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भाग TL—ges 3—ay-ave (il) 
PAXT' 7—Section 3—-Sub-section (in 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार फे मैन्नालयों द्वारा जारी किए गए पसांविधिक आदेश प्रौर अधिसुच्नताएं 


Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government 
of India (other than the Ministry of Defence) 


— ot 


विक्त मंत्रालभ 
(राजस्व विभाग ) 
“arte 
मई विहली, i9 ATH, :992 

me BT, O27 -“-सारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी सिवारण भ्रधितियम, i974 (t974 %T 52) 
की धारा 3 कौ उपधारा (१) के प्रधीन घिशेष रूप से सशक्त किया गया 
है, उक्त उाधाश के प्रधीन arr oT. 673/308/9|-सी , शु . 8 
arden e-i-92 8) ag Peer Aa हुए जारी किया गया था कि श्री रमेश 
धार, रामभिया, महैस्या विसा, जे.भो.रोड, पहली शंजिल, धाटकोपर 
बम्ञपई-400086 wart पर लिया arg aie Rafa जेल बम्बई में 
प्रपतिर्का में रखा जाए ताकि उसे किसी भी ऐसे का' से शोका जा 
सके जो विदेशी गुदा के संवर्धेन फे लिए हानिकारपा हो। 

2. कैखीय सरकीर के पास यहूँ विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्षित फरार हों गया है या प्रपने को छिपा रहा है जिसने 
ama झादेश' का निष्पादम नहीं हो सके; 

3. प्र: प्रश्न फेस्लीय सरकार उपल श्रधिनियम की धारा 7 की उप- 
rer (4) Soe (ण) वारा प्रवस णमितियों का प्रयोग करते हुए 


689 त05-.. 


(637) 


यह्‌॒ सिवेश देसी है फि पूर्वोक्त व्यक्त हस प्रादेश के शासफीम राजपत्ष में 
प्रकाशन फे 7 दित के भीतर पुलिस प्रापुस्त, बम्बई सम्मूज हाजिर हों। 


[एा.सं, 673/296/9।-सी. सु .-४] 
BT wer, wae afte, 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 
ORDER : 
New Delhi, the 8th March, 992 


8.0. 927.—Whereasthe Joint Secretary to the Govern- 
n.ent of India, specially empowered under sub-section () of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 974 (52 of 974) 
issued under No. 673|398|9I-CUS, VIII dated 8-!-994 
under the said sub-section directing that Shri Ramesh R. 
Rambhia, Mahendra Ville, J. V. Road, Ist Floor, Ghatkopar, 
Bombay-400086 be detained and kept in custody in the 
Central Prison Bombay with a view to preventing him from 
acting in any manner prejudicial to the augmentation of 
foreign exchange: 


7 638 


THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 28, 992/CHATIRA 8, 94 


[Part Ii—Sxr¢. 3(ii) } 





कीकमन-+ “नल जता।5 


2, Whereas the Central Government hus reasons to believe 


that the aforesaid person has absconded or is concealing him- — 


self so that the order cannot be executed; 


3. Now, therefore, in exercise of power conferred by 
clause (b) of sub-section (l) of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear beforo the Commissioner of Police, Bombay 
within 7 days of the publication of this order in the official 
Gazette. / 


[F. No. 673}398/9I-CUS. VII] 
ROOP CHAND, Under Secy. 


ग्रादेश 
नई विष्वी, .¢ art, i902 


BT. 9298.--भारत सरकार के agat सचिव ने, जिसे विदेशों 
मुद्दा संरक्षण और तस्करी निबारण प्रधिनियम, 974 (i974 का 52) 
की धारा a wT arent (.) के प्रधीन विशेष रूप से सशवत किया 
गया है, उतर उपधारा के प्रधीन प्रादेश फा.सं, 673/399/9॥-पी. श्‌ . -8 
nrdar 8-tl-9i यह निदेश देते हुए जारो किया गया थो फि श्री सिद्दीकी 
mite. atta, 23-8, Wife ate, ehh, बस्बई 400009 महाराष्ट्र 
जो fis fram we Petr जाएं और केद्रोय जैल, बम्बई में प्रश्तिरक्षा 
में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भो कार्य से रोका जा सके जो विदेशों 
मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो। 


2, RIT सरकोर के पास we विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्योकल व्यक्ति फरार हो गया है या झवने को छिपा रहा है जिससे उमत 
झादेश फा निष्पादते महीं हो सके; 


3. परत; शभ्रब केर्फीय सरकार उपत अधिनियम, की घारा 7 की 
starr (i) ® ax (@) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
wy fram देती है कि पूर्वोकत afer xa पग्रदिश के शासकोय राजपत्र में 
प्रशाशन के सात दिन के भीतर पुलिस झपृक्‍त, वम्बई के समशख धाजिर हो। 


[का,सं. 673/399/9]-सी .शू .-8] 
eT KE, HAT सचिव 


ORDER 
New Delhi, the I8th March, 992 


“$.0, 928.—Wherteas the Joint Secretary to the Govern- 
ment of India, specially empowered under sub-section (l) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 974 (52 of 974) 
issued under F. No. 673(399(9I-CUS. VIII dated 8--994 
under the said sub-section directing that Shri Siddique Mohd. 
Salim, 23-E, Murgimulla Street, Dongri, Bombay-400009, 
Maharashtra be detained and kept in custody in the Central 
Prison, Bombay with a view to preventing him from acting 
in any manner prejudicial to the augmentation of foreign 
exchange; 


2. Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him- 
self so that the order cannot be executed; 


3, Now, therefore, in exercise of power conferred by 
clause (b) of sub-section () of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police, Bombay 
within 7 days of the publication of this order in the official 
Gazette, 

{F, No. 673]399/9-CUS, VII} 


ROOP CHAND, Under Secy. 
भादेश 
गई frett, is ard, i992 


का , भा, 949.--भारत सरकार के gaa सचिव ने, जिसे विदेशी 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण प्रधि नियम, i974 (974 %T 52) 














el arr 3 et srarer () a oi विशेष रूप से सशक्त किया गर्ग 
& FA उापधारा के प्रधान आदेश फा.सं. 9 79/423/9i-4r. 7. 
SaTeT is-l290 ae निदेश देते हुए जारी किया गया था फिं 
जगदीश हस्तीमल छजेद, फ्लेट नं. टी-5, तीसरा तले, “बी” aaa, ada 
कोलोनी एल.जे. क्रास रोह नं. 2, महिम (पं. ) week-i6 wT free 
कर सिया जाए जौर फेल्ीय जेल, बम्बई में प्रभ्तिरक्षा में रख। जाए ताकि 
उसे एँसे किसों भी जाये से रोका जा सके जो विदेशी गुड़ा के संवर्धन 
के लिए हाणशिकारक हो। 


2. केंद्रीय सरकार के पास यह विश्यास फरने को कारण है ही 
quien safer cere हो गया है था श्रपने फो छिपा रहा हे जिससे 
wad orem oar निष्पादन नहों ही सके; 


9. Fa Ba केक्रोय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उप 
wrer (i) & How (mr) द्वारा प्रदल शबकितयों का प्रयोग करते हुए, यह 
निदेश देती है कि पूर्वाकत व्यक्ति इस ae के Uren राजपन्न सें 
प्रकाणंन के 7 पिन के भीतर पुलिस श्रायुक्त बम्मई के समझ उपस्थित हो। 


[ala 673/423/9-8. 4-8] 
wz we, अगर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the I8th March, 992 


S.0. 929.—Whereas the Joint Secretary to the Govern- 
ment of India, specially empowered under sub-section (] ) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 974 (52 of 974) 
issued under F, No. 673|423|9l-CUS. VIII dated 8-2-99 
under the sald sub-section directing that Shri Jagdish Hastimal 
Chhajed, Flat No. T-5, 3rd Floor, “B" Building, Garden 
Colony, L. J. Cross Road No. 2, Mahim (West) Bombay-6 
be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay 
with a view to preventing him from acting In any manner 
prejudicial to the augmentation of foreign exchange; 


2. Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him- 
self so that the order cannot be executed; 


3. Now, therefore, in exercise of power conferred by 
clause (b) of sub-section () of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police, Bombay 
within 7 days of the publication of this order in the official 
Gazette, . 


[F. No. 673}423|9I-CUS. VHT 
ROOP CHAND, Under Secy. 


प्रादेश 
नई घिएली, i8 APY, :992 


का.प्रा, 930--भारत सरकार के संमूकत afew 4, fre freely 
मृव्रा संरक्षण और तस्करी निवारण ग्रधिनियम, i974 (l974 Ft 52) 
की घारा 3 की stant (\) फे प्रधीन विशेष रुप से संशमत किया गया 
है, उक्त उपधारा के प्रधीत श्रादेण फा.सं, 673/424/ 9-सीमा शुल्क-& 
adie 6-i2-9i ag fram at go orth frat गया था कि aft Tat 
कयाम दामोदी उर्फ महबूब, कॉलवाला भवन, प्रथम तल, निज्ञाम स्ट्रीट, 
बम्बई-3 को निमद्ध कर शिया जाए ate ee Se बम्बई में भ्रभिरक्षा 
में रखा जाए ताकि उसे किसी भी काये से रोको जा सके जो विदेशी मुद्रा 
के संवर्धत के लिए हानिकारक ही । 


2. raft सरकार के पास यहे विश्वास करने का फारण है कि पूर्वोक्‍्त 
स्यवित फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उपठ प्रावैश 
का निष्पादन नहीं हो सके; 


aT 2-8reu 3() 








ATU HT UAT : Are 29, 7992 4a 8,i904 639 








»- अंत: भ्रद केखीय संरफार cer प्रधिनियम, की घारां 7 फी उप- 
ar (.) के छण्ड (ख्र) द्वारा प्रदश शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह 
भिदेश देती है कि पूर्षोक्त ब्यक्ति इस श्रादेग के शासकीय राजपन्न में प्रकाशन 
के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, बम्बई के समक्ष उपस्थित हों। 


[फा,सं. 673/424/9-8.q.- 3] 
रुप oat, प्रवर are 


ORDER . 
New Delhi, the 8th March, 992 


8.0. 930.—Whereas the Joint Secretary to the Govetn- 
ment of India, specially empowered under sub-section (I) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activitics Act, 974 (52 of 974) 
issued under F. No. 673|424|9I-CUS. VII dated 6-2-99I 
under the said sub-section directing that Shri Abdul Qayoom 
Damodi @ Mehboob, Kanchwala Building, ist Floor, Nizam 
Street, Bombay-400003 be detained and kept in custody in 
the Central Prison, Bombay with a view to preventing him 
from acting in any manner prejudicial to the augmentation of 
foreign exchange; 


2. Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him- 
self so that the order cannot be executed; 


: 3. Now, therefore, in exercise of power conferred by 
clause (b) of sub-section () of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police, Bombay 
within 7 days of the publication of this order jn the official 
Garvette. ; 


[F. No, 673)424/9!-CUS. VII] 
ROOP CHAND, Under Secy. 


आादेण 
ave feet}, in ATT, 992 


BMT. FZ - aT ArH के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी 
मुद्रा संरक्षण और सैस्करो निवारण अधिनियम, i974 (t974 का 52) 
का घारा 3की stare () के प्रध्ोन विशेष रुप से सशक्त किया गया है, 
उबत उपधघारा के प्रधीन झादेश फा.में /73/425/9 -सी . शु .-४ तारीख 
VyeL2l99. Me निदेश देसे हुए जारी किया गया था कि श्री विजेन् कुमार 
पैन, सुपुत्त श्री राम बहावुर जैन, 2294, गलो पहाहबाली घर्मपुरा, दिल्वी-७ 
को निरुद कर लियो जाए ale Hela wa, fears, Te feed FT of. 
रक्षा में रखा जाए ताकि उससे ऐसे किसी मो जय से रोका जा सके जो विदेशी 
मुद्रा के dada के लिए हानिकारक द्रो । 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यहू विश्यास करने का कारण है कि 
पूर्वॉक्‍्त पयकिति फरार हो गया है या प्रगग को छिपा रहा है जिससे 
उक्त ध्रादेश फा निष्पादन नहीं हो सके; 

3. अठ: श्र केलत्रय सरकार उक्त अ्रप्तिनियम की धारा 7 की उपघारा 
(.) के खण्ड (स्तर) द्वारा प्रवत्त शक्तियों छा प्रथोग करते हुए, यह Free 
देतो है कि qaiea व्यक्ति घूस प्रादेश के शा्साय रॉजपत्र में प्रकाशन के 
7 विन के प्ीतर पुलिस प्र/युषत, दिल्‍ली के समक्ष उपस्थित हों। 

a 
[m.%. 673/425/9- 4 .w.-s] 
रूप चन्द, पग्रवर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 28th March, 992 


5.0, 93],—-Whereus the Joint Secretary to the Govern- 
ment of India, specially empowered under sub-section () of 


section 3 of the Conservation of Forci~m Exchange and . 


Prevention of Smuggling  Activitics Act, l974 (52 of 974) 
issued under F. N. 673/425/9I-CUS. VEIL dated 7-2-99! 


under the said sub-section directing that Shri Vijender Kumar 
Jain, son of Shri Ram Bahadur Jain, 2294, Gali Paharwali 
Dharampura, Delhi-0006 be detained and kept in custody 
in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to pre- 
venting him from acting in any manner projudicial to the 
augmentaiton of foreign exchange; 


2, Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person has abszonded or is concealing him- 
self so that the order cannot be executed; 


3. Now, threfore, in exercise of power conferred by 
clause (b) of sub-section (l) of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police, Delhi 
won 7 days of the publication of this order in the official 

azette, | 


(No. 673|425|9-CUS; VIE] 
ROOP CHAND, Under Sccy. 


WTA 
नई दिल्ली, 8 ATH, :992 


का आ. 9353--भारत सरकार के संयृफ्त सचिव ने, जिसे विदेशी 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी सिवारण प्रधिनियस, .974 (:974 §t 52) 
की धारा 3 की उपधारां () के अधीन विशेष रूप से संशमस किया गया 
है, उक्त उपथारा के प्रधीन अवेश फा.सं,. 673/430/9i-a.q,-8 
विनांक is-i2-9i को थह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री रविस्दर 
पाल सिंह सेठी, पुत्र फकीर सिंह, 20/8, मोल्ड राजिस्दर मगर, नई 
feerft-0008 की निरुद्ध कर लिया जाए और केनल्रीय कारागार, तिहाड़, नई 
दिल्‍ली अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे फिसी भी कार्य से रोमा 
जा सके जो बिदेशी' मुद्रा के संबधेन के लिए ह्ानिकारफ हो । 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विम्रवास करने का कारण है कि 
पूर्योक्‍त व्यक्ति फरार हो गया है या प्रपते को छिपा रहा है जिससे see 
wre mt निष्मादत नहीं ड्लो सके; 


3. श्रत: wae He सरकार उक्त भ्रधिनियम, की धारा 7 की उपधाोस 
(.) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश 
देतो। है कि पूर्योक्त व्यक्ति इस झादेश के शासकीय राजपत्न में प्रकाशम के 
7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुफत, बिल्ली के समक्ष हाजिर हों । 

[फा,सं, 673/430|9|-ली .शु .-8] 
सूप OT, Wa aie 


ORDER 
New Delhi, the [8th March, 992 


5.0. 932.—Whereas the Joint Secretary to the Govern- 
ment of India, specially empowered uidder sub-section (l)} 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 974 ($2 af 974) 
issued wader F, No. 673/430/9-Cus, VOI dated 8-2-99! 
under the said sub-section directing that Shri Ravinder Pal 
Singh Se hi @Bawa, son of Shri Fagir Singh, 20/8, Old 
Rajinder Nagar, New Delhi-ll0008 be detuined and kept 
in custudy ia the Central Jail, Tihar, New Delhi with a 
view to preventing him from acting in any manner prejudi- 
ctul to the augmentation of foreign exchange; 


2, Whereas the Central Government has ressuns to believe 
that the aforesaid person has absconded or im concealing 
himself so that the order cannot be executed; 


3. Now, therefore, in exercise of power conferred by 
clause (b) of sub-section (l) of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 
7 days of the publication of this order io the official 
Gazette, 


[F. No. 673 /430/9!-Cus. VIN] 
ROOP CHAND, Under Secy, 
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भ्रावेश 
मई दिल्‍ली, i8 Ale, i992 


फा.प्रा, 933 --भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे 
विदेशी मुद्रा संरक्षण और सस्करी निवारण झ्धितियसम, i974 (i974 
का 52) की धारा 3 की उपधारा () के श्रधीत विशेष रुप से 
सशप्ं किया गया है, उक्त उपधारा के श्रधीन श्रादेश Sr.a. 673/43 4/ 
gi-a.y.-8 atte «is-it9l यह निदेश देते हुए जारी किया था 
fie sf aver ote सिंह, सुपुत्र श्री लखबीर सिह, मिवासी पश्रार--54, 
प्रेटर फैलाश--!, ve facts at fee we faa जाए और केन्द्रीय 
फारागार, तिहाड़ नई दिएली में श्रभिरक्षा में रखा जाए ताफि उसे ऐसे 
किसी भी कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धत के लिए 
हामिशारफ हो । 


2, केंख्रीय सरफा« के विश्वास करने का कारण हू कि पूर्वोत्त व्यक्ति फरार हो 
गया है या झपने फो छिपा रक्षा हैं जिससे उक्त झादेश का सिष्पादन नहीं हो सके; 


3. प्रत: wa wae सरकार उक्त भषितियम, की धारा 7की 
aqarer (4) के खण्ड (am) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यह निवेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति हस Orde के शासकीय राजपत्न में 
प्रषाशन के 7दित के भीतर प्‌लिस भायुकत विल्णी के रामक्ष हाजिर 
ait 

[at.a. 673/43/92 &.. 8] 
रूप चन्द, भ्वर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the i8th March, 992 


.O. 933.—Whereas the Joint Secretary to the Govern- 
ment of India, specially empowered under sub-section (I) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 974 (52 of 4974) 
issted under F. No. 673/43/9l-Cus, VIII dated I8-I2-i99 
under the said sub-section directing that Shri Narender Pal 
Singh, son of Shri Lakhbir Singh, Resident of R-54, Greater 
KaiJash-I, New Delhi be detained and kept in custody in 
the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing 
him from acting in any manner prejudicial to the augmen- 
tation of foreign exchange; 


2. Whercas the Central Government has reascns to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot bo executed; 


3. Now, therefore, in exercise of power conferred by 
clause (b) of sub-section (l) of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid perjon 
to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 
7 days of the publication of this order in the official 
Gazette, 


IF. No. 673/43/9l-Cus. VIIT) 


ROOP CHAND, Under Secy. 


प्रादेश 
मई बिल्ली, .8 aT, i992° 


St AT. 934--भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी 
मुद्दा संरक्षण और तस्करी निवारण झधिनियम, i974 (974 का 52) 
की धारा 4 को uneven (2) & wea fare रूप से ana किया 
भया, है, उस उपधारा के प्रधीन प्रावेश फा से. 673/438|9-सी . णु . 8 
दिनांक 27-.2-92 8 fete ta FT att Pear ar fe oft F, संमपाथ 
कुमार; पुक्त प्रार, जमरसन रेडियार, म॑. dt-72, ured te, dere 
wrt, तिरित्री, समिलनाश को freq ose लिया जाए और 
केफ्ीय फारापार, तिरित्री में प्रभिरक्षा में रद्ा जाए पाकि उसे ऐसे किर्स; भी 
कार्य से रोका जा सके जी विदेशी मुत्रा के संब्र्धन के लिए हानिकारक हो। 


2. mala were के पास यह विश्वास भरने का कारण है फि 
cater व्यक्ति फरार हो गया है था अपने को छिपा रहा है जिससे उक्स 
क्रादंश का मिप्पादन नहीं हो सके; 


3. प्रत; प्रब Rati सरकार उक्त प्रधिनियम, की थारा 7 की 
sraret (.) के छण्ड (ख) प्ादा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यहू निरेश दंतों है कि प्‌र्वोक्ति व्यमिस इस झादेश के शासकीय राणपक्ष में 
प्रकाश के 7दितन के पोतर पुलिस महानिर्देशक तमिलनाडु, मद्गारा के 
समक्ष हाजिर हां । 


[फा, &. 673/439/9i-47.q, 8] 
रूप Fa, wr aha 


ORDER 
New Delhi, the 8th March, 992 


$.O. 934.—Whereas the Joint Secretary to the Govern- 
ment of India, specially empowered wader sub-section () 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Trovention of Smugeling Activities Act, 974 (52 of 974) 
issued under F. No, 673/438/9l-Cus, VUI daetd 27-2-i99! 
under the sub-section directing that Shri J. Sampath Kumar, 
son of R. Jayaraman Reddiar, No, B-2, Shastri Road, 
Thillainagar, Trichy, Tamilnadu be detained and kept in 
custody tn the Central Prison, Trichy with a view to pre- 
venting him from acting in any manner prejudicial to the 


‘ augmentation of foreign exchange; 


2. Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person hag absconded or iy concealing 
himself so that ihe order cannot he executed; 


3. Now, therefore, in exercise of power conferred by 
clause (b) of sub-section (]) of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the D.G, of Police, Tamilnadu, Madras 
wil 7 days of the publication of thi; order in the official 

azette, i 


[F. No, 673/438/9!.Cus. VI] 
ROOP CHAND, Under Secy. 


WET 
मई दिल्ली, .8 ATH, 903 


फका.भा. 955>-भाग्त सरकार के संयुक्त सचिव जे, जिस विदेशी 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण प्रधिनियम, i974 (i974 का 52) 
क्री धारा 3 फीर उपधारा () के प्रधीन विशेष रूप से सशक्त किया! 
गया है, उक्त उपघारा मे श्रधीन भ्रादश फा.सं. 67 3/437/9i— 
ay. 8 ade 20-i2-i90: यह सिदेश देते हुए जारी किमा था 
कि श्री एम० मोहम्मद दक्॒प्राल, सूपुते वी. मोहम्मद, उज्स्यू-83, कोवाई- 
पृददूर, कोयम्बटूर, तमिलनाद को निरुद्ध फर लिया जाए aie afte 
क्ारागार, कोयम्बदूर में प्रभिरक्षा में रा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी 
कार्य से रोका जा सके जो विवशी भुद्दा के संव्धेत के लिए ह्लानिकारफ 
gt 


2. ere सरकार के पास यह धिश्यास करने का कारण है कि 
पूर्बोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या प्रपने को छिपा रहा है जिससे उक्त 
mam at franc नहीं हो सके; 

38a wa ania oa उस्स ग्रथ्वनियम, की धारा 7 मी 
waar (i) % खण्ड (ar) aren seer शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यह निवेश देती है. कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस श्राधश के शासकीय राजपक्न में 
प्रकाशन के 7 विन के भीतर पुलिस महानिदशक, तमिलनाडु, मद्रास के 
समक्ष हाजिर हो । | 

[at.#. 673/437/9i at.q. 8] 


रूप Fre, wat AAT 


[wrt Tae 3(ii) ] 


ORDER 
New Delhi, the 28th Murch, 992 


$.0, 935.—Whereas the Joint Secretary to the Govern- 
ment of India, specially empowered wnder sub-section (I) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 974 ($2 of 974) 
issued voder F, No. 673/437/9I-Cus, VII dated 20-22-99 
noder the said sub-section directing that Shri M. Mohd. 
Iqbal, son of B. Mohammed, W-83, Kovaipudur, Coimbatore, 
Tamilnadu be detained and kept mn custody in the Central 
Prison, Coimbatore with a view to preventing him from 
acting in any manner prejudicial क्‍0 the augmentation of 
foreign exchange; 


2, Whereas the Central Governnient has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be execut2d; 


3. Now, therefore, in exercis¢ of power conicrred by 
clause (b} of sub-section () of section 7 of the said Act, 
the Central Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the D.G, of Police, Tamilnadu, Madras 
within 7 days of the publication of this order in the official 
Gazette. 


[F. No. 673/437 /9-Cus. VII] 
ROOP CHAND, Under Secy. 


wre 
we faett, is art, i992 


बाधा, 936 भारत सरकार के संयुक्त सचिय ने, जिसे विदेशी 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण भ्रधिनियम, i974 (974 का 52) 
की धारा 3 et arate () अधीन निशेप रुप से सशक्त किया गया 
है, उक्त उपधारा के प्रधीन भ्रादेश फा,सं,. 673/400/9I-F.q. 8 
area s-ii-.904 a@ from et हुए जारी किया था कि श्री चस्थकात 
Ue, Wie उर्फ चत्दुधाई, 58/60, मिट रोड, कमरा नं, 6, तीरारी 
मंजिस, फोर्ट, waré-40000i, wt frea we frat om st aha 
जेल, बम्थई में प्रभिरक्षा में रणा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य से 
“रोका जा सके जो विदेशों मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो । 


», केन्द्रीय सरकार के पारा यह विश्वास करने का कारण है कि 
qa abe ere BT गया है या झपने को छिपा रहा है जिससे उक्त 
mae का निष्पादन sagt at aa; 


3 प्रतः प्रव A सरकार vam Miata, ar unr 7 फी 
Bratt () % Ge (aw) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
यह भिरदेश वैसो है कि पूर्वोक्त safer ga प्रादेश के शासकीय राजप्न में 
प्रकाशन के 7 विन के भीतर पूलिस प्रायुकत्र, बम्यई के सम्मुख हाजिर 
at t 

[st. &. 673/400/9i a.m. 8] 
रूप Wer, wat aie 


ORDER 
New Delhi, the (8th Murch, 992 


5.0. 936.—Whereas the Joint Secretary to the Govern- 
ment of India, specially empowered wader sub-section (I) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, [974 (52 of 974) 
issued under F. No, 673/400/9l-Cus. VITI dated 8--99] 
under the said sub-section directing ihat Shri Chandrakant H. 
Shah @ Chandubhai, 58/60, Mint Road, Room No, 6, 3rd 
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Floor, Fort, Bombay-40000l be detained and kept ito cus- 


tody in the Central Prison, Bombay with a view to pre- 
venting him from acting in any manner prejudicial to the 
augmentation of foreign exchange; 


2, Whereas the Central Government has reasons to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed; 


3, Now, therefore, jn exercise of power conferred by 
cluuse (b) of sub-section () of section 7 of the said Act, 
the Centval Government hereby directs the aforesaid person 
to appear before the Commissioner of Police, Bombay 
within 7 days of the publication of this order in the official 
Gazette, 

[F. No, 673/400/92-Cus. VIL] 


ROOP CHAND, Under Secy. 


(श्राधिक कार्य विभाग) 
(बैंकिंग प्रभाग) 
नई बिल्ली, 25 सितम्बर, i997 


का०प्रा०. 937.--भारतीय रिजव॑ बैक ग्रधिसियम, 
i934 ¥ ata 53(2) % sagen FT केन्द्रीय निदेशक 
ae ने भारत सरकार को 30 जून, (99] aT BATT 
हुए वर्ष के लिए भारतीय fort ge के कामकाज पर 
वाधिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है :-- 


भारतीय faa a के कामकाज की वाषिक रिपोर्ट 


वर्ष । जूलाई, :990 T 30 FA, :99] aw 
भाग I-—aifae ferfer 
i. विहूंगायलोकन 


Li ferret चले जा रहे राजकॉपीय एवं विदेशी 
भुगतान अश्रसन्तुलनों के रहते हुए भी, at i990-9: % 
दौरान प्रर्थ-व्यवस्था से संवर्धन की गति पर्याप्त सन्‍्तोषजनक 
स्तर पर बनी रही, जिसका श्रेय लगातार तीसरी बार हुई 
ses wae को जाता है | wat है कि वास्तविक सकल 
देशी उत्पाद में पिछले बंप के दौरात 5.2 प्रतिशत वृद्धि 
की तुलना में 990-9] में 5.0 प्रतिशत वृद्धि हुई । जहां 
कृषि एवं उत्पादन क्षेत्रों की स्थिति बेहतर रही, वहीं मूलभूत 
क्षेत्र की प्रगति धीमी रही और सेवाओं के क्षेत्र में भी 
वृद्धि को रफ्तार काफी कुछ धीमी रही । 


i.2 tat aqua है कि समग्र कृंपि उत्पादन 989-90 
के ,7 Mfr ate 988-89 % 2.0 vfrwa at 
gr # i990-9 में 4.0 प्रतिशत से थोड़ा अ्रधिक 
हुआ । खाद्याप्त की पैदावार भी i989-90 # 70.6 
मीलियन के मुकाबले i990-9: H 76 मिलियन टस्त 
ग्रांकी गयी हैं । उद्योग के क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में गति- 
शोल रूप से काम होने के कारण औद्योगिक उत्पादन का 
wat AAT (989-90 में हुई 8.6 प्रतिशत की यूद्धि 
की तुलना में 990-94 में बढफर 8. 4 प्रतिशत हो गया । 
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L3 घरेलू बचत की दर में गिरावट दर्ज की गयी, 
हालांकि यह गिरावट आंशिक ही थी । इसके बावजूद 
990-9 में, सकल घरेल निवेश दर 24 प्रतिशत से 
(अधिक रही क्योंकि विदेशी पूंजी प्रबाह श्र्थात्‌ चालू खाते 
घाटे का प्रतिरूप) में वृद्धि हो गई | वर्ष 900-9: % 
दौरान पूंजी बाजार के प्राथमिक तिर्गम खण्ड में समप्टि 
प्रथव्यवस्थाजन्य दावों और भ्रनिश्चितताओं के कारण पर्याप्त 
निष्कियता भ्रनूभव की गयी । दूसरी ओर, गौण बाजार में 
बिपरीत प्रवृत्तियों का प्रमुभव किया गया और शेयर मूल्यों 
में निरन्तर समग्रतः बूद्धि दर्ज की गयी | यह एक ऐसी 
प्रक्रिया थी जिसे जुलाई 990 में घोषित संसचनात्मक सुधार 
के उपायों की श्रृंखला के बाद उल्लेखनीय रूप से पुनः 
wat frat wat | 


.4 a 3990-9) ater निर्यात क्षेत्र का काम 
संम्तोषजनक नहीं रहा | वाणिज्य व्यापार के श्रांकड़ों से 
विदित होता है कि बस्तुतः निर्यात वृद्धि जो पिछले चार 
वर्षों के दौरान लगभग i090 4 i2 frm atten ve, 
]990-9] में भारी गिरावट की स्थिति बनती चली गयी । 
रुपये के रूप में, निर्यात में पिछले वर्ष के 36, 8 प्रतिशत 
की तुलना में 990-9] के दौरान 7.5 wfama ats 
हुई | अमरीकी डालर के रूप में वृद्धि की दर पिछले वर्ष 
के i9.7 Shave से गिरकर 9.0 प्रतिशत हो गयी । 
रुपयों में mata में पिछले वर्ष की 25, 4 प्रतिशत वृद्धि की 
grat H 2:.9 प्रतिशत बुद्धि हुई जबकि डालर के रूप 
में उनमें बृद्धि की रफ़्तार afe aw, wa 2.2 
प्रतिशत की तुलना में 3.. afew रहो । बाणिज्य 
व्यापार में फलत: गिरावट लगभग पूरी तरह से पेट्रोलियम, 
तेल और चिकनाई के पदार्थों के भ्रायातां को मात्रा में 
arate वृद्धि और इससे भी ज्यादा पेट्रोलियम, तेल और 
चिकनाई के पदार्थों के मूल्यों में झाये एक बड़े उछाल के 
कारण शभ्रायी । उच्चतर व्यापार घादे के श्रतिरिक्‍्त श्रदृश्य 
प्राप्तियों में भारी गिरावट श्रायी जिसके फलस्वरूप चालू 
खाता घाटे एवं सकल देंगी उत्पाद का (989-90 FT 
2.3 प्रतिशत का श्रनुपात 990-9] में बढ़कर अनुमानत: 
2. 5 प्रतिशत हो गया । 


L.5 Hee AHL BT we Aer, frst 990-94 
में 7,206 करोष रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था, 
नवम्बर, 990 ® Wee तेक श्राते-आते L5,442 FATE 
रुपये तक पहुँच तचका था ओर जो अन्ततः I,430 Hers 
रुपये रह गया अर्थात्‌ बजट BATA से 60 प्रतिशत प्रधिक । 
इसी प्रकार, केन्द्र सरकार का मुद्रीकृत घाटा भी अनुमान से 
कहीं ज्यादा अधिक at | 


.6 Hater we H Gate H ब्रावजूद, 990-94 में 


व्यापक मुद्रा (एम 2) के hata की रफ़्तार धीमी रही - 


और इसकी वजह निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित 
निधियों में भारी कमी का श्रा जाता था । विदेशी मुद्रा की 
प्रारक्षिय निधि मे कमी के ग्रलावा, परिवहन और अश्रम्य 
बुनियादी संरचनात्मक झुकावों के फलस्वरूप वास्तविक 





अर्थव्यवस्था में श्रायी सुस्ती, रहन-सहन के Gt में लगातार 
वृद्धि, जिसने घरेलू बचत की प्रवुनत्षि को बुरी तरह प्रभावित 
किया तथा बचत की पग्रन्य आकर्षक लिखतों, विशेषतः 
AAT WS HT उदय, इन कारणों से बैंक की जमा- 
राशियों में बढ़ोतरी की गति धीमी रही । 


.7 समष्टिगत आ्राथिक श्रसमानताओं की प्रवृत्ति स्फीति- 
कारी दबावों को बढ़ाने में लगी रही । थोक भाव सूचकांक 
में वृद्धि 7989-90 के 9.4] अतिशत से बढ़कर 990-94 
में 72.4 प्रतिशत हो गयी । सामान्यीकृत मुद्रास्फीति के 
ग्रलाबा, सामान्य उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में बृद्धियों 
को उच्च दरें औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य 
सूचकांक में i990-9i F rf 3. 6 प्रतिशत की वृद्धि से 
स्पप्ट है जबकि यही वृद्धि पिठले वर्ष 6.6 प्रतिशत थी । 


.8 विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों पर i990-94 
की दूसरी छमाही सथा वर्ष 99-92 के प्रारम्भिक सप्ताहों 
में भारी दबाव पड़ा। aa: भुगतान सन्तुलन का प्रल्प- 
कालिक प्रबन्ध आर्थिक नीति के लिए दबावयकत तात्कालिक 
चिन्ता का विषय बन गया । विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित 
निधियों में तेजी से श्रायी कमी के फलस्वरूप चालू घाटे 
का वित्तपोषण कठिन हो गया क्‍योंकि जो अल्पावधि और 
दीर्घावधि वित्त पहले उपलब्ध थे उत्तका मिलता काफी कठिन 
हो गया | यही कारण था कि बहुपक्षीय और द्विपक्षीय 
दोनों प्रकार की एजेंसियों से विशिष्द वित्तपोषण की मांग 
की गयी और उसे प्राप्त किया गया । रवर्ण के लेन-देन से 
भी पूरक वित्त जुंटाया गया । श्राथिक मोर्चे पर दबाब और 
तनाव श्रारम्भ में केन्द्र सरकार का नियमित बचत में होने 
के कारण उजागर हुए । ऐसी दशा में, अल्पकालीन आधिक 
प्रबन्ध का लगभग समूक्षा बोझ काफी wz aH Aiea atx 
ऋण नीति पर शभ्रा पड़ा । इस प्रकार, गेर-परम्परागत भौद्विक 
नीति लिखतों का खुलकर इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया । 


L.9 तथापि, जुलाई, 99] % Rate F wafer 
श्राथिक स्थायित्वत और संरचनात्मक सुधार लाने के लिए 
दूरगामी नीतियां शूर हों गयीं । सर्वप्रथम, रिजये बंक ने 
लगभग i8-i9 Stoma & faerta निम्नगामी समायोजन 
बड़ी मुद्राओं की तुलना में रुपये की वितिमय दर में किये 
ताकि हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हो सके, 
अनिवार्य श्रायातों में कमी ब्रा सके, पूंजी-पलायन के, प्रात्साहनों 
को' कम-से-कम किया जा सके, पूंजीगत खाते में स्थायिस्व 
लागा जा सके तथा देश की भुगतान सन्तुलन की अर्थक्षमता 
को सामान्यतः बहाल किया जा सके । यह सुनिश्चित करने 
के लिए कि विनिमय दर में समायोजनों के लाभ मुद्गास्फीति 
के रूप में सामने न श्लायें, सौद्रिफ नीति का बैंक बर, जमा 
एवं उधार की ब्याज दरों और पुनबित्त की दरों में वृद्धि 
करके साथ-साथ नियंत्रित किया गया। दूसरे, भारत की 
व्यापार नीति में, विनिमय दर समायोजन के साथ-साथ, 
ऐसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किये गये कि व्यवस्था को 
प्रशासनिवा निर्येत्रेण और लाएसेंसों वे। दायरे मे यधासम्भव 
परें रखा जा सके और हस प्रकार निर्यातों mt azar 


[art IT-a3 3(ii)] 








दिया जा सके और अथंव्यवस्था में प्रतियोगिता और उद्यम 
को सामास्ल्यतः प्रोत्माहत दिया जा सके । 5दारीकृत उपायों 
को एक और कड़ी अगस्त l99i Home की गयी जिनमें 
20 श्रायात और i6 fate मर्दों का मुक्त किया जाना 
तथा निर्यातकों द्वारा विदेशी मुद्रा खाता खोलने की सुविधा 
दिया जाता शामिल है। व्यापार-तीति सम्बन्धी सुधारों में 
एक महत्वपूर्ण तत्व है विशिष्ट श्ननिवार्य श्रायातों को छोड 
सभी आयातों को निर्यातों से जोड़ना | तीसरे, औद्योगिक 
लाइसेंसीकरण, सार्वजनिक क्षेक्ष की भूमिका, एकाधिकार तथा 
ग्रबरोधक व्यापारिक व्यवहार प्रधिनियम, विदेशी प्रत्यय निवेश 
तथा विदेशी प्रौद्योगिकी करारों से सम्बन्धित नीति ढांचे सें 
महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं । नये नीति पैकेज में यह 
व्यवस्था की गयी है : i8 विशिष्ट औद्योगिक श्रेणियों को 
छोड़कर, सभी उद्योगों के लिए तथा लघु उद्योग क्षेत्र के 
लिए निरन्तर श्रारक्षण को छौड़कर, औद्योगिक लाइसेंसोकरण 
की प्रपेक्षा की समाप्त करना, एकाधिकार तथा श्रवरोधक 
ध्यापारिक व्यवहार के Hea पश्राने वाली कम्पनियों और 
प्रभावशाली उपक्रमों के लिए श्रास्ति सीमा हटाना, ऐसे 20 
क्षेत्रों में प्राइवेट निवेश फी भी श्रनुमति देना जो अ्रभी तक 
सरफारी क्षेत्र के लिए श्रारक्षित थे, 34 चयनित क्षेत्रों में 
5 प्रत्तितत तक विदेशी ईक्विटी भागीदारी के लिए श्रनुमोदन 
प्रदात करमा और साथ ही, विदेशी प्रोद्योगिकी करारों के 
लिए स्वतः श्रनुमोदत की व्यवस्था । लघु, APT TA ate 
ग्रामीण उद्यममों को बढ़ावा देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए 
उपायों की एक शूंखला पहले ही तैयार की जा चुकी है 
चौथे, (99l-92 % Baa qae H Mea WZ रखा गया 
है कि राजकोधीय समायोजनों की प्रक्रिया की शुरुआत करके 
i99i-92 % aera aafters mien fteca ऊके प्रति 
area fear oe ait sae are any dq ae 
मध्यावधि परिप्रेक्य के सन्दर्भ में श्रनवरत राजकफोषीय सुदृढ़ता 
लाते हुए इसका प्रनुपरीक्षण सुनिश्चित किया जाएं। इस 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बजट में हस झ्राशय के ठोस उपाय 
किये गये हैं कि सफल राजकोषपीय घाटे को 990-9i 7% 


भारत का राजपले : गार्च 28, i992/99 9, 94 
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4 प्रतिशत के सकल देशी उत्पाद A घटाकर 
99i-92 H 6.5 SMT ® wifes mT THe A OAT 
जाए और इसके साथ ही, राजस्व घाटे एवं मुद्रीकृत घादे 
को भी एक उल्लेखनीय सीमा तक सीमित रखा जाँए । 
बजट में ऐसे कई गैर-राजकोषीय उपाय भी तथ किये गये 
हैं जो वित्तीय व्यवस्था को ग्रागे ले जाने में सहायक हैं, जैसे 
लघु बचतों पर ब्याज की दरों में बृद्धि, मीयादी ऋण देने 
वाली वित्तीय संस्थाओं को छूट देना ताकि वे अपने उधार- 
कर्ताओं फी ara ae fava A aT H oi5 ofa की 
निम्तनतम सीमा पर परिवर्तन कर सकें, डिबंचरों पर दिये 
जाने वाले ब्याज की दरों पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लेना, 
पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के उपाय करना, पूंजी 
निर्गमम नियंत्रण को भारतीय प्रतिभूषि और विनिमय बोर्ड 
(एस०ईश्बी०भ्राई०) की अन्तरित करना सथा म्युचुश्रल फण्ड 
के कार्यकलाप के निजी क्षेत्र में जाने की श्रनमति देना । 
अन्त में, जहां तक वित्तीय क्षेत्र का स्वर्य का सम्बन्ध है, 
सरकार ने इस क्षीक्न में क्षेत्रीय सुधारों की शम्प्रात के प्रति 
झपने इरादे के संकेत दिये हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र-विशेष 
की संस्थाओें की स्थिति सुधारने के साथ-साथ orf 
प्रगति और प्रतियोगितात्मक क्षमता के झनिवार्य सहयोगी के 
रूप में बुनियादी भूमिका को बनाये रखना होगा । 





लगभग 8. 


2. राष्ट्रीय श्राय, बचत और निवेश 
वृद्धि का परिदृश्य 


2.. at 990-9] के दौरान वास्तविक सकल देशी 
उत्पाद (जी०डी०पी०) की वृद्धि का पझ्रनन्तिम श्रनुमान 
5 प्रतिशत है । 989-90 में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
थी जो सातवीं योजना में हासिल की गयी 5.6 प्रतिशत 
और नौवें दशक के दौरान हासिल 5.3 प्रतिशत की भ्रवृत्ति 
वृस्धि दर से अ्रधिक है | कृषि की बृद्धि दर में थोड़ा-सा 
सुधार अनुमानित है जबकि श्राधारभूत संरचना क्षेत्र और 
सेवाओं की मन्द वृद्धि ने 990-9 में सकल देशी उत्पाद 
में कुछ कम वृद्धि दर का योगवान किया है । 


सारणी 2... : यॉस्‍्तविक् सकल देशी उत्पाद में ofa at 





= 5... 











(पघास्सविक सं. दे. उ. ) afa दर (प्रतिशत) 
I970-7] -:980-8t 98%90 i98586  98687 987-68 988-89 3989¢-90* 
cateet 

ART 

] a J 4 5 a 7 8 9 
r कृषि क्षोत सम्बद्ध कार्य 44. 5 38.2 32. $0.3  =-.7 +0.4 5.4 2,5 
(=) कृषि 39. 7 34, 7 29.7 +0.3 ~~27 +0 7 6.3 2.3 
2 उद्योग I8. 6 20.8 94.6 +4.5 +7.8 +720 +8.7 7.7 
(क) विनिर्माण 6. ! 7.6 20.5 +4.0 +7.0 +7.3 4-8.4 +7.4 
(a) सेवाएं 30.9 4i.0 43,599 +722 +6,4 +6 2 +7.8 +5,8 
my (7.4.7, ) 00. 90 00 00 00.00 +4 +3.9 “4.5 +i0.4 +5.2 


* तिर्माण सहित 
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Is aRT I[—SeEc. 30) | 








aay और निवेश फी प्रवृक्तियां 


2.2 वर्ष 990-9] के प्रनन्तिम भ्रनुमान यह दर्शाते 
हैं कि वर्तमान बाजार म॒ल्यों पर सकल देशी उत्पाद की 
तुलना में सकल देशी बचत के श्रनपात में श्रांशिक गिरावट 
श्रामी है। यह अनूपात (989-90 F 2i.6 अतिशत था, 
SY wewt 22.7 afte ही गया (सारणी 2.2) ऐसा 
हीने पर भी यह :988-89 H ura 2.3 Shame की 
दर तथा सातवीं योजना के 20, 2 प्रतिशत के औसत से 
afr है । 


i a rrr re te SS a a a 





2.3 उक्त श्रनुभान ze भी संकेत देते हैं कि at 
:990-9 4 विदेशी संसाधनों के शुद्ध श्रागम में और 
बढ़ोतरी हुई और सकल देशी उत्पाद में उसका श्रनुपात 
989-90 * 2,5 wma 4 apee 2.8 प्रसिशत हो 
गया । सकल वेशी बचतों की दर में कुछ गिरावट पश्राने के 
बावजूद यह श्रनुमान है कि वर्तेभान बाज़ार मूल्यों पर सकल 
देशी उत्पाद में कुल देशी निवेश के भ्रनुपात AH (990-92 
में मामूली वृस्धि हो जाएगी और बह i989-90 H 24. 2 
प्रतिशत से बढ़कर 24. 4 प्रतिशत हो जाएगा । 


साएणी 2.2 देशी बचत तथा निवेश श्रमुपात के प्रतुमास 


(प्रतिशत में“) 








arias rt 

















लानू बाज्ञा र, मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद फे चालू बाजार मूल्यों पर शुद्ध देश। उत्पाद के 
प्रतिशत के रूप में सकल weer aor fda प्रतिशत के रूप, में शुद्ध बचत' तथा निवेश 
988-89 989-90 990-9 988-89 989-90 990-9| 
I 2 4 5 6 7 
Lote eter at eae forse से : FA 7.6 i4.6 5.5 5,5 
वित्तीय प्रास्सियीं *में eat 7.3 8.9 8, 6 8.0 9.9 9.7 
+ सोपजमिक क्षेत्र 2.0 तर .6 —2.7 3,3 --3, 6 
3, देशी भिंजी फॉपनी क्षेत्र 2.0 2.4 2.4 0.5 0.8 0, 5 
4. Bt: Be wer (i4+2+3) 2I. 2.7 2.6 I2.4 t2,7 i2.4 
5. कूल विदेशी ल्तोतों फा शुद्ध जागमन 2.8 2.5 2.8 3. 2.7 4.3 
8. कुछ निवेश (4+-5) 23.9 24. 24.4 8.5 5,4 I8. 4 
चालू माजार मूल्यों पर सकल बेशी 
उत्पाद[णुक्ष पेशी उत्पाद 
(करोड wT) 3,94, 99 2 4,42,769 5,48,500 3,55,902 3,97,239 4,64,245 





वित्तीय दायिस्वों के लिए हनका समायौजना किया गया। घूंकि वित्तीय प्रास्तियों A aga झजण प्रास्तियों के लिए पूंजी के उपभोग मं शामिल नहीं 
होते, प्रतः शुद्ध औसत, सकल सौसनों से' प्रधिक श्राते हैं, इसी प्रकार विदेशी श्लीतों के शुद्ध भ्रागमन में होता है। 


टिप्पणियां . नये आंकड़ों के प्राप्त होसे के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय झाय सेथा बचत और छिवेश के प्रनुमानों में संशोधन होने के फारण बैंक के पिछते 
घर्ष की रिपोर्ट में दिए गये नथा 989-90 के लिए कैल्लीय सांब्यिफी संगठन ने “त्वरित अनुमानों” में प्रकाशित औसत, i968-89 aur 
]989-90 के ओसतों से भिन्न हैँ। इन अनुमानों में प्रागे और संशोधन होगफ जब केखीय सांछ्यिफीय संगठन i990-0] B® fier aye 


'त्यरित प्रनुमामों' को प्रकाशित करेगा। 


2, अंतरों को पूर्णाक किये जाने के कारण आंकड़े कुल थोग से मेल' नहीं खा सकते। 


2.4 सकल देशी यच्षत Waa H i990-9: FH ort 
थोड़ी-सी गिरावट वित्तीय श्रास्तियों में घरेलू क्षेत्ष की बचत 
दर तथा ऐसे ही' सार्वजनिक क्षेज्ञ की बचत दर गिरावट 
की झोतक है । तथापि, निजी कम्पनी क्षेत्ष की बचत दर 
में कुछ और सुधार हुमा | शुद्ध देशी बचतों की क्षेत्रीय 
संरचना की पहले की तरह यह विशेषता बनी रही कि 
सार्वजनिक क्षेत्र ने बड़ी माज़ा में निर्वाचत्त किया और निजी 
कम्पनी aa F aya की मात्रा बहुत कम थी । 


पघित्तीय प्रास्तियों में बचत और उसकी संरचता 


5 ag i989-90 4 ated गयी वित्तीय झ्लास्तियों में 
(सकल) घरेलू क्षेत्र की बचतों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के 


विपरीत, सकेल देशी उत्पाद में ऐसी बचतों के श्रनुपात में 
गिरावट दिखाई दी और Tz 989-90 ® i3.3 ofeae 
से घटकर 990-0: 4 0.8 प्रतिशत हो गया । श्द्ध 
देशी उत्पाद के भ्रनुपात के रूप में वित्तीय भ्रास्तियों (शुद्ध) 
में घरेलू क्षेत्र की बचत भी 989-90 F 9,9 whe 
घटकर 990-9 % दौरान 9.7 प्रतिशत हो जाते कीं 
प्रत्याशा की जाती है । 


2.6 यह अनुमान है कि चल मुद्रा की वृद्धिशील प्रपि- 
afer, FY 989-90 H ana afl sere wt 7.7 
प्रतिशत थी, वहाँ i990-9. % adhere उसमें गिरावट oF 
की आशा है । एसी प्रकार, बैंक जमाराशियों के रुप में 


{ert JI-wve 3(ii)] 





जो बचतें 989-90 F any eet उत्पाद 4.5 प्रतिशत 
के बरायर थी, उनके भी i990-9 में कम हो जानते की 
सम्भावना है। झतः यह प्रत्याशा की जाती है कि चल 
मुद्रा और बैंक जमाराशियों के रूप में धारित मद्गरागत 
श्रास्तियों के अंश में 989-90 के मुकाबले 990-9 के 
दौरान कमी moat । सकल देशी उत्पाद के अनुपात के 
रूप में संविदागत बचतें (जीवन वीमा प्रीमियम, भविष्य 
और पेंशन निध्ियां) :989-90 ® 3,4 aft से घटकर 
990-9 4 2.9 yfamt at at. Avett IF aat 
के रूप में बचतें भी 989-90 AIT 3990-9i Ba alat 
वर्षों में सकल देशी उत्पाद के i.4 sfama के aT 
वस्तुतः प्रपर्िवितित रहीं । तथापि, शेयरों और डिबेंचरों में 
घरेल क्षेत्र की बचतों का अंश जिसमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
तथा प्रन्य rane निधियों की यनिटें भी सम्मिलित हैं, 
989-90 W wat ama eof उत्पाद में 0.7 प्रतिशत 
बनता था, वहीं 990-9 में उसमे मामूली बुद्धि हो जाने की 
श्राशा की जाती है। सकल वित्तीय आस्तियों में ऐसी 
ग्रास्तियों का अंश भी i989-90 *® 6.6 afima a 
बढ़कर 990-9] # 9,5 Sma हो जाने की श्राणा है । 


2.7 विशीय पक्रास्तियों में पारिवारिक बचते का 
(प्रिभेदी) अभिलक्षण रहा है, ऐसी बचतों का बैंक जमा से 
शेयरों झ्ौर ऋण पत्नों और यू टी झाई की यनिटों, म्युत्रुञ्नल 
are at ate जाना, यह वित्तीय प्रणाल्नी में बढ़ती हुई 
विविधता oie ata के लिए संबेदनशील श्रधिक परिष्कृत 
निवेशक वर्ग के प्रादुर्भाव को प्रकट करता है । 


3. कृषि उस्पादन 


3.. 39 7990-9] के दौरान, लगातार drat aq 
at afi उत्पादन में सतत वृद्धि हुई जिससे अर्थव्यवस्था में 
काफी सुदृढ़ता श्रायी | 990 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून 


सारणी 3.4 
ra चावल. गेहूँ मोट ma 

खाह्यान्न शनाज 

व cy 3 4 5 6 
L982-89 69.9 70.5 §4. $l.5 3 LR 
989-90 {70.6 74.0 49.7 34 2 22.6 
7940-94 

76.0 75.0 54.0 33.4 402 


(संभावित उपलब्धि) 


mia: ETT WATT 
689 GI /92—2 


Wee HT TTT: AH 28, 992/Fa 38 974 
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के 'प्रसाधारण रूप से अच्छा होने के कारण पिछले वशक 
में हुई वर्षा में उसका स्थान तीसरा रहा। समय ate 
स्थान को दृष्टि में वर्षा काफी अच्छी थी । उत्तर-पूर्वी 
मानसून भी अतकूल था | 


3.2 श्रनुमान है कि कृषि उत्पादत के समग्र सूचकांक 
में 4.0 प्रतिशत से थोड़ी अधिक वृद्धि हुई जबकि i989-90 
q sat i.7 Sfmt Tat 7988-89 F 2:.0 sfama 
की वृद्धि हुई थी | खाद्यान्नों के उत्पादन में उल्नेग्नतीय वृद्धि 
के ग्रनावा जुट झौर मेस्ता तथा गन्ने जैसी वाणिज्यिक 


फसलों के उत्पादन में भी भारी वृद्धि होने का श्रनुमान है । 


खाद्यान्न उत्पादन 


3.3 4% 990-9 के यौरान खाद्यानप्त के कुल 
i76.0 fatart टन का लगभग उत्पादन A WATT 
लगाया गया जो 989-90 H ge 70.6 मिलियन' टन 
के सर्वाधिक उत्पादन से 3.3 प्रतिशत शब्रधिक है तथा 
ग्रालोच्य बर्ष के लिए निर्धारित 76.5 मिलियन टन के 
लक्ष्य के भी ग्रनुरूप है | खरीफ के खाद्यान्नों का 00. 4 
मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है जो :989-90 F 
हुए i00.9 faftay टन उत्पादत से थोड़ा कम था । 
रबी का उत्पादन 75.9 मिलियत टन होने का अनुमान है 
जो i989-90 % eu 69.7 मिलियन टन के उक्त उत्पादन 
से काफी अधिक है । मिट्टी में अच्छी नमी ग्ौर जलाशयों 
में पर्याप्त जन-स्तर के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि 
हुई तथा पिछले वर्ष रबी के उत्पादन में हुई कमी को पूरा 
किया जा सका । aT GAT aT afte A AG aT 
फसल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके कारण हैं ofan 
भूमि पर गेहें की फसल उगाना तथा उत्पादकता में सुधार 
art (art 3.4) | 


: खाद्मान्नों का उत्गादन 


(मिलियन टन ) 


खरोफ रबी 
जोड चावल मोटे. दालें जोड़ चावल गेहूँ मोटे. दाल 
प्रनाज प्रनाज 
7 8 9 0 ll I2 ]त 4 l5 
95.6 63.4 20.6 5.6 74.3 7.. S4.7 4.0 8.2 
i 00.9 66,393 29.2 5.4 69.7 7.7 49,7 5.l 7.32 
LO0,8 G67.7 28.0 5.7 76.4 7.9 54.6 5.4 &.5 
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3.4 जाद्याप्न सुरक्षा तथा पोषण सम्बन्धी झ्ावश्यकताओं 
फी वृष्टि से 990-9 के दौरान दालों के समग्र उत्पादन 
में हुई और अधिक वृद्धि उल्लेखनीय है तथापि, देश की 
ग्रावश्यकताओों की पूति के लिए श्रब भी काफी मात्रा में 
भ्रायात फी प्रावश्यकता है । राष्ट्रीय दहन विकास कार्य- 
क्रम तथा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, जिनमें चना और 
ग्ररहर ज॑ंसी दालों को शामिल किया गया था, के कार्यान्वयन 
से i990-9. & इन दालों का उत्पादन काफी बढ़कर 
4.0 fafear cq हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 2.6 
मिलियन टन था, तथापि i990-9 HF उत्पादन का स्तर 
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wr ad a fav fraifer is fafaur ex F mea से 
कम रहा । 


ख़ाद्यापश्नों की सरकारी खरीद, निकासी die can 


3. 5 राजकोषीय वर्ष i990-9: 8 दौरान बेहतर 
फसल होने तश्ण सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मुल्यों में 
काफी वृद्धि के अनुरूप ही सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों art 
mera प्रधिक श्रथवा 23.8 मिलियन दन खाद्याप्नों 
(थावल और गेहूं) की खरीद की गयी जबकि पिछले वर्ष 
20.2 मिलियन टन खाद्यान्नों की खरीद की गयी थी 
(सारणी 3.2) । 


सारणी 3.2 : पण्यों क्री सरकारी खरीद, निकासी और स्टाक 
































(मिलियन टन) 
राजकोषीय mi .. सरकारी छरीद cn = निकासी... ह — ह 
प्रवधि चावल गेहूँ site चावल tg जोड़ चायल ae जोड़ 
4. 2 3 4 5 6 8 » 0 : 
988-89 7.6 6.5 4. 9, 8.7 8.0 4.7 2.7 7.4 
i989-90 l.2 9.2 20.2 8.4 7.3 5.8 7,9 3.4 44.7 
990-9] . 2.7 id 23.8 8.5 8.3 6.7 .2 5.8 i7.3 
पहली तिमाही (भ्रप्रैल-जत) 
990 .4 0.9 2,3 2.0 l.4 3.4 6.9 3.2 20.3 
I99 i 7.7 9.0 2,4 Dat 4.5 9.9 ,0 24, ] 
पनंतिम ~~~ 


# 2 ezip cra art ay crater fire मात्र के अंत फे हैं तथा प्रथण लिमाही की प्रवधि के लिए जून के अंत के हैं । 


@ मोटे भ्रनाज शामिल हैं 

3.6 waft i990-9 में गेहूं की भरपूर फसल हुई 
#, waa t98i-82 के चालू विषणन मौसम (प्रप्रैल-मार्च ) 
के दौरान गेहूँ की सरकारी खरीद पिछले वर्ष की श्रपेक्षा 
फम रही । जून i99] % ot aH ig at gar atte 
l990-9i at aaqedl श्रवंधि के 0.9 fafrat टन 
att gt wit i990-9: विपणन मौसम के कुल I.2 
मिलियन टन की तुलना में 7.7 मिलियन cr रही । 
मौसम के बीच में किसानों की खरीद-मूल्य में घृश्धि की 
gt oer, परिवहन सम्बन्धी कठिताइयां और प्रमुख 
बसूली क्षेत्रों में समग्र प्रतिश्चितता एवं श्यापारियों द्वारा 
स्पर्धात्मक खरीद, गेहूं की श्रपेक्षाकृत कम' खरीद के कारण 
हैं। 

3.7 खाद्यान्ञों की निकासी i989-90 % 75.8 
मिलियन ठने से बढ़कर i990-9: H i6.7 मिलियन 
टन हुई जो कि अधिकतर भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं 
की खुले बाजार भें उच्चतर बिक्री के कारण थी । निकासी 
में भ्रपेक्षाकृत भ्रत्पतर वृद्धि के बावजूद अ्रधिक वसूली होने 


के परिणामस्वरूप मार्च i99i की समाप्ति पर 37.3 
मिलियन टन के उच्चचतर स्तर पर खादथ्ान्न स्टाक रहा जो 
एक वर्ष पूर्व के , 7 मिलियन टन के स्तर से उल्लेखनीय 
रूप में भ्रधिक था । 


3.8 याणिज्य फसलों में गन्ना तथा पट्सन श्लौर मेस्ता 
के उत्पादन H HUT: 989-90 % 222.6 fafrar ay 
से 990-9! 4 234.7 मिलियन ct am ud 92.9 


area mal & 92.0 are aidt aw a वृद्धि परिलक्षित 


हुई । परिणामस्वरूप, जून i99] 8 aarfer पर चीनी 
का tere UH ay पहले के 47.37 लाख टन की तुलना 
में 60. 96 लाख टन पर काफी अधिक थे । इन फसलों के 
निष्पादन में मौसम की सुधरी हुई स्थितियों का थोंगदान 
रहा । लम्बे समय तक और बेमौसम वर्षा एवं कीटों के 
हमलों से कारण भी कपास की फसल को क्षति पहुंची 
जिससे पिछले वर्ष की भरी-पूरी फसल की ii4.2 ag 
wal & .990-9: FH wqarfia i00.0 ate गांठों तक 
frcae art | 2. Wa, i997 BY eT coat 


parr If-—aes 3(ii) ] 


बोर्ड (सी ए्‌ ह बी) | द्वारा किये गये झनुमान के प्रनुसार 


इसके परिणामस्वरूप 4990-9] कपास मौसम (सितम्बर- 
प्रगल्त) की समाप्ति पर कवास के स्टाकों में पिछले कपास- 
मौसम (989-90) की समाप्ति पर 30, 79 लाख गांठों 
की स्थिति की gaat Ho i7.29 cra viet am कमी 
रहेगी । तिलहनों में, मूंगफली का खरीफ :990 FT 
उत्पादन इस पैदावार के प्रमुख क्षेत्र गुजरात श्लौर तमिलनाहु 
में प्रपर्याप्त वर्षा के कारण कुछ क्रम हुआा । फिर भी, 
तोरिया/सरसों श्रौर सोयाबीन का प्रचुर रत्री उत्पादन इसकी 
afaght & wt af at) i990-9. % ah faergal 
का कुल उत्पादन i9.2 fafaar टन की नई उंचाई पर 
रहा जो fret ay A oq i6.8 fafaad ठने के 
उत्पादन से उल्लेखनीय रूप से श्रधिक है । 


4. औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियां 


4.. 44 990-9 के दौरान समग्रह औद्योगिक कार्य- 
शीलता काफी उत्साहुजनक रही । इसका मुख्य कोरण विनि- 


भारत फा राजात्ने : मार्च 28, 992/4a 8, 944 
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मांग क्षेत्र को बेहतर फार्यगीलता था । पिछले at az aa 
कुछ कम सक्रिय रहा । खनन ओर उत्ब्न्न से ग्रवेक्षाकइत 
कम वृद्धि परिलक्षित हुई । इसका कारण था। कोयले का 
कम उत्पादन और, पेट्रोलियम कच्चे तेल के उत्पादन में 
गिरावट । बिजली के उत्पादन में 989-90 % दौरान 
काफी तेजी से वृद्धि हुई थी, जबकि i990-9: 4 इसमें 
कुछ गिरावट आयी, क्योंकि तापीय सयंत्र में बिजली का 
उत्पादन कम हुआ | i99i at UsTatta wafe we दौरान 
औद्योगिक उत्पादत का सामान्य सूचकांक (श्राधार : 980- 
8i-00) # 8.4 afar की बुद्धि परिलक्षित हुई । 
wate इसकी gam H r989-90 H 8.6 प्रतिशत की. 


बुद्धि पायी गयी थी (सारणी 4.4) arr वर्ष के 
प्रारंभिक महीनों में प्रभावी ब॒सधि दर्ज की गयी, 
हालांकि यह कम्म थी for वर्ष के उत्तरा्ध 


में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति जारी 
रहने के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि वर में 990- 
gi उत्तरार्थ में गिराबट की प्रवृत्ति पायी गयी । 


सारणी 4. । : प्रौद्योगिक उत्पादन के सूक॒कांक की प्रधृत्तियां 


(HPATT: 98 0-8 I+ 200) 














ay /arche ga खनन प्रोर उत्खनन 
l.46 

सूचकांक घृद्धि दर 
(प्रतिशत ) 

4 2 3 
I98687 77.9 +6.2 
i997-88 t 84.6 +3.8 
988-89 99. +7.9 
989-90) 2.6 +6.3 
L990-04 2i9.4 +4.5 





प्रमुख समूह 
4.2 जहां विनिर्माण उत्पादन की बुद्धि दर में L980 
a 8.6 Wf & .990-9] F 9,2 whama at dia 
बढ़ोतरी परिष्तक्षित हुई, वहीं खनन (3. 5 प्रतिशत थी जबकि 
पिछले वर्ष में 6, 3 प्रतिशत रही) तथा कुछ सीमा तक बिजली 
में भी (8.6 प्रतिशत की जबकि पिछले यर्ष में i0,8 
प्रतिशत रही) वृद्धि की गति सुस्पप्ट रूप से धीमी रही । 


विनिर्माण क्षेत्र 

4.3 990-9) 8 steitrs उत्पादन के सामान्य 
सूचकांक में तीज बद्धि इस प्रकार पूर्णतः विनिर्माण क्षेज्न द्वारा हुई 
थी । औद्योगिक उत्पादन में योगदान साव उपन्समूह प्र्थात 
बिजली की भशीतों का विनिर्माण, खाद्य-पदार्थ, सूती वस्त्र, 
लकड़ी के उत्पाद , कागज तथा कागज के बीडे, मणीनें तथा 
मशीनी औजार और मूल धातु तथा मिश्नधातु के उत्पादों का 
TI | i990-9. (ata-art) satan at gfe tt 
का विस्तार 9.0 प्रतिशत से 22. 7 प्रतिशत तक oat wala 


विनिर्भाण समान्य पूचकाीक 








बिजजी 
77.44 It.43 i00.00 
सूचकांक afa at पूनफाफ बुद्धि दर सूचकांक ata az 
(प्रतिशत ) (प्रशिशत) (प्रतिशत) 
4 5 6 7 8 9 
L49.7 +9.3 68,. +40,3 i55, +9,I 
6],5 +7.9 I82,0 +7,7 66. 4 +7,3 
75.6 +8.7 98,2 +9.5 i80,.9 +8,7 
90.7 +8.6 29.7  +0.8 96,4 +8.6 
208.2 +9.2 238.6 +8, 2423,9 


+8.4 


पिछले वर्ष HY agfaeae (-) 0.8 vftrt & 3.8 
प्रतितता तक रहा । इसके प्रतिरिक्त भ्रांकडों 
से यह भी परिलक्षित होता है कि विनिर्माण क्षेत्र 
की वृद्धि प्रभावोत्यादक ही नहीं बल्कि उसका ब्यापक श्राधार 
भी है । 7 प्रमुख समूहों में से कम से कम i4 समूहों 
का भार बिन्दु था श्रर्थात्‌ इनमें 7, 4 प्रतिशत सकारात्मक 
वृद्धि हुई, पिछले वर्ष में 5 समूहों भें 
सकारात्मक वृद्धि हुई थी ; किच्तु इनका 65. 3 प्रतिशत 
fargat aa € at i990-9i % ater Raq 3 TAT 
के उत्पादन में श्रर्थात्‌ वस्त्र उत्पाद, रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम 
तथा कोयला उत्पाद और 5.7 प्रतिशत बिन्दुओं की भारिता 
के साथ प्रन्य बिनिर्माण उद्योगों में पूर्णतः: गिराबटें दर्ज की 
गयीं । 


जपयोग-अ्राधारित वर्गीकरण 


4.4 455 3% ge vartl के सबंध H :990-9 
वा दौरान की प्रवधि के दौरान उपलब्ध आंकड़ों से, जिसका 
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औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल भारांक 85. 5 प्रतिशत 
है, यह परिलक्षित होता है कि 92 उद्योगों में 68, 7 प्रतिणत 
भारांक के साथ सकारांत्मक वृद्धि प्राप्त हुई, 
उक्त ग्रवधि के दौरान इन उद्योगों में से 35 उद्योगों ने लगभग 
5. 9 प्रतिशत भांरांक के साथ i0 Shama 4 afew ate 
दर्शायी । पिछले बर्ष 4.7 Fant 4 2i. 4 प्रतिणत भागंक 
के साथ 0.0 प्रतिशत से श्रधिक वृद्धि दर्शायी थी । 


Sb 
दर 


4. 5 उपर्युक्त i55 varit sr fore A ast 
के। उपयोग ग्राधार पर वर्गकरण में पूंजीगत माल उद्योग 
और उपभोक्ता टिकाऊ माल उद्योग में 990-9! के दौरान 
लगातार उन्तत्ति होती रही (सारणी 3. 2) । पृजीगत माल 
क्षेत्र में ही श्रपन उपयोगकर्ता उद्योगों के कार्य निष्पादन में 
सुधार के. आधार पर क्षोनी और कागज मिल मणीनरी में 
क्रमश: 32.7 प्रतिशत एवं ti4.2 cfm की महत्वपूर्ण 
बुद्धि हुई । इसी प्रकार, झन्य कारणों के अतिरिक्त ,भवत 
निर्माण के कामकाज में तेजी के कारण लिफ्ट ca Fa A 
ATT: 60.5 प्रतिशत एबं. 20.i Sfawa at 
बढ़त देखी गई । पिछले वर्ष की :4 प्रतिशत 
की वृद्धि के श्रतिरिक्त कृषि ट्रेकटर में 4,7 vfs Hate 
हुई जो क्रपि उत्पादन की उद्धंमुखी प्रगति का लगातार तीसरा 
वर्ष है। बिजली उद्योग में सामान्य विस्तार के साथ-साथ, 
बिल्डिंग कांप्लेक्सों और उत्पादन इकाइयों द्वारा कैप्टिव पावर 
जनरेटरों के लगाये जाने की प्रवुत्ति से, बिजली 
जनरेटर, बिजली की मोटरें और बाईडिंग तार और बिद्युत्त 
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संधारित्र (केपेसीटर) श्रादि विभिन्न बिजली के उपकरणों में तेजी 
4 afa gf (at iy90-9i Waterd ae ale ar is 
प्रतिशत से 34 प्रतिणत के बोच रही) इसी प्रकार से आर्थिक 
गतिविधियों के विभिन्‍न क्षोत्रों में बढ़ते हुए कम्प्यू टरीकरण 
से पिछले दो वर्षो के दौरान कम्प्यूटर प्रणाली और उसके 
सहायक उपकरणों में 35 प्रतिशत को सतत उच्च बुद्धि हुई । 
दो वर्षों की मंदी के बाद सड़क यातायात गतिविधियों में 
सुधार के कारण व्यवमायिक्र बाहुनों के उत्तादन में भारी 
बद्धि हुई ! उपभोक्ता टिकाउ, बस्थुओं में, fase a पंखे 
(l2.4 Wwa,) ओर दो पहिमरा व तिवढिया 
बाहुनों (6.4 प्रतिशत), कनाई TY (9. 4 
प्रतिशत), टेलीफोन उपकरण (26. 9 प्रतिशत) # उत्पादन में 
महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को तुलना में उपभोक्ता' 
गैर-टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में वृद्धि में कमी (5, 2 प्रतिशत) 
स्थिर रही | मध्यवर्ती वस्तु उद्योग में 5,6 प्रतिशत की 
वृद्धि सामान्य रही, तथापि पिछले बर्ष (4,3 प्रतिशत) की 
तुलना में यह अधिक ही रही । इस श्रेणी में जिन उद्योगों 
ने उच्च वृद्धि का थोगदान दिया वे हैं , सूती धागे, जूठ के 
उत्पादन और मानव निर्मित रेशों की कुछ मर्द । ग्राभारभूत 
उद्योगों का कार्य निष्पादन पिछले बर्ष (5.2 प्रतिशत के 
मुकाबले 4. 3 प्रतिशत ) की तुलना में निराशाजनक रहा। यह कमी 
खनन और उत्खनन क्षेत्र में कम उत्पादन गतिविधियां, कोयला 
और पेट्रोलियम कच्चा तेल का तनिराशाजनक उत्पादन और 
जिजली बनाने मे कमी श्रादि के कारण रही । 





सारणी 4. 2: प्रौद्योगिक उत्पादन की बुद्धि दर-उपभोग- प्राध्रारित वर्धीक रण 


उद्योग समूह 














भाराक सभी उद्योगों चुने हुए 55 fur 
बापिक पभोसत प्रतिशत बव्धि 

I98I-B2 l985-s6  उद्योगोंकी. भारांक निम्नलिखित के बौरान 

से a संख्या a Pratt oferta 
I984-84 4989-90 l989-90 990-94 

{ 2 3 4 5 6 7 8 
L am ara 39.42 +8.3 +7.4 40 36,36 +5.2 +4.3 
2, परंजीगत वस्थुएं I6, 42 +6,3  +44.8 32 47.92  +29..  +272.9 
3. मध्यथर्नी वस्तुएं 20.5 +6. +6.5 36 4.0 +4.3 +5.6 
4, उपभोवता वस्थुएं 23.65 +5.3 +7.3 47 2.76 +5.2 +6.4 
5, (क) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं 2.55 +i4.4 +42.8 2 2,20 +2.9 +40,9 
(ख) गैर-टिकाऊ उपभोक्ता बस्तुएं 2.0 + 4.0 +6.5 35 9. 56 +5.8 +52 
सामान्य धूचकांक 00.00 +7.0 +8.3 55 85, 54 +9,20) +8.5 





*उुतल्पादम के प्र॑तिम प्रांकड़ जो i55 sat & dafue हैं हथा प्रौद्योगिक उत्पादन के सूचकाक में जिनका भारशांक ४5, 5 प्रतिशत है। 


(पिछले वर्ष की तबनुरुप श्रवधि st gaa Fo iss samt ® ada A gage WeTTT 


निविष्ट-प्राधारित वर्गीकरण 
4, 6 वर्ष i990-9] के दौरान i55 afar set 
उद्योगों के निविष्टि -आधारित वर्गीकरण में क्रषि प्राधारित 
उद्योगों में चीनी में तीत्र वृद्धि हुई (0.4 प्रतिशत छास 


विर्ज्ध 22.7 प्रतिशत) । यह वृद्धि गन्ने की प्रचुर मात्रा 
उत्पादन के साथ-साथ गन्‍ते की विलम्बित प्लौर शौध्न 
पेराई के लिए दिए गए प्रोत्साहन के कारण संभव हुई | 
सूती बस्त्रों के उत्पादन में 6.7 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि 


YH 











[arr 2-aee 3(it)] Wer BT UT A 2s, 992/49 8, L9l4 L649 
हुई जबकि vat gaat F iy9g9-90 H 4.2 sfamt र आटोटिक्श। (॥, 9 प्रतिशत) रेल के माल डिब्बों 
की मामूली बुद्धि हुई थी | इस वृद्धि का कारण था लगातार दूसरे के उत्पादत में भी 6.५ प्रतशित की वृद्धि हुई । 
वर्ष भी कयरास की बेहनर प्रायूर्ति। इस समूह के श्रंतर्गत विकेद्रित वूसरी तरफ वर्ष 990-9) FH adr are ce जीव 


क्षेत्र मे उत्पादित बस्त्र के उत्पादन में वर्ष i990-9 4 
33,5 प्रतिशत कौ पर्थाप्त वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि 
मल क्षेत्र के उत्पादन में 2.2 प्रतिशत की भिराबट ग्रायी, 
यह गिरावट i9s9-90 Hardt 5.7 fat तथा i988- 
89 के 7.2 प्रत्तिशित की गिरावट के अलाबा हैँ। पठसन 
की बेहतर उपलब्धता एवं श्रधिक निर्यात मांग के साथ 
पटसन के उत्पादन में 0,3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 
ay i989-90 (aod) में इसमें 6.5 प्रतिशत की 
गिरावट आयी थी । वनस्पति उत्पादन में वर्ष 989-90 
में 5.7 प्रतिशत st fraae ort wat ay i990-9 
4% gad .2.2 sfama at ate गिरावट आयीं । चाय के 
geared HAG i990-9l Ho.5 Mira ate ge जो 
पिछले वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में 3.5 प्रतिशत है, 
इसका कारण चाय के उत्पावक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसमी 
परिस्थितियां थी । रसायन श्राधारित उद्योगों में नोंट्रोजनी 
उर्बेरक एवं फास्फेटिक उर्वरक दोनों में वृद्धि हुई ; वर्ष 
i990-9: H फास्फेटिक उर्वस्फों के उत्पादन में i6.5 
प्रतिशत यो वृद्धि हुई जबक्ति इसके ठीक विवरीत पिछले व 
इसमें 20.3 प्रतिशत की गिरावट ग्रायी थी और इस वृद्धि 
का कारण प्रायातित फास्फेटिक श्रम्ल (एसिड) की श्रच्छी 
उपलब्धता है । अधिकतर कृज्निम tet तथा धागे जैसे पी. 
a ad. रेजिग्स पोलीस्टिरीन , विस्कोस फिलामेंद धागे एवं 
नायलोन फिलामेंट धागे के उत्पादन में निरपक्षतः गिरावट 
ग्रायी जिसका कारण खाड़ी संकट था । इसने पेट्रो-रसायम 
के कच्चे माल की प्रापूर्ति तथा उनके मृल्यों के साथ-साथ 
निर्यात बाजार को भी प्रभावित किया । इस समह में अपवाद 
है-तायलॉन टायर कोई, पोनियेस्टर रेशे तथा पोलियेस्टर 
फिलामेंट धागे, जिनकी वृद्धि 3.7 प्रतिशत से 30.] प्रतिशत 
के दरम्यात थी क्योंकि इन उद्योगी के लिए आ्राधारभूत निवेश 
क्रेप्रोलेक्टम देश में ही उपलब्ध हैं। 

4, 7 धातु ote उद्योगों के समूह में स्वचालित 
याहत( श्रॉटोमोबाइल ) के उत्पादन में भिन्‍न प्रवृत्तियां दिखायी 
वीं । वाणिज्यिक वाहनों, जिनके उत्पादन में 990-9] के 
दौरान i5.. afawa ar afe हुई थी, के wera fara 


लिखित में उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी : मोटर साइकिल 
(ii.0 Sfmt), meex तथा मोपेड (4.9 प्रशित) 





के उत्पादन में गत वर्ष क्रमशः i2.a mfant wie 2i.4 
प्रतिशत की वृद्धि को तुलना Ho i.4 afawa wa I6.0 
प्रतिशत की गिरावंद श्रायी । इस गिराबट का कारण बिक्री 
मूल्यों में आवधिक वृद्धि श्रौर ईधन के बढ़त हुए मूल्य के 
कारण मांग में कमी थी । 


प्राधारभूत उद्योग 


4.8 जैसा कि ऊपर mat गया आधार भूत उद्योगों 
ar aly facies पिछले वर्ष जैसी ही उल्लेखनीय रूप से 
कम रहा । छह मूलभूत उद्योगों के श्रौसत समिश्र सूचकांक 
(श्रौद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 28, 77 प्रतशित 
के बजन' के लिए की गयी गणना सहित) में i990-9 में 
4. ह प्रतशित की अल्प बुद्धि परिलक्षित हुई जब्रकि इसकी 
तुलना में यह i989-90 HF 6.2 afHTT AIT t988-a9 
में 8. 2 प्रतिशत थी । जबकि छह मूलभूत उद्योगों में से चार 
sata fart ,कोयला, बिक्रीयोग्य इस्पात ठथा सामेंद के 
वास्तविक उत्पादन में ।990-9। के दौरान सुधार हुआ, किस्तू 
qa उद्योगों के उत्पादन में sae fan निर्धारित 
लक्ष्यों में गिराबट wef थी, । गुजरात ,प्रसम ott, 
दक्षिणी क्षेत्र में स्थित प्रनेक स्थानों पर विप्िन्न समस्याग्रे। के 
साथ-साथ विशभित्न निप्क्रिय कुओओं, सम्पूर्ण था परीक्षण 
उपकरणों जैसीं नाजुक निष्बिप्ठयों तल-तत्न ,ढलाई की ग्रन- 
पलब्धता के कारण बाल्वे तेल का उत्पादत पिछले वर्ष की 
gaat H (34.. fafrar ea at gear H 33.! 
fafaat zt) 3.2 sfamt ma ur aar Fatfaaa fear 
इनरी उत्पाद 0.3 प्रतिशत कम (48.3 मिलियन oa की 
तुलना में 48.2 मिलियन टत) था । बिजली उत्पादन में 
i989-90 # t0,9 Sfawt Ft ayat A 7.8 yfawa 
की श्रत्प बुद्धि थर्मल यूनिटों में काफी कम कार्य होने के 
कारण थी जो कोयले की समुचित मात्रा में आपूर्ति न हाने 
के कारण तथा साथ ही बढ़ी हई हाइट्रोजनरेशन (5, 3 
प्रतिशत) के परिणामस्वरुप धरम स्टेशनों की कम क्षमता 
होने के कारण थी । बिक्री योग्य इस्पात तथा सौमेंट का 
पत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 990-9 के दौटदान श्रधिक 
था (सारणी 4.3) । 


सारणी 4.3: श्राधारभृत संरचना वाल उद्योगों के उत्पादन की प्रबृत्तिया 





उद्योग 








भारांक cart saps TAT ara 
J9SHSH  T9SH90  Lo9N-dT  AtTaTATay धूजकाक (व; 
( L98u Sl 
= i00) 
t 2 3 4 5 6 7 8 
बिजली ll.49 fafaaa ert 22] 44 245.l4 264.5 280,00 25l,0 


(+9.5) (+20.9) 


(+7.8) 

















{650 THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 28, 992/CHAITKA 8, 94 {Varnr IJ—SeEc, 3¢i:)] 
L 2 3 4 5 6 7 8 
2. फोयला (लिग्नॉइट को छोग्क* ) 6.6. मिलियन दन 94.7. 200.89 24.73 226,06 I98.2 
(+8.3) (43.2) (+5.4) 
3. बिक्री योग्य इस्पात 5.2) 7 o.2) 9.03 9.3 L2.64 204.2 
(+7.2) (—2.0) (43.:) 
4 सीमेंट L.60 ‘i 44,28 45.78 43.70 49,00 262.6 
(+22.0) (43.4) (+6.4) 
3. पेड्ीलिभम प्रर्पारिष्कृत 2.4 " 32.04 34.08 33.03 34.53 330. 0 
(+5.5) (+6.4) (+3.) 
6 पेट्रोलियम रिफरायनरी के उत्पाद ., 52 43 45, 358 48.30 43.05 45.57 I88.5 
(4+2.2) (46.4) (+0.3) 
आ्राधारभूत संरचना उत्पादन का संयुक्त ५28, 77 93.2 205.2 25.0 233, 8 
gaa (MIT: [980-8 ) = 00) 28.77 (48.2) (+6.2) (44.8) 


टिप्पणी , कोप्थकों में दिये गये प्राषा. पिछले ad a ८दतुरूप 
(हं)ये सातवीं प्रर्थीय योजना के श्रश्तिम ब में प्राप्त 


* भारतीय रिजर्व बंबा द्वारा समेकित सूचब्रांक | 


ग्रौद्योगिक नीति प्रयास 

4.9 भारत सरकार की श्रौद्योगिक नीति की धोषणा 
24 Yate loot aT Fae Hat गई थी इस नीति में 
श्रौद्योगिक लाईसेंसीकरण, सीधा विदेशी निवेश, विदेशों के 
साथ श्रौद्योगिकी करार, सरकारी क्षेत्र नीति श्रौर एकाधिकार 
तथा श्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार भ्रधिनियम (एम, भ्रार. 
टी. पी.) के सम्बंध में श्रौद्योगिक नीति संबंधी पहल की गयी 
है. जिसके दूरगामसी परिणाम होंगे । यह नीति ध्यापार, 
विनियम' दर, प्रबंधन, राजकोषीय नीति श्रौर ग्रन्य स्थुल 
झ्रौर क्षेत्रीय सुधारों के क्षेत्र में पहले से किये गये संरचनात्मक 
सुधारों की पूरक नीति है। इस नीति का उद्देश्य है उदारी- 
करण, ताकि इसके माध्यम से उद्यमी अपनी ही वाणिज्यिक 
सूझबूझ के आझ्राधार पर Pa संबंधी निणेय ले सकें। 
उद्योगों के निवेश के आकार पर ब्िचार किये बिना सभी 
उद्योगों के संबंध में शप्रौद्योगिक लाईसेंसीकरण की श्रपेक्षा 
को समाप्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो उद्योग, सुरक्षा 
और सामाजिक प्रतिप्टान, सामाजिक प्रयोजनों, खतरनाक 
रसायन और पर्यावरण संम्बंधी मसलों से सम्बन्धित हैं, 
ये और जो मर्दे धनी वर्ग इस्तेमाल करता है उन Tat 
@ arafat is उद्योग इस उदारीकरण में शामिल नहीं है। 
जो उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित है वे उस 
क्षेत्र के लिए आ्रारक्षित रहेंगे। कतिपय नई परियोजनाओं 
के लिए वित्तीय संस्थाश्रों से लिये जाने वाले मीयादी ऋणों 
पर बाध्यकरी परिवर्तन खंड लागू नहीं होगा । दूसरा 
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अ्रधिनियम 
को इस तरह संशोधित किय जायेगा कि इस पअ्रधिनियम के 
प्रंतगेत झ्ाने वाली कम्पनियों के लिए परिसम्पतियों की न्यूनतम 
सीमा हृटठायी जा सके और उन्हें नये उपक्तमों के लिए तथा 


की तुलना में प्रतिशत में घट बे द#ति है। 


फरन के लिए निर्धारित मूल लथ्ष्य हैं। 


विस्तार समायोजन, बिलयन ate वत॑मान उपक्रमों के 
स्वामित्व अंतरण के लिए पूर्वानुमोंदन की श्रपेक्षा को समाप्स 
किया जा सके । यह नीति एकाधिकारी, प्रतिबंधात्मक श्रौर 
wat व्यापार सम्बधी व्यवहारों को नियंत्रित करते भौर उन्हें 
बविनियमित करने पर अधिक बल देती है। तीसरा, 
जहां तक सरकारी क्षेत्र का प्रश्न है यह क्षेत्र भविष्य 
में भ्रपता ध्यान सामरिक, उच्च भ्रौद्योगिक और श्रावश्यक 
श्राधारभूत संरचना उद्योगों पर केन्द्रित करेगा इससे प्रत 
त्तक सरकारी क्षेत्र के लिए जो i0 उद्योग प्रारक्षित थे वे 
प्रब॒ निजी निबेश के लिए खुले रहेंगे। सरकारी क्षेत्र के 
जो उद्यम लम्बी रूणता के शिकार हो जाते हैं उन्हें श्रर्थक्षम 
फार्यक्षम बनाने की योजनाञ्रों को श्रौद्योगिक श्ौर वित्तीय 
पु्ननिर्माण बोड़ को या इस प्रयोजल के लिए बनायी गयी 
ऐसी ही उच्च स्तरीय संस्थाओं को सौपा जायेगा। रूग्ण 
उद्योगों को कार्यक्षम बनाने की योजनाग्रों से प्रभावित होने 
वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा 
व्यवस्था बनायी जायेगी, चौथा, विदेशी मुद्रा विनियमन 
प्रधितियम 973 4 sTgR संशोधन किया जायेगा ताकि 
यदि विदेशी ईक्विटी आयातित पूजीगत माल के लिए 
ग्रपेक्षित विदेशी मुद्रा के बराबर या इससे श्रधिक होती है 
तो 34 उच्च प्राथमिकता प्राप्त attire श्रेणियों में सीधे 
विदेशी निवेश के लिए अपने श्राप प्रनुमादन प्राप्त हो जायेगा 
यह जरूरी नहीं होगा कि विदेशी ईक्बिटी' प्रस्तावों के साथ 
विदेशी श्रौद्योगिकी करार अनिवार्य॑त : प्रस्तुत किग्रे जायें। 
विशेष कार्यक्रम के माध्यम से अधिक संझया में निवेश को 
arnt set के लिए विशेष भ्रधिकार प्राप्त बोर्ड का 
गठन किया जायेगा। इस बोर्ड का उद्देश्य बड़ी प्रस्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं से बातचीत करना औझौर चुने हुए क्षेत्रों में सीधे 
विदेशी निवेश का अलतुमोदन करना है। ऐसे कार्यक्रम उच्च 


[art That 3 (ii) ] 


प्रोद्योगिकी और बिश्व बाजार में पहुंचने के लिए भाग तंथार 
ert. We में, उपयुक्त 34 उच्च प्राथमिकता प्राप्त 
उद्योगों की sort के लिए विदेशी प्रोद्योगिकी करार 
करने के लिए सीधे प्रनुमति दी जायेगी। ऐसे करारों की 
meget प्रदायगी राशि एक करोड़ रुपये की होगी उसमें 
घरेलू वित्री के लिए 5 प्रतिशत रायलटी होगी और 8 
प्रतिशत निर्यात के लिए होगी। owe lo ad By sata 
के दौरान हुई विक्री के 8 प्रतिणय की कुल अदायगी के 
ग्रधीन होगी । 


4.0 6 St l99] %T eT feo mo नये 
लघ, उद्योग नीति विवरण में भारत सरकार ने इस' क्षेत्र को 
और अधिक क्षमवाबान और इसकी वृद्धि में तेजी 
प्रदान करने का विचार किया है। नई नीति में लघु उद्योग 
क्षेत्र के भीतर ही अति लघु” उद्यमों के संवर्धन श्रौर पोषण 
करने पर श्रधिक ध्यान दिया गया है। ड्स नीति के प्रमुख 
तत्व हैं: aft ay” उद्यमों के लिए निवेश सीमा को 2 लाख 
रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपए करना, आसान संस्थागत 
ऋण सरकारी खरीद में प्राथमिकता और श्रम कानूनों के 
कुछ प्रावधानों से छूट जैसे विशेष लाभों को “अति लघु” 
उद्ममों तक ही सीमित करता, जबकि श्रन्य छोटी इकाईयों 
को भूमि भ्राबंठन, विद्युत कनेक्शन ate कार्य कुशलता/ 
प्रौद्योगिकी कोटि उप्नयन जैसे एक बार विये जाने थाले कुछ 
लाभ मिलेगें। वाणिज्यिक बैकों के माध्यम से मिश्रित 
ऋण प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय. ईक्विटी. फंड 
are fant fast ऋण स्कीम का दायरा ध्यांपक करना, 
ग्राथिक सहायता प्राप्त | सस्ते ऋण की बजाए ऋण के पर्याप्त 
प्रवाह और इसके fara st aaa पर विशेष जोर देना 
जिसका सुनिश्चियत विशेष मानिर्टरेण एजेंसी करेगी, लु 
प्रौद्योगिक इकाईयों में भ्रत्य श्रौद्योगिक उपक्रमों द्वारा ईक्विटी 
में सहभागिता की श्रनुमति देना (24 प्रतिशत तक) ताकि 
सहायक उद्योग तथा उप संविदा को बढ़ावा मिल सके : लघ 
उद्योग क्षेत्र को जोखिम पूंजी की पूति बढ़ाने के लिए 
Afra amare अ्रधिनियम लागू करता और कुछ उद्योगों 
के बिलों के शीघज्ष भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए 
उपयुकक्‍त कानून बनाना | 


5. मुठ्रा नीति संबंधी गतिविधियां 
ठ्यापफ नीतिगत जोर 


5.! जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में सूचित किया 
wa @ Tt i990-9 के लिए मुद्रा और ऋण नीति बनाते 
समय सर्वोपरि आवश्यकता इस बात की थी कि वर्ष 7989-90 
में चलनिधि के काफी प्रधिक बढ़ जाने और मभद्गास्फीति के 
पुनः उभर जाने के परिप्रेक्ष्य में मद्रास्फीति गत प्रत्याशाओं में 
तीज्र कमी लायी जाए । अन्य बातों के साथ-साथ, समय मुद्रा 
विस्तार की गति में तीम्र कमी लाने का प्रयास कर इस 
लक्ष्य की पूत्ति की जानी थी। मुद्रा प्रबन्ध के इस लक्ष्य का 
समग्र बज़टीय घाटे में उल्मेखनीय क्रमी लाने के राजकोषीय 
उद्देश्य द्वारा भी समर्थन किया गया । परंतु देशी और विदेशी 
दोनों संदर्भो में, घटनाओं के श्रप्रत्याशित मोड के कारण 
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समष्टि आर्थिक असंतुलन की स्थिति और बिगड़ गयी । 
अचल क्षेत्नों, विशेष कर कृषि क्षेत्ञ के लगातार तीसरे वर्ष के लिए 
फाफी संतोषजनक कार्य निष्पादत के बावजूद मुद्रास्फीतिकारी 
प्रत्याशाओं में कोई कमी नहीं श्राई और i990-9l *% 
दौरान वे और भी खराब होती गई । बजट घादे में तथा 
मद्रीकृत घाटे में कटौती करते के स्वीकृत लक्ष्य की पूर्ति नहीं 
की जा सकी। सिशेष कर, अगस्त .990 7 Ita am खाड़ी 
संकट के बाद तेजी मे बिगढ़ती विदेशी भूगवान की स्थिति 
के फलस्थरूप प्रारक्षितें बिदेशी म॒द्रा निधियों में भारी कमी 
ait | ad i99I-92 के लिए नियमित केद्वीय बजट के 
तथा पुनः समष्दि श्राथिक स्थापित करने के लिए मध्यावधि 
स्थिरीकरण कार्मक्रम के श्रभाव में, विशेषकर फरवरी, i99 
से अल्पागधि ग्राथिक प्रबंध की लगभग पुरी जिम्मेदारी रिज़र्य 
बैक की मद्रा और ऋण तीति पर श्रा पड़ी । 


5, 2 हा्न ही की ग्रवधि में समय मांग के और खासकर 
श्रायातों के लिए मांग की रोकने के लक्ष्य के साथ किये गये 
उपाय भुद्रा और ऋण नीति के प्रमुख तत्व रहे हैं। तेजी से 
घटती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ऋण और मुद्रा नीति के उपायों 
को प्रगामी रूप से कठोर बना दिया गया और अंततः उनकी 
परिणति के रूप में खले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत किये जाने 
वाले बस्तुओं के गश्रायातों पर काफी श्रधिक श्रर्थात्‌ 200 प्रति- 
शत का तथा विशिष्ट लाइसेंस के अंतर्गत 50 afte का 
नकदी मारजिन लागू किया गया, ( इन उपायों का क्रमबद्ध 
विवरण इस रिपोर्ट के भाग--॥ में विया गया है) । कुल' मांग 
प्रबंधन के अंग के रूप में जमा और उधार दरों में बह्लोतरी 
की गयी। वृद्धिशील प्रारक्षित झनुपात को लागू किया गया, 
निर्यात वित्तपोषण पर ब्याज दर श्रधिभार लगाया गया और 
बड़ी ऋण सीमाओं वाले ऋणकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले 
आहरणों पर प्रतिबंध लगाया गया । इस प्रतिबंधात्मक नीति 
की पद्नति में निर्यात ऋण को विनियमों की सख्ती से छूट देने 
के प्रावधान किये गये थे | कतिपय परिपक्वता श्रवधि के बांद 
के निर्यात ऋणों में बढ़ोतरी की गयी ताकि निर्यात श्रागमों की 
शीघ्र बसूली की जा सके। निर्यात को प्रदान किये जाने वाले 
बैंक वित्त को दी गयी प्राथमिकता के कारण रिजर्व बैंक की 
निर्यात' पुनवित्त सुविधा में छूट दी गयी तथा वर्ष में निर्यात 
पुनवित्त yfear + we array war at 99I-92 F aaa 
रखे जाने art वृद्धीशील खाद्येतर ऋण-जमा श्रनुपात से 
संबंधित शर्ते निर्यात ऋणों पर लागू नहीं की गयी। इसके प्रलावा 
तीत्र विदेशी भुगतान असंतुलन में तेजी से सुधार लाने के 
उद्देश्य से रुपये के विनिमय दर में किये गये समायोजन तथा 
व्यापार नीति में किसे गये महत्वपूर्ण संशोधन के श्रनुरूप, 
4 जुलाई r992 HT Aart उपायों को पुनः लागू किया गया 
और i0 at a afte Farce के बाद बैंक दर को 
संशोधित कर बढ़ाया गया, प्रनसूचितः वाणिज्य बैंकों की 
मीयादी जमा दरों में सभी स्तरों पर वृद्धि की गयी, 2 लाख 
रुपये से of की ऋण सीमाओं के लिए अनुसूचित वाणिज्य 
बैंकों की न्यूनतम ब्याज दर में तीम्न वृद्धि की गयी और 
रिज््य बैंक से उपलब्ध्ध विभिन्न पुनवित्त सुविधाओं में संबंधित 
ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गली) सरकार के इस निर्णय के 


x 
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साथ कि रूपा ay faqaq ay FW समायोजन किए जाने के 
परिणामस्वरूप निर्यात के लिए श्राथिक सहायता सम्ताप्त की 
जाए, निर्यात ऋण की ब्याज दरे 6 अगस्त 99 से बढ़ाई 


गई | 


5.3 श्रत्पावधि ऋण प्रव॑श्रत जहा अनिवायता: एक प्रमंख 
qa faaifer ard tear 4, वहां ऋण वितरण प्रणाली में 
सुधार लाने, ऋण नियंत्रण उपायों को लागू करने में लीचजापन 
लाने तथा मद्गरा बाजार में विन्यासात्मक परिवर्तन लाने के 
अपेक्षाक्त' लंबा अवधि के लक्ष्यों पर भें; यथोचित छाव दिया 
गया । 


5.4 श्रालोच्य ग्रवाधि के वौरान किये गये ऋण नीति 
संबंधी महत्वपूर्ण उपायों के ब्यौरे तिथि क्रमानुसार नीचे दिखे 
गये है : 


ब्याज दरों के विन्यास का यक्तिकरण 


5.5 22 सितम्बर i990 % अनुधृवित वाणिज्य बैंकों 
के ब्यार्ज दर बिन्यास में मुख्य सुधार लाया गया । बैंकों के 
लिए निर्धारित किया गया ब्याज दर विन्यास एक लंबे अंतराल 
के बाद सम्मिश्न स्थरूप का बन गया था । इस विच्यास की 
प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है :--ब्याज दरों में रियायत के 
साथ इन दरों की विविधता बहुविध मानदण्ष्ों पर प्राधारित 
थी जैसे कि ऋण का श्राकार, क्षेत्र की प्राथमिकता का स्वरूप, 
कार्यकलाप का स्थान, विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित ऋण, 
ऋणकर्ताओं के झ्राय के साधन श्रादि । इस प्रकार के दर विन्यास 
का संचालन करना कठिन बन गया था और उसको तकंसंगत 
बनान। अत्यावश्यक हो गया था। तथापि, दर विन्यास के भीतर 
प्रति सहायता का तत्थ लाना श्रावश्यक था क्‍योंकि सामाजिक 
ट्वितों के लिए छोटे ऋणकर्ताओं तथा समाज के कमजोर वर्गों 
के संदर्भ में रियायत का तत्व जारी रखना श्रावश्यक्र है। 
इस प्‌थ्ठभूमि में बैंकों के लिए पुननिधारित ब्याज दर संबंधी 
प्रपेक्षाओं को लागू किया गया। संशोधित दर विन्यास' में, 
समस्त क्षेत्ने के लिए लागू तथा विशिष्ट कार्यक्रम के लिए 
लागू, ब्याज दर संबंधी शर्तों को समाप्त कर दिया गया है, 
तथापि विभेदक ब्याज दर योजना और निर्यात ऋण इसके 
लिए अपवाद है। इस नये विन्यास में ब्याज दर्रों में रियायत 
के तत्व को ऋण के श्राकार के साथ मम्बद्ध कर में यह सुनिश्चित 
करने का प्रयास किया गया है कि मूलभूत सामाजिक हितों का 
ध्यान रखा गया है और साथ ही दर विन्यास' की बहुविधता 
और संमिश्नता में उल्लेखनीय रूप से कमी लायी गयी है। 
इस संशोधित विन्यास में कार्यशीन पूजी और मीयादी ऋणों 
के बीच विद्यमान अंतर को भी ममाप्त कर दिया गया है, 
तथापि कृधि, लबु उद्योग और दो वाहनों तक के स्वामी 
रहने बने सड़क परिवहन चालकों को प्रदत्त 25,000/|- रपये 
में श्रधिक राशि के मीगशादी ऋणों पर यह बात लागू नहीं 
होती । 2 लाख रुपये में अभ्रधिक राशि के अग्रिम के लिए 
ब्याज दर निर्धारित करने का विवेकाधिकार जहां बैंकों को 
दिया गया, बहां उन्हें यह भी सूचित किया गया कि थे इस 
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क्षेत्र की वसूली|वितरण एजेंसियों के मामने में नये ब्याज 
दर विन्यास से वर्तमान दरों की युलना 'में बद्धि प्रम्निप्रेत थी। 
परंतु बैकों को यह सूचित किया गया कि ऐसी एजेंसियों द्वारा 
(उधारों पर) वाधिक .6.0 sfimt की दर पर व्याज 
लिया जाना तक॑ संगत रहेगा। 


5. 6 श्रनुमू वित वाणिज्य बैंकों के जिए 22 सितंबर 
990 4am anther ब्याज दर विन्यास (विनेदक 
ब्याज दर श्राग्रिमों तथा निर्यात ऋण के लिए लागू दरों को 
छोड़कर ) को नीचे दर्शाथा गया है: 


ग्रनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अश्रग्रिमों के लिये 22 
सितंबर i990 4 ary ब्याज दर विन्यास 


(विभेदक ब्याज दर श्रग्निमों तथा निर्यात ऋण को छोड़कर ) 


ऋण-सीमा का आकार ब्याज दर 
(वार्षिक प्रतिशत ) 
(क) 7,000 रूपये €क और उसके सहिल 0.0 
(ख) 7,500/- रुपये से प्रधिक और 
5,000/- रुपये तक, lL.5 
(7) 25,000/- ert से प्रधिक और 
25, 000/- रुपये तक 2.0 


(3) 25,000 रुपये से प्रधिक और 
50, 00 0|- रुपये तक 4.0 


(¥) 50,000/- मपये से प्रधिकः और 


2 लाख रुपये तक 5.0 
(4) 2 लाख रुपये से ध्रधिक 6.0 
(न्यूनतम ) 


5.7 ब्याज दरों के उपर्युक्त विन्यास को कार्यशील 
पूंजी और मीयादी ऋण दोनों के लिये लागू किया गया। 
कृषि, लघु उद्योग और दो वाहनों तक के स्थामी रहने 
वाले चालकों के मामलों में निम्नलिखित दरें निर्धारित 
की भयी। 


इ्याज वर (प्रतिशत ) 





ऋण सीमा का प्राकार 


(i) 25,000 रुपये से भ्रधिक और 50,000/- रुपये सके i3.0 
(2) 


50, 000/- ग्पये से अधिक 34, 00 


5.8 22 सितंबर 990% 6.0 Sfmt (WqqT) 
केयरग में श्राते वाले ऋणकर्ताओों के लिये बिलों की भुनाई 
से संबंधित प्रभावी ब्याज दर को इस वर्ग के ऋणफर्ताश्रों 
रे ली जाने याली उधार दर से । प्रतिशत wae कम' पर 
निर्धारित किया गया । 


5.9 इस नये ब्याज दर विन्यास के प्रभाव का जहां 
तक संबंध है, 25,000 रूपये तक के अत्पावधि कृषि श्रग्निमों 
के मामले में पुरानी रियायती दरों की तुलना में कोई 
परिवर्तत नहीं हुआ है, जबकि 25,000- रुपये से अ्रधिक 


fart [J wer 3(ij)] 

SSeS See sens ss reece 7 एफकलानइ॒मलगप्पण ३“ गए पइलताकाभुणाानकानन्गावक-ब-[7ल्‍कबकएकाए गाव --न्‍ ज्ल्‍्एच्तमर 
ar 2 ava ant oe प्रप्रिमों के सिय्रे afi की 
राशि के श्राधार oe ee H aD eT MT TT BL 
लू उशोगों को प्रदत्त भअल्पावष्ति श्रग्मिमों के मामले में, 
हालांकि दरें केवल ऋण के प्रकार से संबंधित रही है 
तथापि वे प्रश्रिकांश ऋणकर्ता के लिये पहले की वरों 
के मुकाबले wee: भिन्न नहीं रही हैं। जहां सक मीयादी 
ऋणों का संबंध है, नया ब्याज दर विन्यास, पिछले विन्यास 
के विपरीत मातक्ष ऋण प्राकार के साथ जोड़ दिया है, 
तथापि कृषि, लघु उच्चोग और दो वाहनों तक के परियहन 
चालकों के लिये कतिपय प्रफार के -मीयादी ऋ्णों फे 
मामले में इस उद्देश्य के साथ । से 2 प्रतिशत तक के 
अंक से स्यूनतर दरें निर्धारित की गयी फि नयी दरों को 
पउैेसः समय प्रश्नलित दरों के यथासंभव निकट रखा जाए। 








5..0 qf gare az विन्यास को तकंसंगत बनाये 
जाने का उद्देश्य अपेक्षाकृत कम ब्याज दरें दिये जाने के 
कारण कतिपय ऋणों के लिये मांग को प्रोत्साहन देना 
नहीं था, l0 mae 990 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों 
को यह प्रनुमति दी गयी है कि वे क्रणों के निम्मलिखित 
बर्गों पर लागू ठ्याज दरों को निर्बाध रूप से निर्धारित 
wt: () ferme aie वस्तुझों के क्रय के लिये 
ऋण; (il) wae we डिवेंचरों/बाण्शों पर प्रलग-प्लग 
व्यक्षियों को ऋण; ate (iii) wrafee Gai के oa 
व्यविसयगत ऋण । 


बिलीय वर्ष :990-9: % उत्तराध के लिये नीसिगत उपाय 


5.l. 4% lyye-9i a gat छप्ताही के लिये 
ऋण नीति 9 प्रक्यूबर L990 FT घोषिस की गयी | 
ma ऋण नीति खाड़ी संकट, भुगतान संतुलन पर आए 
दवाव तथा तेजी से बढ़ते मद्रास्फीतिकारी दब्ाबों के 
परिप्रेक्ष्य में बनायी गयी थी । तीन क्रामिक वर्षों,के लिशे 
woot eT पैदावार होने के ब्राबजूद मूल्यों में अद्ौतरी 
की प्रधूत्ति बनी रही थी। यह महसूस किया गया कि 
अंतर्राष्ट्रीय पैद्रोलियम मूल्यों Ate वृद्धि होने के फल- 
स्थरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मुठ्रास्फीतिफारी दबाव 
ate भी बढ़ wai) at po90e, ® Prefte act xy 
पहली छमाहीं भें धीमी गति मुद्रा विस्तार होने पर भी 
यहूँ अनुभव किया गया कि प्रारक्षित मुद्रा में तीम्र बद्धि 
होने के फलस्वरूप वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रा विस्तार 
में तेजी श्रा सकती है । खाड़ी की स्थिति तथा भगतान 
संतुलन पर ord परिणामी दबाव के संदर्भ में बैंको को 
पह सूचित किया गया कि वे निर्यात क्षेत्र की ऋण संबंधी 
अ्पेक्षाओं की पूति करने के लिये हर संभभ्र प्रयास HF | 
Wary oso = Aut पुंजीगतः वस्तग्रों. के 
प्राधात के लिये उपलब्ध विदेशी मद्रागत ऋण सुविधाो 
as उपयोग कारते के महत्व पर बल दिया गया और 
गे को यह सूचित किया गया कित्रे ऋण संबंधी ऐसी 
माय को इस ऋण स्वधाश्रों के प्रन्तर्गत feather 
किये जाने के लिये उन्श वित्तीय संस्थाओं को Hater 
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कर दे । (किस्लूस छयौरे के लिये इस र्पोर्ते का भार्ग 
IT ee) 


5..2 arate ग्रवधि के दौराम fee at aay 
नीतिगत परिष्तेन निम्नलिखित है :-- 


(क) जमा दरें 


5.3 .0 wget, 990 से, तीन वर्ष झौर उसमे 
गधिक की अ्रवधिमों की जमाराशियों की एक सयी श्लेणी 
ग्रारंभ की गयी जिसके संदर्भ aire ii,0 wfama at 
art दर लागू थी, इससे मीयादी जमाराशियों पर देय 
झधिकतम दर में एक प्रतिशत श्रंक की बढ्लौतरी हो गयी। 
इस उपाय का निश्चय ही यह अ्रभिष्राय था कि श्रधिक 
लंबी श्रवप्रि की मीयादी बैक जमाराशियों के रूप में की 
जाने वाली बचतों पर बेहतर ब्याज दरें दी 'जा सके तथा 
बैंकों के जमा संचयन के प्रयासों में सहायता की जां सके। 


(ख) विवेकाधीन पुनवित्त सुविधा के लिये कामबंदी 

अ्रवधि : ह 

5.i4 frex at st तरह इस वर्ष भी अनुसूचित 
वाणिज्य 'बैंकों की कुल जेमाराशियों और खाद्येतर ऋणों 
TAM i990 % अश्रतिम आठ दिलों में भारी वृद्धि हुई 
जिसके फलस्वरूप कुल मुद्रा भ्रौर बैंकिंग राशि की स्थिति 
qe विपरीत प्रभाव पडा । सरकार की प्राप्तियां प्रौर 
संवितरण जैसे बैंकों के नियंत्रण से पूरे तत्थ इसके लिये 
जहां अंशतः जिम्मेदार थे, ग्रह स्पष्ट था कि एस तत्व 
वर्ष के अंत में हुई अभूतपूर्व बढ़ौतरी के लिये पूर्णतः 
उसरदायी adr a um fare उपाय के रूप मे, यह्‌ 
निशचय किया गया कि रिजर्व बैंक की पत्र स्वीकृति के 
बिना 9 मार्च i99] 4 i9 WT i99) aH at ata 
meet al प्रवधि के दौरान बैंकों को धविवेकाधीन 
gata का आहरण करने की झनु्मात न दी जागे। 


(ग) मांग मुद्रा बाज़ार मे प्रवेश : 

5.75 ART arary को और व्यापक बनाने तथा उमके 
विभिन्‍न क्षेत्रों में अभ्रधिक TAA लाने के उद्देश्य से बिल 
पुनर्भनाई बाजार के उन समस्त सहभागियों को, जो मांगे/ 
सूचना मुद्रा बाजार में कार्यणील नहीं थे, 20 अक्तूबर, 990 
से श्यूणकर्ताओं के रूप में मांग/सूचना मुद्रा बाजार में प्रवेश 
करने की अनुमति दी गई। तथापि मांग मुद्रा बाजार के 
संस्थागत सहभागिंयों को माग/सूचना मुद्दे बाजार में तब 
उधार देने की प्रनुमति नहीं दी गई wa Tal Port ag 
से प्रत्पाश्रि ऋण लिये हो । 

(घ) ऋण सीमाओं के प्रप्रयक्ता अंश पर वायदा प्रभार 

5...6 Se सीमाओों के एक बड़े प्रप्रयुकत अंग के कारण 
बेको द्वारा प्रनूभव की गई समस्याओं तथा स्थून ऋण नीति 
के कार्यान्वयन में इस बजड से उत्पन्न होने बाले अनेकों प्रति- 
बंधों के पर्प्रिक्य में बहू सिश्चय किया गया कि कार्यकारी 
पुजीगत सीमाओं के श्रप्रयक्तत अंश पद वायदा शुल्क लगाया 
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OT A EE I TE EE ETT PE 


आए । तदतुनार, ! जनबरी, tog) HL BT Eq ae 
say अधिक राशि की कार्यकारी पूजोग्रस सीसाओं से धृकत 
गगम्त ऋणकर्ताओं के मामसे में प्रनुसूचित वाणिज्य बैको 
से यह अपेक्षा की गई कि ये तिमराड़ी कार्यगीत सीमाओं के 
mays अश oy aan oy afr eT न्यूनतग बायदा 
प्रभार लागू फरें लगावपषि ने उसे सं्वंध में ।5 प्रतिशत 
कर छूट स्तर राखें। थह प्राशय की गई कि qe उपाय 
ऋणकत द्वारा लिये जाने att de fra में अनुशासन 
जायेगा और कऋंकों द्वारा निश्चियों का बेहतर हंग से प्रतिबंत्र 
किया जा सकेगा। 


(F) sr उधार बिक्री का विक्षपोषण : 


5.47 बिल संस्क्रृति को प्रोत्साहन देते के उर्लेश्य सार्चे 
}987 4 aa AT feat wat ot fe | अप्रैन l998 4 
किसी बैंक द्वारा उस समय के ऋण प्राधिकरण योजना के 
अंतर्गत श्राति वाले उमप्रारकर्ताओं को बह़ी ऋण पर मंजूर 
की जाने वाली ऋण सीमाएं ऐसे ऋणकर्ताओं को देशी उधार 
बिक्री के लिए स्वीकृत कुल सीमाओं करे 75 प्रतिशत से 
अधिक नहीं होनी चाहिए। चंकि इस शर्ते को निर्धारित 
किये जाने के बाब काफी समय बीत चुका था wa faraT 
किया गंगा कि 5 करोड़ ऊपये और उसमे अधिक की निधि 
आ्राधभारित कार्यकारी पूजीगत सीमाओं के मामले Ho i waa 
ool 4 adr ऋण खित्त पे उस अंश पर संबंधित 
andl veo लागू दर से 2 प्रतिशत अंक ग्रधिक का ज्याज 
लिया जाना चाहिए, जो देशी परश्लार बिक्री के वितपोषण के 
लिए ऋणऊर्ताओं को स्वीकृत सीमाओं के 75 प्रतिशत के 
निर्धारित मानदण्ड से झअधिक हों। 


(a) fart ae Roma wat रखे गये सकदी शेष पर 
WATT STK दर की संशोधित शोजना 


5. 8 अनुसचित बाणिज्य बैंकों हारा रिजर्य बैंक के पास 
घनागे रख गग्रे नकदी शेष के संबंध में, बैंकी के संतोषजनक 
अनुपालन को देखते हुए प्रगामी ब्याज दर की योजना को 
29 दिसम्बर, 990 से संशोबित किया गया। वर्तमान योजना 
के ग्रन्वगंत जहां प्रारक्षित नकट्टी निधि झनपात में श्राने 
वाली कमी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बैल बसे पात्र भकदी 
Aq पर क्रमशः न्यूत्ततर ब्याज दरें निर्धारित की गई थी ; 
छसके विपरीत संशोधित योजना के अ्रन्तर्गस बैंक नियमित 
ars दर पर (प्र्थात 23 मार्च ]990 को विद्यसान we 
मांग और सिय्मादी देखताओं पर बनाये रखे 'पात्न' नकदी शेप 
पर बापिक i0.5 afamr ate sah बाद यृद्धिणीच सूद 
मांग और मीयादी देखताओं एर बनाये रखे गे पात्र लकदी 
शेण पर ब्रॉषिक 800 प्रलतिशल) ड्याज ग्रज्ित फरनले ईं, 
लक्षापि से प्रकार निकाली गई ब्याज की राशि में में उक्स 
att ay writ re aries 25 प्रतिशल की दर पर श्राकेलित 
wii ower dt जायेगी। et ATT पर पात्र नकदी एेषों 
पर प्रभात्री ब्याज दर में स्थवाभायिक रूप से कमी ग्रायेगी 
और नकदी प्रारक्षित सिधि में झ्राने खाली सस्ती की लागत 
में पहले की तरह घट बढ़े नहों होगी जब कमी फी विभिन्‍न 


सोधाओं की लागत fare far gar करतो थी। ([वीजे 
दो गई सारणियां 5.4 और 5.2 देखें) । ' 


सारणी 5 ।: नकदी शेष पर प्रगासी ब्याज दर की भ्रनृभूवी 


fray 
(८। प्रप्रैस |990 से प्रभावी ) 
ग्रसायें रखें जाने के लिए प्रपेक्षित 23 जुन 990 & fewer me 
प्रारक्षित समंबी निधि की समग्र राशि मांग और मीयादी tamil ow 
के प्रसिशस के रूप में किसों पश्चणाए के बरतुतः बनाये रखी एयी 3 प्रतिशल 
दौशम रहते सालो कमी ape सांबिधिक राशि से श्रधिक 


की राग पर देय न्‍्याज दर 

l 2 
ou . I9 50 
20 0 00 
4.0 9,25 
60 8. 50 
जे. हु 7.00 
rO0.0 f aa 
to 0% sf 00 y 


संशोधित 
(29 दिभम्बर .990 % gud) 


मद ब्याज की दर 
(वािक प्रतिशथ ) 


L. निमनलिखिल से संत्रंश्रित पाव्ष तकर्दी 
शेष पर देय ब्याज : 
(क) 29 मार L990 Ht fearnTs ory 
मांग और मीयादी देयता red 
वि) तदसंतर बृद्धिशील शुद्ध मांग और 
मीयादी देयता 


!]. प्रारक्षित सकदी निधि पतृपाने भें 
श्रासे वाली कमी की राशि पर errr 
डी कटौती 25,0 


rsd 


0 


Iti. 4 oy ब्याज 
(tI) 


ATT $2. (TT जमा रजाम पर प्रभावी wore दर और प्रारक्षित नकद 
निष्षि प्रनुपात में भ्राने वाली कमी की संन्रंश्वित लागत सं्ंधी सपप्टीकरण 


विछनी योजना 


संशोधित योजना 
(7 aT .990 (29 दिसम्बर } 9900 
से प्रभावी ) से प्रभावी ) 
कमी जनाये रखे पात्र जसा रकम कम की. पाले जया रकम फरमी की 
जाने फे लिए पर प्रभावी लागभ पर प्रभाषी लागत 
wafer प्रारक्षित ब्याज दर (प्रतिमत). (प्रतिगस). उ्थाजं दर 
नकदो अनुपात के. (प्रसिशत) (प्रतिशन ) 
प्रतिणत के रूप में 
l 2 3 4 5 
0,0 I9 37 0. 0 to.47 fie 
0.5 9.74 69, ] 0.0I 25.4 


[भाग-[[-खण्श १) ] 


I a 4 4 3 
t,o 9. 74 $4.3 9.85 25.9 
i.5 9.73 22 7 3. 69 2500 

है ey 9.73 !6.4 9.52 325 0 
2.5 4,08 33.3 a, 38 25 0 
3.0 4.08 27.7 9.9 25.0 
a8 9.08 23.6 9.02 25 0 
4 0 9.08 20.05 8. 84 75 0 
4.5 &. 43 243.9 8.66 25 0 
|, 0) a.43 25,8 3.49 25.0 
8.8 {8.43 23.5 8, 30 25.0 
6.0 8,43 PV cd 8.43 25,0 
7.0 7.4 al.3 7.73 25.0 
3.0 एफ. 26,9 7.36 25 0) 
७.0 6.29 30.3 6.96 25.0 

{0.0 8.30 १6.8 6.56 25, 0 

L0,5 0,00 80, 6.35 24.0 

42.0 0.90 76, 5 € Id 2500 

ee 0.00 73,3 5.92 24.0 

{2.0 0.00 70.3 5,70 23.0 

5,0 0, 00 86. 8 4.33 28,0 

20,0 0, 00७ 43,2 l.73 25, 0 

22.4 (9 ०० 38.0 0. 00 33.0 

33.0 0.00 37.9 0.00 37.9 

टिप्पणियां : 


jae avi we erly ae St zy Ard, rego को शुद्ध माँग 
और भीयाबी दैसतांओं erent विश्वमाम बकाया राशि Fos 
प्रतिशत की वक्षि का भ्रगूमान लगाते हुए निकाला गया है। 


2. wee: went val dh oer WAT OH ae wT Hath ate 
293 9प्रशिशन से श्रप्तिक की कम्ती के मामले में लागू देण्ड cred et 
कमी की भांगस द्ोती है । 


(छ) जमा प्रमाणपत्र : 


5,9 जमा प्रमाणपत्न मे प्राथमिक बाजार के gray 
की व्यापक बनाने तथा उसके गौण बाजार की गतिविधियों 
की सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से, बैंकबार सीमाओं फो बर्ष 
989-90 * ala ane smart के 2 प्रतिशत से 
बढ़ाफर 3 प्रतिशत क्र विया गया। इसके फेलस्थरूण, जमा 
प्रमाणपञ्न॒ जारी करने के संदर्भ में बैंफिग प्रणाली के लिए 
सकल सीमाओं की राशि 3,0:8 करोष्ट रुपये से बढ़कर 
4, 522 करोड रुपये हो गयी। जमा प्रमाणपक्ष की न्यूनतम 
yer at FT i0 are ea A aT कर 5 लाख श्ुपये कर 
faut war atte निर्गम के maT झाकार को भी 50 लाख 
रूपये से केस बार 25 लाख रूपये कर दिया गया। 


(a) frit aco gata 
8 2॥ निर्मात ऋण की बृद्धि बर शुद्ध बैंक ऋण की 
समग्र बुद्धि बेर के अनुरूष तहीं रही थी और खादी क्षेत्र की 
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a ee +० ० See 


गतिविधियों को देखते हुए तथा भृगतात संतुलन पर प्राये 
दबाव का कारण ग्ैंकों को यह सूचित किया गंगा कि निर्यातीं 
को समर्थन देने के लिए काफी प्रयास केरे । निर्यातों का संवर्धन 
करने तथा निर्यातों का विक्षपोषण करने के लिए यैंकों को 
प्रधिकर प्रोत्साहन दिये जाने की अ्रायश्षिक आवश्यकता की 
देखते हुए बैंकों की उपलब्ध निर्यात ऋण पुनिवितः की मौत्ा 
में बढ़ोतरी की गई और i werd, i99. & श्रनुसूचित 
atfirsy Set aT fadia at lyss-30 के निर्यात ऋण 
के मासिक औसंत स्तर की तुलता में निर्यात ऋण में हुई 
बुद्धि के .00 sfrwe के बराबर का निर्यात aro qatar 
बाषिक 9 प्रतिशत की दर पर प्रदान किया गया। एस उपास 
के कारण i996-9 * जित्तीय वर्ष में बैंकों को उपलब्ध 
निर्मात पुतथित में लगभग 3,000 Ty रुपये की वृद्धि 
हुई है । 


(पस) जयनात्मक ऋण नियंत्रण : 


5.2] 990-9 *% xyen & लिये wer atts 
खाद्यान्न की पैदावार की तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संतोषजनक 
भंडार को देखते हुए धान/चावल तथा प्रन्थ खाद्यान्न पर 
दिये जाने वाले बैंक प्रेग्निमों पर स्थृसत॑म मार्जिन' में सभी 
स्तरों पर l0 aH, L990 F 75 where sia की 
कमी लायी गई। सथापि, धान/चायल और प्रत्य खाघान्त 
से संबंधित तदनुरूपी कीमत-उत्पादत गतिविधियों की समीक्षा 
करते के बाद 8 अनसरी, (99] 9 ayer सार्जिनों को 
adi arti oz 5 wit अंक बढ़ा विया गया हैं । 


i99i-92 % faery ad eT पहनी छमाही के लिए 
नीतिगत उपाय : 


5.22 a loyi-o2 के लिए ऋण aif बनाये 
समय, वर्ष के लिए # प्रतिशत से safe At atten सकता 
pit veer wt जुद्धि के म्राधार पर योजना बनाने को 
बात को थ्यावहारित सभनज्ना गया। प्रा्यसर्क wafafy भे 
भारी वृद्धि फी ध्यान में रखते हुए तया मींभ में चूढ्धि को 
नियंद्रित करने के आवश्यकता HY HTT करते हुए मुद्रा 
और ऋण विस्तार की गति में कमी लासे को अनिवार्य 
समक्षा गया | केस्द्रीय सरकार के अंतरिम बजट में यह संकेत 
दिया था कि fafa ad i9yi-e2 ® aa राजकौपीय 
घाटे फो सकल शेशी उत्पाद के ७.३5 प्रतिशत लक सौभित 
करने फा सरकार का अभिप्रागम है। श्स राजकोपीय लक्ष्य 
के समर्थंत्त में. और सफल ef sare में 4 प्रतिशत की 
पुर्वानुरा नि बासत्विक वृद्धि एवं 7 प्रतिशत से प्रनधिक की 
मुद्रास्फीति के भ्रमुरृप मुझ्ग नीति का लक्ष्य यह निर्धारित 
किया wat fe at iogt-p2 (प्रप्रैस-मार्भ) में मुद्रा 
विस्तार (एम3) को ॥4 प्रतिशत सके सीमित car am | 


5, 25 सैंकी ते पड्े सचेत किया er fw Fe roei-o2 
(अ्रप्रैल-मार्च) में 29,500 FT (45.4 
प्रतिशस) शी जमा ब॒द्धि के कार्यशील प्रतुमान के पश्राध्रार पर 
rie ऋण eS HiT HY । यह ग्नुमान था कि 
मा्चे-जूस ig90 % Shere aw ay A ity 


aq 


Lau 
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रूपए Fr agradl dit ate amar frat F 800 FE 
रुपए Ht HET श्राएगो । fads aa की पहली छपाही में 
WMA. ऋषणों में लगभग 3,500 रूपए की बढ़ोतरी होने 
का प्रमुसान, था । चुंकि कठिन विर्देशी मुद्रागत स्थिति के 
gia भें बेष i99l-92 % fan mer ada ae 
गयी थी, बैंको को यह स्पष्ट किया गया कि श्राय्रातों पर 
ग्रतिखितः नकदी माजिन लगा देने से (इसे इस प्रध्याथ के 
अंश' में स्पप्ट किया शया है) हालांकि उसके घटकों के लिए 
कुछ समस्था पैदा ही सकती है इस जपाय को यह सुनिश्वत करने 
& fae wert से लागू किया जानो चाहिए कि विदेशी 
मुद्रागत स्थिति में सुधार खाने के सर्वापरि लक्ष्यों की पूर्ति 
की जा संके । इस बात पर भी अल दिया गया कि तिर्यातों 
को उच्च प्रार्थामकता प्रदान की जाए हालांकि, इस नोति की 
पृर्वध्यग्रता' म्‌ख्यत: प्रत्पफालित प्रबंधन से समंधितत भी, मद़्ा 
बाजार के संरघनात्मक विकास के संबंधित कपत्तियय ear भी 
'लागू किए गए । ऋण नीसिंगत उपायों में निम्भलिखित 
ufeaat fa em 


क. वृद्धिशोल शुद्ध खांण्येशर ऋण (तनिर्यात्त ऋण को छोड़वार ) 
जमा भ्रतुमान 


5,24- वर्ष t990-9) H umrevifa की दर में तीव्र 
वृद्धि होने प्रथा विदेशों भुगतान को स्थिति खराब हो जाने 
के कारण बैंक ऋण में ब्िस्तार के संदर्भ में प्रत्यंत सावधान 
दुष्टिकोण श्रपनान को अ्रावश्यकत्ता थी । तदनुसार, भ्रतसू ित 
वाणिज्य बैंको से यह सूनिश्चित करने की पश्रपेक्षा की गयी 
कि i99i-92 (afetart) & far उतका वृद्धिणील शुद्ध 
खाधेतर ऋण (निर्याव ऋण को छोड़कर)--जमा भ्रनुपात 
45 प्रतिशत से प्रधिक नहीं था । नियप्तिलप्रयासों के लिए 
प्रोत्साहन ऋण जमा mare के विन्यास से बाहुर रखा गया। 
इस भ्रनुपात के लिए 22 मार्च, i99] HT Bray Ate 
के रूप में निर्धारित किया भया और इस अभुपात्त पर पाक्षिक 
प्लाधार पर संच्यी रूप से निगरानी रखी जाएगी । जिन बंकों 
का अनुपात निर्धारित स्तर से ofan eT गया था, उनस 
20 प्रप्रैल, .99] से प्रारंभ होने वाले पदश्चवाड़े से उस 
दर पर प्रतिरिक्‍्त ब्याज दर निया जाता है, जो रिजर्व 
बेक से समस्त सुविधाओं (निर्यात, श्रायात, विषेकार्धीन श्रौर 
ie2 दिवसीय से खजाना विल) के प्रंत्गंत निर्धारित स्तर 
से प्रधिक की कण राशि के संयंध में श्राहुरित किया गया 
पुनवित्त या लिया गया पुनवित्त, इनमें से जो भी कम हों, 
3 प्रतिशत अंक अधिक होगा । जिन बैंकों को पअ्रनुपात 
निर्धारित स्तरसे निरंतर रूप से श्रधिक रहता है उनसे 
are पुनवित्त सुविधाएं पूर्णतः भापस ली जा सकती है। 


ख. निर्यात ऋण पुनर्कित्त 


5. 26 प्रनुसूचित वाणिज्य ब्को को श्रम तक Ty 
less-se9 के . निर्यात ऋण के मासिक we स्सर के 
मुकाबले सिर्यात ऋण में हुई बृद्धि 00 प्रतिशत के बराबर 
का तियांत ऋण पुनर्वित्त प्रदान किया जाता खा । 
इन cafe ty की राशि 22 भार्त, i99: FT 


aT ee ५ 7१ - 
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4,(29 HITE झूपए, जो बकाया निर्यात ऋण के 4७. ७ 
प्रतिशत के बराबर थी । निर्यात gaia फो निर्धारित करने 
के लिए आधार में प्रति वर्ष बुद्धि करने की सामान्य पद्धति 
रहूं। हैं । ug पद्धति उस तंत्न में प्रपरिहार्य भरी, जहां वैका 
को बुद्धिशोल निर्यात ऋण के लिए .00 wfaaa ar frata 
पुनविक्त प्रदान किया जाता था । निर्यात क्षेज्ञ को सतत 
सहायता प्रदाम करने को प्रत्यश्चिक श्रावश्यकता को देखते 
हुए तथा साथ ही निर्मित धत में श्रनुचित रूप से भारी 
बुद्धि होने से बचते हुए, झ्ाधार भें परिवर्तन के कारण होने 
aa प्रभाव को द्विस्तरीय निर्यात पुनतित्त सूत्र लागू करते 
हुए कम किया गया। तदनुसार, 27 जुलाई, 99 से बैंकों 
को :988-89 % मासिक प्रौसस स्तर की तुलना में निर्यात 
ऋण में होने वाली व॒ुद्धि के 50 प्रतिशत की सीमा तक 
989-90 % arte भौसत स्तर तक का WIT 989-90 
में निर्यात ऋण के मासिक झ्ौसत स्तर के मुकाबले et ats 
के 00 प्रतिशत के बराबर क्रा निर्यात पृनरित्त प्रदान किया 
जाएगा । इस नए सूत्र के कारण बैंक संसाधन संबंधी प्रतिबंध 
के बिना नियति क्षेत्र फी बुद्धिशोल ऋण संबंधी श्रावश्यकताश्रों 
को पूति कर सकेंगे । यद्मपि, बैंको के पुन्िस स्तर में प्रारंभ 
में कमी लायी जाएगी, भ्रधिक कामकाज का समय शहू होने 
से काफी पहले उनमें सुधार लाया जाएगा | 





गे. उधार et 


5.26 वर्तमान उच्च मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए 
और मुद्रा बिस्सार को रोकने की पश्रत्यधिक आ्रावश्यकता के 
परिप्रेक्ष्य में यह्ध निश्चय किया गया कि 2 लाख रुपए से 
ग्रधिक फी ऋण सीमां के ब्याज दरों में i3 WHA, 99I 
से एक प्रतिशत प्रंक की यूद्धि की जाए । इस प्रफार उक्त 
ब्याज दर को 6.0 ofeaR (पम्यूनसम) से बढ़ाकर 7.0 
प्रतिशत (न्यूनतम) कर विया गया । बैंकों को प्रह सूचित 
फिया गया कि वे इस वर्ग के प्रंतर्गंत श्ाने वाले सभी उधार- 
कर्ताओों के लिए ब्याज दर में प्रचलित दर के मकाबले फम- 
yam Miro we को वृद्धि करें | इस वर्ग के उधार- 
कर्ताश्रों के लिए विनिमय बिलों की भुनाई पर प्रभावी ब्याज 
दर को वर्तमान 5.0 steer (न्यूनतम) के ब्याज I6.0 
प्रतिशत (न्यूनतम) कर दिया गया और ली जाने वायों 
वास्तविक द्वर इस वर्ग के ऋणकर्ताओं से ली जाने वालों 
तदनुरूप ब्याज दर से ] प्रतिशत प्रंक कम होगी । कृषि, 
लघू उद्योग और दो बाहूनों तक के परिवहन जआालकों को 
प्रदत्त मीयादी ऋणों के मामले भें 22 सिसम्वर, i990 #7 
निर्धारित की गयी वास्तविक ब्याज दर अपरिवर्तित रही । 


-5.27 अरभ्रष्यवरथा के कुल मांग को कम करने की 
श्रावश्यकता के Hay में तथा जमा दरों (नोचे उश्लेखनोय) 
a afg er eat FY rate aqearf, ly99l से 2 लाख 
से अधिक ऋण सोमाझों पर उधार दर i.5 Hla gerd 
गगी। श्र्भात उसे i7.0 mfr याषिफ (saat) 
बढ़ाकर ।8,.5 प्रशिशत (स्पूनतम) कर दिया muri sare 
कर्ताश्ों को इस श्रेणी के लिए विवियस बिल कंस भुनाई पर 
प्रभावी ब्याज दरें इसी अणी के उधारकर्ताशों पर प्रभारित 


[wrt Lae 3(ii)] 


भारत का राजपत्न : मार्च 26, :990/Re 8, L974 637 


श SIL pA 25:22 5-2 ०६ मन — ee -आन 


तदतुरूप फउ्ार दरों से एक प्रतिशत कस होंगों । Hho, ae 
उद्योग और दो पहिए वाल वाहनों के परिवहन परिचालकों को 
दिए णाने वाले मीयादी ऋरणों के मामलों में इस प्रकार के 
mutt az fadax iyg90 #t fagifer array दरें लाग 
रहेगी | 


(ध) जमा दरे 


, 28 प्रधिकलम जमा दर और वैकल्पिक बचत लिखतों 
पर होने वाली आय फे बीच बेहतर सिधाई लाने को आ- 
यश्यकता को देखते हुए तथा वर्तमान झुद्रास्फीति की दर को 
कम करने के उद्देश्य प्रनुसुचित वाणिज्य बैंकों को ७ वर्ष 
aie saa whe भ्रतधि की फ्रीयार्वी जमा दर में is wre 
i99] 4. sfrwa ame sy afte er mtr और इसे 
li.0 प्रप्तिशत से बढ़ाकर i200 Siam कर दिया 
गया । शेष सभी जमा दरें प्रपरिवतिते रही । जमाराशियों पर 
लागू की गयी इस उच्चतर ब्याज दर के कारण बैंकों को 
होने .बालें। लागत, उपर्यकत उच्चसर उधार के परिणामस्वरूप 
उनकी बढ़ी हुई ब्याज श्राय फे लगभग बराबर होगी । 


5, 29 यहू सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक श्रपन ही 
संसाधनों में से भ्रपने ऋण प्रवान करने संबंधी कार्यक्रम चलाना 
है और बँकों को वैकल्पिक बचत लिखतों से [्रैतिस्पर्धा के 
काबिल बनाते के लिए प्रभुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीगादी 
जमा दरों में सभी स्तरों पर 4 जुलाई i99) A oH ofa 
बढ़ा दी गयी है । संशोधित ब्याज दरं--केवल नई जमाराशिया 
और भप्रवध्ि समाप्त जमाराशियों के नवीकरण पर 
लाग होंगी । वर्तमान और संशोधित जमा वरों फा ढांचा 
(विदेशी मूद्रा प्रनियासी खातों/प्रतिवासी विदेशी खातों को 
छोड़कर) नीचे दर्शाया गया है: 


प्रमुसूजित बा शिज्य बैंकों की जमाराशियों पर aT दरें 
[ विदेशी मृद्र। सितासी सखाता/भैनिवासी विदेशी ख्वातोंकी छोहकर ) 


(प्रतिशस धाणिक ) 

QT का प्रकार Loma 3 att 4 जुलाई 
i990% 99l8% 99% 
प्रभावी दरें. प्रभावी दरें. प्रभावी दरे 

(3) (2) _ (9) ) 
बालू. WRT शूल्य wet 
ory 5,0 5.0 5.0 


मीयांदी जमाराश्ियां 
(क) 46 दिलों से भ्रधिक परन्तु 


एक वर्ष से कम प्रवृधि तक Bn 8.0 9.0 
(कर) एफ वर्ष से प्रप्तिक परन्तु 

2 बे से फम भ्रथधि तक । 9.0 0.0 
(ग) दो गर्ष से ग्रष्तिक परम्लु । 

फर्ष से कम भ्रवधि सक rng 0.0 tl 0 
(9) तीस बर्ण और इससे प्रश्चिक it,0 I20 I3,0 


टिप्पणी :--जमा दरों में यप्तु परिवर्तन केबल नई शमाशंशियों और worth 
समाप्ठ जमाराधियों के तबीकरण पर छाग है। 





i eee ere SR et I eS 


(3) प्रनिवासी (विदेशी) eter art 
राशियों पर ब्याज दें 


अंतर्गय जया 


5.30 i3 wt :99: 4 3 ब्ष और उससे स्धिक 
की परंतु 5 वर्ष से का अवधि की सथा 5 वर्ष और उसे 
प्रधिक प्रथश्चि की अनिवासी (विदेशी) रुपया जमा राशियों 
पर देय ब्याज दरों में ! प्रतिशत अंक की बड्रोतरी BY TI) 
तदनुसार, भनिवासी (विदेशी) रुपमा जमाराशिं पर पअ्रप्रिकतम 
ब्याज दर को प्रव तक के 3 ahr A बढ़ाकर (३ 
प्रतिशत कर दिया गया है । 


(4) चयनात्मक ऋण नियंत्रण 


5, 3. श्यनात्मक क्रण नियंत्रण aa oy fare. 


लिखित दो उपायों को लागू किया गया । 


(i) ver की उच्चतम सीमाओं के लिए संदर्भ प्रजधि 


3 ata i99. 4 wardt उश्बतम ऋण सीमाओं के 
लिए संदर्भ श्रवधि जिन पण्यों © ary A, :986-87 से 
988-89 (aaracuegat) तक at 3 adie aah के 
प्राधार पर उच्चतम ऋण सीमा का स्‍तर निर्धारित किया 
WOT Mt, ST ATA A one wef st i3 WHT i99 
से 989-90 HT aay att art 3 aie aria लेख 
श्रागे ले जाया गया । 


(ii) Peart ऋण सीमाओं का स्तर 


उसी तारीख से तिलहनों|वनस्पति तेल पर लागू उच्चतम 
ऋण सीमा के स्तर की प्रश्येक पार्टी ज्वारा 989-90 
(अक्तूमर-तवम्बर) को समाप्त होने वाली 3 वर्षीय afr 
के लिए बनाए रखे गाए शिखर ऋण स्तर के 00 प्रतिशत 
से ध्ठाकर i3 श्रप्रैल, i99: 4 85 Thaw कर दिया 
गया ! 
(iii) चीनी 

3.32 गन्ने के मूल्य में बरद्धि को देवा हुए गन्ना 
उत्पादकों को देव बकाया राशि और उन्हें राहत प्रदात 
करने की आवश्यकताओं को देखते हुए 9 मई i99: 7 
चीनी के मौजुदा स्टाकों की जमानत पर दिए गए बैंक 
प्रग्मिमों पर लागू न्यूनतम माजित को अ्राभिप्तस्काब यूिटो/ 
मिलों के लिए 20 प्रतिशत को वतंसान शर्त से बढ़ाकर 
7.5 प्रतिशत कर feat war t ag Fearne fat Fret 
महीने की श्रवधि ते fay watre 8 WET 997 AH 
उपलब्ध थी । इस तारीख के बाद स्यूवतम माजिन प्ूर्वेकत 
20 प्रतिशत हो जाएगी । चयनात्मक ऋण तनिर्यव्रग में शामित 
पष्यों की जमानत पर दी जाते वाली श्रप्निमां के aida aT 
ऋण की उच्चतम दरों को yt aria BY ATCO 
5.3 में दर्शाया गधा है। 











tA 


(क) आपाती स्टॉक. शुन्‍्म 
(me) finder tele 7. 5+ 

(it) fired 75 78 60 
7. गुह भौरसंडर्सारी. 45 75 80 


@ewrys aot मिलों और, वमस्पंहि निर्माताओं के संबंध में साभू। 
लागू नहीं 

+ SVT, 9.9) Me, इसके बांस न्यूनतम मार्जिन फिर से 20 प्रतिशत कर विया 
wat | 


(छू) जमा प्रमाणपत्र 
$, 33 46 प्रमुख अनुसून्ित वाणिज्य बकों हारा 22 
फरवरी i99r we जारी किए गए जमा प्रमाणपत्नों की 
कुल बकाया रॉशि 3,035 करोंड रुपए थी जो इन बैंकों 
की जमा प्रमार्णपत्न' जारी करने के लिए निर्धारित 4,383 
wire ere की संशोधित सीसा का 69,2 प्रतिशत थी । 
बड़ीं माता में निधियों के लिए प्रे्य लिखतो के साथ ap 
कारगर दंगे से प्रतिस्पर्दा कर सके ते! जब ऐसी fafa 
प्रायश्यक हों, da बैकों को बाजार से तिधियां जूटाने में 
सुविधा हों--इस उद्देश्य सें यह झावश्थक समझा गया कि 
जमा प्रमांणपत्नों के लिए काफी बड़ी सौभाएं प्रदान की जाए 
ताकि अपेक्षाईंस छोटे मैंकों वे पास भारी निधियां जुंटामे के 
fay qaity dim af adqett, 20 ott lop0 
प्रमुसूलित वाणिज्य बैंकों (छ्षैद्रोय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) » 


LI92(CHIATTRA 8, {9I4 {Part Il—-SEc.. 3()) | 
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Arista eben tnrennertroneripemenyta te tite ee cies athe ee :८८०:८०८-०-.५ -०-:... sorton se te 
भोरणी 5 3: भ्युनैषन साशिन और उच्चतस ऋण सीसा का स्तर ह्वारा जसा प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी सीमाओं को 
(9 मई, i992 3) {989-90 बकाया कुल जमा राशियों के पाक्षिक औौतव 
(प्रतिशत ) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया । इसके 
९ हक = अ्यूनंतम ae. “cence फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली के जमा प्रमाणपत्र जारी करते 
मिले! wey | गोदाम स्मीएं सीभा का स्तर संबंधी! कुल सीमाओं 4,522 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 
प्रपितहकरण (प्राआर वर्ष - 7,537 करोड़ रुपए कर दिया गया । 
ate 989-90 
को समाप्त (ज) वाणिज्यिक पत्र 
ara wr) है at : 
(सप्रस्थ मनु ) ... $. 34 वाणिज्यिक पत्र के लिखते को प्रयोग में लाने 
तल Hates न Bese जन न के संबंध में पर्याप्त श्रनुभव श्रजित कर लिया गया था और 
. प्रात भाजल 45 80 45 85 यहू प्रनुभव किया गया कि व्यापक सहभागिता को सुलभ 
2. wre 45 60 45 85 बनाने तथा उसके परिचालन में श्रधिक मात्रा में लवीलापत 
5 व कादोज ee ‘i re ४5 को सुमिश्वित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्वांतों में छूट दी जा 
५. दिसहन (जैसे सकती : | WATT, 30 मई i99: A उससे संबंधिस 
मूंगकश्ती| तोरिया/ योजना में निम्नलिखित परिवंतेन किए गए : 
a (i) ar करने वाली कंपती की कार्मशील प्रूजीगत 
झलती, एरंण्ड 
आफ सो प्रोमो: (निधि श्राधारित ) सीमा तो अब तक के is 
चित तेल) ' 80" 95 6 हक करोड रुपए के बजाय l0 FUE रुपए से 
senate Oke sod e pe me भ्रच्यूत जना दिया गया | 
मूंगफली, तोरिया/ (i) जाणिज्यिक पत्न के निर्गंम द्वारा किसी कंपनी द्वारा 
pial Hed जुटाई जाने वाली कुल राशि संबंधी उच्चतम 
ओर सभी सीमा को उसकी कोर्येणील पूजीगत (निधि 
प्रायाधित तेल) आधारित) सीमा के 20 प्रश्िशंत से बढ़ाकर 
aah 30 प्रतिशत कर दिया गया । 


(iii) वाणिज्यिक पत्न का मूल्यन्य्गं 5 लाख रुपए (पश्रब 
तक i0 axaqy) FF ToT में हो सकता है; 
परन्तु इस संबंध में यह प्रर्से है कि किसी एक 
ही तनिबशक के लिए निर्गंभ का न्यूनतम आकार 
अब सके के 50 लाख रुपए (अंकित मूल्य) के 
बदले 25 लाख रुपए (अंकिस मूल्य) होगा । 


(५) बैंकों द्वारा रिजवं बैंक से पूरे श्रनुमति प्राप्त करने 
की पहलि की शर्ते को स्षमाप्त कंर दिया गया । 
तथांपि पार्टियों के लिए श्रपने बैंकों के fer 
क्रिधाविधिक भ्रवेक्षाओं की पूर्ति करती होगी और 
det mr dat परचात पश्राधार पर पाक्षिक 
वियरणिय। रिजर्व बैक को प्रस्तुत करनी द्ोगी । 


: (का) मांग|सूचना मुद्रा और बिल पुनमुवाई बाजारों में 
सहभागिता को व्यापक बनाना 

5. 35 साग[सूचता मुद्रा और बिल पुनंधुनाई बाजारों 
को व्यापक बताने के बारे में श्रनूभव की भयी प्रावश्यकता 
के परिप्रिक्य ते उन ऋणकर्ताओं को इस बाजारों में प्रबेश 
करने की अनुमति दीं जाएगी, जो उधार देन योग्य अ्रपनी 
क्षारी संसाधनों के बारे में रिजर्व बैंक को प्रमाण देंते में 
सक्षम होंगे ऐसी संस्थाओं का प्रति लैनदेत ४0 करोड़ 
रुपए का न्‍्यू नतस आकार TANT git और ये ततदेन केबल 
भारतीय मितीकाटा भौर fea गृह के aig wo की 


[ont [Tare 2(fi)] 

See ee ननट 
हल सति दी जाएगी । ra उस्थारकर्ता संस्थाओं से बह वचन 
ऐन की ध्रवेक्षा की जाएगी कि बैंकिंग प्रणाली से pace Bre 
यकाथा उधार नहीं है । मगांग|सिलना मूं्रा और विश पूर्ण 
भताई बाजारों में सहभागी होने की इच्छुक संस्थाओं HT 
चाहिए कि वे इन बाजारों में प्रवेण करने की taht हे 
far aredta ford da को आवेदत करें । 








(हा) मुद्रा बाजार म्यख्युत्नल फंड 


5. 36 निवेशकों को ख्रतिरिक्‍कत्र भ्रत्यावधि fate की 
सुविधा देने और व्यक्तियों तथा छोटे निकायों के पहुंच के 
भीतर मद्रा बाजार लिखतों को लाने के उद्देश्य से यह 
बांछतीय समझा गया कि अनुसूचित वाणिज्प जैक तथा उनकी 
सहियोगी संस्थाओं को मुद्रा बाजार म्मृच्यग्रल फंड स्थापित 
करने की अनुमति दी जाए । मुद्रा बाजार म्पुच्युग्रत फंड 
की एक ऐसी विशेष ओऔणी है जो अल्यावधि स्वका की उच्च 
ग्‌णवत्ता से यक्‍त म्‌द्रा बाजार लिखत में निवेश के लिए है। 
हाल ही में अनेक मुद्रा बाजार लिखते चलाए गए हैं 
जैसे जमा प्रमाणपत्न, बाणिज्य पत्र और is2 दिवमीग 
खजाना लिब्र। ये प्रपल्त विशेष रूग से जड़े पैमाने पर निश्ियां 
जुठाने के लि! थ्रे और इसलिए इल में apr कारीजार 
भी अपेक्षाकत परिकल्पित था | प्रतः निवेशकों को प्रनेक 
संख्या में भ्रल्पावधि 4 मुद्रा बाजार लिखत उपलब्ध कराए 
am ताकि मुद्रा बाजार म्यच्युग्रल फंड बड़े आकार की सथ्य- 
श्र्ती संस्था बन सके । इसी संदर्भ में इस फंड ने महत्यपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर लिया है । मुद्रा बाजार म्पच्यु्नत फंड से 
संबंधित योजना की रूप रेखा उस प्रकार हैं:-- 


() मुद्रा बाजार म्थुच्युअल फंड को स्थापित करने की 
manta sear बैंकों और उनकी सहयोगी संस्थाओं 
की दी जाएगी । 


Gi) saPert ate meg निकायों को पराक्राम्य/ 
sarc fraat att op Gs के जमाबातों 
में अपने संसाधनों ते! निवेश की भ्रतुमति दी 
जाएगी । बैंकों और उनकी संस्थाओं द्वारा५ स 
प्रकार की निधियां जुटाने द र॒ उपयुक्त श्र्थिकतम 
सीमाएं निर्धारित की जायेंगी । (प्रारंभ में यह 
सीमा' कुल जमाराशियों का एक प्रतिशत हो 
सकती है) | 

(iti) सिवेग को स्यूलाम राशि एक लाख होगी और 
पुन. खरीद 3 महीने की स्यूनतम अश्रवत्रि के 
ग्रधीव होगी । 

(iv) Fat ara epee फंड के अंतर्गतः केवल 
fate meaty स॒द्रा बाजार लिखतों में निवेश 
किया aT (FAT THOT पतन्न, वाणिज्यिक 
पत्र, i92 feeatr waar faa, वाणिज्यिक 
बिसी की पुर्नभुनाई तथा सांग और प्रल्य सूचना 
at) ae Be उधारकाता के रूप में fata 
करेगा । उक्त सिधियों में निवेश्वित राशि का 
कम-से-फम 20 प्रतिशत i82 fetta aaa 


धारत का राणपत्न : मार्च 28, .992/4a 8, 974 i659 


2 CALS 
बिलों थे और अधिकता 20 प्रतिशत मांग सह्प 
rar धन में पभियारित्र किया जा मकता हें। 





(५) मुद्रा बाजार म्यच्यगने फ्रडे द्वाश जुहांई गईं 
निधियों पर प्रारक्षित अ्रपेक्षाएं लागे नहों होगी 
क्योंकि ये निधियां मुद्रा बाजार लितों में 
नितेशित की जाएगी । 


(vi) feng ye के ser eT mee फरते की 
प्रावश्यकता है । 


5.37 इस विस्तृत ढांबे का पूरी सरह विक्राप्त करते 
aur ST Tere et apr में निहित पहलुओं पर विचार 
करने के लिए रिजर्व बैंक एक कृतिक मल मठित करेगा जिसमें 
बैंकों और रिज़्य॑ बैंक प्रतिनिधि होंगे । यह दल विस्तृत 
परिच्रालनात्मक मार्मदर्शी सिद्धांत और मुत्रा बाजार म्पुच्युश्रत 
फंड के प्रलेखन सिर्धारित करेगा । 


(2) निर्यात emt sary a¥ 


5.38 जो निर्यातक निर्यात यल्य oofter प्रत्यावर्तित 
करते हैं Te प्रोत्साहन देने के fae सभा जो निर्यातक 
निर्यात मूल्य प्रत्यावतित करने में बिल॑त्र करते हैं उ के लिए 
ऋण महंगा करने के उद्देश्य से पोत-जंद्ानों पर ऋण पर ली 
जाने याली ब्याज दरें संणोध्तित क़ी गंगी है। संमोधित ब्याज 
दरें पहली अप्रैल, 23 श्रप्नैल और 6 भ्रगस्त i99: # A 
स्तरों में लागू होंगी। निर्यात मन्यों के प्रत्यावतैन में तेजी 
लाने के लिए एक प्रोत्माहुत के रूयए में 45 दिन की ग्रवधि' 
क्र लिए 7.0 प्रतिशत की विशेष रियाथती' ब्याज ब दर 
निर्धारित की गयी है, जबकि 48 दिन की इस अ्रवध्ति से 
प्रधिक तथा 90 दिन तक ब्याज दरों में कोई परिवत्तेन नहीं 
किया है । पदि निर्यात मुल्य पोतलवास के 90 दिन के बाद 
feq 6 महीने के भीतर प्रस्यावत्तित किया जाता है तो 
प्रग्रिम लेने की तारीख से संपूर्ण श्रवधि के लिए 3 afer 
की ब्याज दर लागू होगी | यदि frais wer iso fet 
के बाद प्रत्यावतित किया जाता हैसो प्रग्मिम लेने की aria 
से संपूर्ण प्रनधि के लिए 25 प्रतिशत फ्री ब्याज दर लॉग 
होगी (सारणी 5.4) । 


(5) श्रग्नमिमों पर ब्याज बरें निपरात्त ऋग 


5.39 रुपए की विनिमप देर में समाथोजना के करने 
साथ सरकार ने निर्यात पर दी जाते वाली प्राथिक सहायता 
समाप्त करने का निर्णय लिया है | तदइनुपार 6 अगस्त 99 
में तिर्मात ऋण के ब्याज दर ढांचे में संशोधन किथा गया। 
iso दिनों तक पोतलबान पूर्व ऋण पर लगा जाने वालों 
ब्याज दर बढ़ाकर 2. 50 प्रतिशतव aren wz दिया गया, 
जबकि 80 fete alae 270 दिनों तक (ऐसे मामले 
में रिजर्व बैंक का प्रवनिमोदन आमग्रश्यक है) के पोतबदाल 
qa art के लिए ब्याज दर i4.50Nhord afer frat. 
Fra at गयी । 
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(ड) बुद्धिशील प्रारक्षित नकदी प्रभुपात 
5.40. विदेशी मुद्रा की कठित स्थिति और उसके 
परिणामस्वरूप मुद्रामत विस्तार को संयत बताकर समय समग्र 
मांग क़ो नियंत्रित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 
i5 प्रतिशत के नकदी प्रारक्षित अनुपात के अलावा अनुसूचित 
बाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे & मई, 99: 


सारणी 5 4 ' अनुसूचित वाणिज्य वैक * निर्यात ऋण पर 


निर्यात ऋण 


MARCEE-28,.992/CHAITRA 8, 94 











{PART TI—Sec 8GbT 


thar 





Ra 
से 3मई, 99: a जो स्तर या उसमे ग्रधिक निवन 


मांग और मीयादी देयताओं में होने वाली वृद्धि का i0 
प्रतिशत बृद्धिशील प्रारक्षित अनुपात बनाये रखें। इस प्रावकान 
का परिणाम प्रत्येक बैंक पर अलग-अलग होगा जी उनके 
निकल मांग और भीयादी देवताओं की वृद्धि पर निर्भर 
होगा । 


ae ee ~ 





. Taree पुत्र ऋण 
(®) (i) t80 fet ae 
(ii) १80 दिन से अधिक ate 270 दिन तक 
(भारिव के पूर्वानमोदन सहित ) 
(ea) नकद प्रौत्माहन, इत्यादि के लिए 
ई सी जी सी हारा शामित्र, 90 दित्त की गारंटी 


2 पोतलदान के प्रश्यात ऋण 


है 


() मागगस्थ अ्श्नि के लिए मांग बिल (फेडाय द्वारा यथानिनिर्दिष्ट ) 


(ii) यादी बिल 
(निर्यात बिलो, फेडाय द्वारा यथाविनिदिष्ठ मांग सथ ऋवधि की मियाटरी क्षवध्ि को 
शामिल करते हुई कूल भ्रवध्रि के लिए, जहां भी लाश हों अतिरिक्त झवधि भी ) 


शामिल है 
45-दिन तक 


45 दिन से भ्रश्षिक 
90 दित तक 


(at) १0 दिन से ब्रेधिक कौर पोतलदान से छ' माह तक 


वीनलदान की तारीख से छह माह से अ्रश्चिंक 


(॥) ईसी जी सी गारंटी में शामिल सरकार से प्राप्य तकद प्रो-्साहन, 
डय्टी बैंक (90 (90 दिन तक ) 
(९) अ्रनाहरित शेष राशि (१0 द्विन तक ) 
(५) अ्रभिधारण छत के लिए (केवल श्राषूति माग के लिए ) 
पोतलद्ान की तरीख (90 दिन तक ) से एक बंध मे ही देय 
3 आस्थमगिम ऋण 
80 दिन से अधिक की झवर्धि के लिए झ्रास्वगित ऋण 


4 ड्यूटी gt im fee See AH, 976, 
सीमा शल्क प्राधिका रियो द्वारा अस्थायी रूप से प्रमाणित ड्यटी रा बैंक के लिए 
(90 दिन तक ) 


निर्यात ऋण, ध्रत्य प्रकारते विनिर्टि महीं” 


अग्रिम की सारीशख (प्रम्मिम की तारीज 


ब्याज दरें 
(प्रतिशत वाधिक ) 
24 FT 499 L99T99l 239797 i99 |B mTeT i99I 
तक दरें से प्रभावी दरें से प्रभावी दरें से प्रभावी दरें 
7 50 7 50 7 50 2.8 
9 50 9 850 9 50 4 59 
7 50 7.50 7.50 I2,56 
8.65 8.65 7.00 i2, 50 
7,00 
8.65 8 65 8, 65 i2,50 
(is0feaat) (90 दिन तक ) 
46,00 78.00 78.00 
(अग्रिम की (अप्निम की (आपग्रिम की 
तारीख से ) तारीख से ) तारीख से ) 
6.00 25 00 25,00 


(अ्रग्मिम की तारीख 


से 2.. 00 का से) से) 
अश्िभार I 
जोड़े 
8.65 8, 65 3५65 I2. 50 
8.65 8.65 3.65 42,30 
8.65 8५65 8, 65 2 30 
8.65 8.65 8, 65 l? 50 
(ब्याज मुक्त) (ब्याज मकक्‍त ) (ब्याज अक्षत ) (“पाज पकस ) 
i4 00 से 38.50 38.00 8 50 
i5 90 (ayer) (rarer ) (way ) 


Sas en eS 


[art 2~-2g 3(ii)] 





(3) aaa जित्त पर ब्याज दर ग्रक्षिभार 


5.4. आयात वित्त पोषण के लिए बैंक ऋण के 
अपयोग को हतोत्साहित करने के लिए आयात बिल पर 
ब्याज दर अ्धिभार लगाया गया। तदनुसार बैंकों को यह 
सूचित किया गया था fe mara वित्त पोषण के लिए 
बैंक ऋण को नकद ऋण सीमा की पृथक ऋण उपनसीभा के 
अंतर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए और जिन पार्थ्यों के 
लिए ara ऋण उपन्सीमा के अंतर्गेत दर्शायी राशि पर 9 
मई (99] 4 2 we ard are saa afew st gt पर 
28 प्रतिशत ब्याज दर अझधिभार लगाया गया । इस अधिभार 
के प्रयोजन के लिए आयातों पर नकदी माजित प्रदान करने 
के लिए बैंक वित्त के श्राहरणों को क्‍ग्रायातः वित्त माना जायेगा 
और भ्रायातों का भुगतान करने के लिए नामे राशियां मानी 
जायेंगी । प्रायात उप-्सीमा के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियां 
उस समय क्रम होंगी जब श्रायातों पर नकदी मसाजिन मुक्त 
की जायेगी जबकि श्रायात उप-्सीमा क़ी चुक़ौतियों के लिए 
उसीं झागम से इस शर्ते के साथ अनुमति दी जायेगी कि एक 
watt को श्रवधि के दौरान बिक्री से प्राप्त राशि के द्वारा 
प्रायात उपन्सीमा में से श्रायातों का भुगतान नहो किया जा 
सकता । श्रायातों पर शअ्रधिभार लगाया जायेगा और यह 
प्रधिभार श्रायातों पर नकदी मार्जिन शून्य” के श्रधीत होगा 
साथ ही, निर्धारित नकदी माजित पर किये जाने वाले भ्रायात 
के झधीन होगा । पूंजीगत माल के श्रायातों पर भी प्रधिभार 
लागू होगा । निर्यात पैकिंग ऋण के अंतर्गत आनेवाली 
ग्रायातित निविष्टियों के खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान 
किया गया वित्त श्रधिभार से मुक्त रखा गया है। 


(ण) बड़ी नकदी ऋण-सीमा के अंतर्गत श्राहरणों पर रोक 


5.42 adam सकेदी ऋण प्रणाली के अंतर्गत ऋण 
नियंत्रण के उपायों क़ो प्रभावी रूप से लागू करने में. बैंकों 
द्वारा महंसूस की गयी कठिनाइयों के कारण स्वीकृत सीमा 
ओर उनके वास्तविक उपयोग के बीच काफी अंतर झा गया 
है । श्रगले कुछ-महिलों में ऋण विस्तार पर नियंत्रण रखने 
की आवश्यकता फ़ो ध्यान में रखते हुए विशेष रूप में विवेशी 
मुद्रा निधि के संरक्षण के संदर्भ में बैंकों को यह सलाह 
घी गयी थी। जिन उधारकर्ताओं के erat et or are et 
या उससे अधिक क़ी सीमाएं प्राप्त हैं उन सब के मामले में, 
नकदी सीमा और 9 मई 99i A 30 fadae 997 की 
ग्रवधि के अंतर्देशीय बिलों के लिए सीमाओं के अंतर्गत 
प्रभावी आहरण अधिकार पिछले, तीन वर्षों में 9 मई-30 
सितंबर की तदन्‌रूपी अवधि के दौरान वास्तविक उपयोग 
के उच्चतर स्तर के (00 staat aw सीमित रहेगी । 
बैंकों से यह सुनिश्चित किया जाना श्रपेक्षित था कि प्रभावी 
ग्राहदण सीमा तय करने की यह पद्धति किसी भी हालत में 
नकदी सीमा उस स्तर से श्रधिक नहों बढ़ाती जो 8 मई 
i99! a) at t ford de aro प्राधिकृत सीमाएं और 
निर्यात ऋण (पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर प्रयाजनों के 
लिए स्वीकृत निर्यात बिन की सीमाएं) सीमाएं तथा रुग्ण 

कमजोर यूनिटों को सोभाएं, जिवके लिए कार्वेक्य अनजाने 
689 GI/92—4 


ay HT UAT: ATH 28, (992/4a 8, L9I4 
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खाद्य पुनवित्त 


के कार्यक्रम स्वीकृति किये गये हैं इस शर्ते के दायरें में नहीं 
आयेंगी । जिन नबस्थापित यूनिटों में sea at ta gt 
ही वाली है और जिन वर्तमान यूनिटों का विस्तार, विविधि- 
क्रण या प्राधुनिक्रीकरण हो रहा है उनके मामले में उच्चतम 
उपयोग संबंधी मानदंड लागू करने में कुछ ढील दी गयी है। 
चीनी उद्योग' के लिए बैंक ग्रावश्यकता-प्राधारित ऋण 
सीमाएं मंजूर करेंगी ज्ञो वास्तविक उपयोग के उच्चतर स्तर 
के .l0 yf & afin at er | 


5.43 बैंकों को यह सूचित किया गया था कि 9 मई 
4 30 fadax iggi at wafe % लिए सामान्य माजित 
ar wa शर्तों के श्रधीन उन मिलों at ofafea ara 
सीमाएं मंजूर किये जाये जिनके पास 4989-90 % WaT 
पेराई मौसम St Teal H i990-9. % Fhe के दौरान 
चीनी tare का स्तर उच्चतर है । इसके #ऋतिरिक्‍त, बैंकों 
को यहूं सूनिशिचित करने के लिए कहा गया कि चीनी मिलों 
को इस प्रकार स्वीकृत और संवितरित श्रतिरिकता साख सीमा 
की राशि का उपयोग केवल गन्ना उत्पादकों को देय राशियां 
yar eta के लिए हो किया जायेगा ! 


(त) बैंक दर में वृद्धि 

5.44 विदेशी भुगतान के श्रसंतुलल को समायोजित 
करने के fag at wer soa fat ma GUTH अनुरूप 
मौद्रिक उपायों को और श्रधिक सख्त बनाने की आवश्यकता 
के संदर्भ में किए गए श्रनक मौद्विक उपायों में से एक उपाय 
था-बैंक दर को एक प्रतिशत अंक बढ़ाना, श्रर्थात्‌ 3 
जुलाई i99] al ardare की समाप्ति के समय से उसे 
0.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 2:.0 sfama Heats fort 
बैक से श्रग्मिमों पर ब्याज की सभी दरें विशिष्टि रूप से 
बैंक दर से मिलाते हुए जब तक श्रन्प प्रकार से विनिदिष्ट 
नकिया गया हो तदनुरूप ही एक प्रतिशत बढ़ा दी गई। 


(थ) रिज़र्व बैंक से ऋण सहायता पर ब्याज दरे 


5.45 बैंक दर में हुई वृद्धि के झ्नतुरूप और भप्रनुसूचित 
बैकों की उधार दरों में हुई वृद्धि के अनुरूप पुनवित्त की दरों 
में तारतम्य स्थापित करते की आवश्यकता क़ो देखने हुए 
निम्नलिखित पुनवित्त सूविधाओं पर दी जाने वाली ब्याज दरें 
3 जुलाई 994 & बढ़ाई गयी। 


भारतीय रिजर्य बैंक के पुनविक्ल पर व्याज वरें 





— ee 


पुनवित्त सुविधा 3 जुलाई 90 4 जूलाई 9[ 
तक प्रभावी से प्रभावी' 

निर्यात पुनवित्त 9.0 9.5 

आापाती पुनवित्त i2.5 3.5 

विवेकाधीन पुनविस 4.0 7.@ 

(न्यूनतम). (न्यूनतम) 

7], 5 4,00 


nr ee. 
oa 
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6. मुत्रा भ्रौर ऋण की भ्रवृत्तियां 


6.] समीक्षाधीन' प्रवधि के दौराम कूल मुद्रा राशि में 
उल्लेखनीय रूप से वृश्धि कम' हुई। राजकोषीय वर्ष i990- 
9 के दौरान व्यापक श्रौर संकीर्ण दोनों ही मुद्रात्रों की 
विस्तार दर गत बर्ष SY Tea A aia HT wT उसमें 
गिरावट St ag waft at i99l-92 को पहली 
तिमाही (प्रप्रैल-जून) के दौरान भी बसी रहो। भारतीय 
fort बैंक से सरकार को निवल ऋण में हुआ विस्तार 
990-9i 4 IT i99i/~92 की पहली सिमाही के दौरान 
उच्च स्तर पर बना रहा। राजकोषीय वर्ष 990-9 के 
दौरान वाणिज्यिक क्षेत्ञ को ब्रंक ऋण को संबृद्धि में कुछ 
al ak aX ae waft i99i-92 st Tet तिभाही 
के दौरान भी जारी रही। पिछले वर्ष के घौरान था इसके 
ग्रासपास सुस्पप्ट रूप से धीमे मूद्रा विस्तार में योगदान a 
वाला प्रमुख घटक यह रहा है कि भुगतात संतुलनों में हुए 
चालू खाते के काफी घादे के परिणाम स्वरूप बैंकिंग क्षेत्र की 
निबल विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में व्यापक हानि हुईं। वर्ष 
4990-9 & ahaa aet st oar राशियों में श्रपेक्षाकृत 
धीमी गति संवृद्धि हुई, खाद्येतर ऋण विस्तार में कई घटकों 
की वजह से कमी श्रायी वृद्धिशील खादझेतर ऋण जमा अनुपात 
से संबंधित 60 प्रतिशस का निर्धारण का जारी रहना, निजी 
कंपती क्षेत्र की सुधरी हुई वकदी प्रवाह स्थिति, कंपनी निकायों 
द्वारा पूजी आाजार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से पूजी का 
जुटाया जाना ऋण राहत योजना के प्रचालन के कारण ग्रामीण 
क्षेत्नों में ऋण की न्यूनतर मांग होता और कृषि तथा ग्रामीण 
ऋण राहत योजना 990 % aeatia बैंकों द्वारा कृषि ate 
my ऋणों फो वास्तव में घट्टे खाते डाला जाना। 
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मुद्रा आपूर्ति 


6,2 वर्ष 990-94 के दौरान स्थूल मुद्रा के रूप में 
हुआ 35,904 He wy (i5,5 wfamet) FT ART 
विस्तार, 989-90 % aaa gk 37,866 BS रुपये 
(.9.6 Sfreer) stgfa et ata में काफी कम था 
(arf 6.)) वर्ष i990-9! % ator gar arr 
feat mtx i990 F at ae ao afe Too F 
निर्धारित संवृद्धि की दर में पिछले वर्ष के विस्तार से 4 
प्रतिशतता aH की कभी लाने के लक्ष्य के लगभग श्रनुरूप 
था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरफार 
को रिजर्व बैंक के निवल ऋण की राशि 7,206 करोड़ 
रुपये रहेगी, इस स्थीकृत तथ्य पर लक्ष्य का अ्रनुमान लगाया 
गया था, जबकि वास्तविक ऋण की राशि 3] मार्च, i99] 
के mest wat (4,746 PUS रुपये) या पूर्व- 
कल्पिप्त आंकड़ों से दुगुनी रही, मौद्रिक लक्ष्य की प्राप्ति श्राक- 
स्मिक ही है क्‍योंकि इसका व्यापक रूप से यह प्रभाव पड़ा 
कि frre विदेशी मुद्रागत भ्रास्तियों में आहरण के कारण 
सभी भ्रायी शुक्रवारों को प्राप्त सूचना के श्रौसत के प्राधार पर वर्ष 
990-9] के दौरान एम' 3 की संवुद्धि को दर 6. 6 whe 
थी, इसकी तुलना में पिछले वर्ष वहू 8.8 प्रतिशत थी। 


6.3 सार्वजनिक क्षीैज्ञ फठे मुद्रा श्रापूर्ति (एम i) F 
990-9 % AUT 3,60 करोड़ रुपये (6. 2 प्रतिशत 
को न्यूनतम बृद्धि. दर्ज हुई इसकी तुलना H i989-90 % 
दौरान उसमें 4,8l4 करोड़ रुपये (22.2 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई थी। शुन्नवारों को प्राप्त सूचना के श्रौसत के रूप 
में भी देखा जाए तो एम i HT 7.60 प्रतिशत विस्तार दर 
पिछले वर्ष की 20,व प्रतिशत को धुलता में कम ही थी। 


atte 6..: 9aT tre (एम, 3) में घट बढें 


(करोड़ रुपये ) 











गा. खुव्रा स्टाक के स्तोत (एम 3) 


i+24+34+4+5) 


निम्नलिखित के दौरान घट-बश* 
i989-90 990- 9* 3990- 9 i99:-92* 
(प्ग्नैल-जून) (प्रपैल-जन) 
aaa प्रतिशत समग्र प्रतिशत समग्र प्रतिशत समग्र प्रतिशत 
2 a 4 5 6 7 R 9 
] w3 (®+44+7) 37,866 9.6 35,904 I5.5  0,62 4.4 0,66 3.8 
क) जमभता के पास चल मुद्रा 8,234 2.4 6,727 4,4 2,494 5.3 3,482 6.5 
@) ae} ore कुल जमा 'शशि 
(i+ii) 29,269 I8.9 27,823 i5.4 7,68 4,2 7,506 3,5 
i) att war aftrat 6,27 22,4 5,079 5,0 ,772 5.2 ,793 4.6 
॥) मोयादी जमा राशियाँ 23,052 & 8,2 22,744 i5,2 5,909 3.9 5,73 3.3 
गे) भारतीय रिजर्व मेंक फे पास 
“grq जमा राशियाँ” 366 79.2 ,354 63.5 -i3 “4.6 -822 -37.7 
Il. oF i [¥+e (i) +7] 4,84 22.2 3,60 i6,2 4,253 5,2 4,453 4.7 








[art 2-as 3(ii)] 














] 2 
L WET Bl frat aw wT (+A) . 9,630 
अ, सरकार को भारतीय Fea ae 
ar frat ao (iit) 3,034 
(ए) 
i) tha acre re frre at 
(क+खछ) 2,672 
क) केन्द्रीय सरफार पर दावे 2,626 
प्र) फरेम्द्रीय सरकार की जमा 
राशियां - 46 
ii) wey सरकारों पर मिवल 
दाजे (क-छ) 359 
क) राज्य सरकारों पर पामे 362 
से) राज्य सरकारों फी जमा- 
राशियया 3 
थ्रा. सरकार को प्रस्य बेकों फे ऋण 6,599 
2. घाणिण्यिक क्षेत्र को a ऋण (क+स) 23,83 
क. वाणिण्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्ये 
ae aT ऋण(8) 257 
a, घाणिज़्यिक क्षेत्र को प्रस्य बैंकों 
का ऋण 22,926 
3. बैंकिंग क्षेत्र की निवले विदेशी मुद्रा 
प्रास्तियाँ (कर्नख ) 69 
क) भारतीय रिजर्य बैंक की निवल 
विदेशी मूद्रा भास्तियां 85 
सा) प्रस्य बकों की निवल विदेशी 
मुद्रा भास्तियां -१6 
4. जनता के प्रति सरकार फी चल-मुद्रा 
वेयताएं 80 
5, भीयादी जमाशशियों फे झअलाया बेकिंग 
क्षेत्र की निबल्न मुद्रेतर देयताएं (क+ 
q) 5,096 
कफ) भारतीय रिफर्व बेंक की निवल 
मुप्रेततर वेयताएं 930 
a) oa बैंकों की निवल मुद्रेतर 
वेयताएं (प्रवशिष्ट ) 3,66 


#कमा्च के प्रन्तिम शुक्रवार की सूचना पर प्राधारित। 


#प्रमंतिम 








भारत का राजपत्ष : मार्च 28, 992 4a 8, 94 663 
2 4 5 6 7 8 9 
20,939 22.483 i8.4 9,737 8.4 2,677 9. 3 
24,7 3,594 8.6 6,66 9. 9,286 0.7 
(बी) (a) 
अत 3,955 9,2 7,{72 9,9 8,429 0. 9 
2I. 3,997 9.3 7,259 0,0 9,438 0.9 
- 46.0 42 77,8 87 i6,i 9 9.4 
245.9 -36 -7.5 ~5] -0,2 -43 -99.3 
232. - 359 ~69.3 - 507 -97.9 ~42 “89, 3 
30,0 2 5.4 4 30.8 t (6.7 
7.0 7,889 8,2 3,076 7. 3,39. 6:9 
8.2 24,9i2 4.6 2,974 2.0 ,667 .0 
ya 
5.2 305 5.9 - 246 -4.7 - 20 -0, 4 
8.8 2.607 4.9 3,220 2,2 ,687 ,0 
Lgl 4,429 = $2.7 - 352 ~5.4 ~6608, -8.2 
(- 4,944)$$ (-75.0)83_ (~2,47)8$ (-27.7)$ 
om 
i,4 ,429 23.9 - 352 -5.9 ~ 660 -8.0 
-2.7 -- न -- -- -~ = 
5.4 52 3.3 22 l,4 os wo 
3.2 8,972 20,5 2,29 §.] 3,53 6.7 
i.8 7,988 $43.8 203 .. 4,445 $4.3 
i4.2 934 3.9 2,0i6 7,9 2,403 9.4 


(6 नाबार्ड की स्थापना से बैंकों को उसका पुनवित शामिल नहीं। 


| 722 करोड़ रुपये (क)/325 करोड्ट स्पये (ख्)/240 BNE रुपये (ग) की धत्तराशि प्रामिल हैं जो प्रमुको को जारी किए गए प्रपरक्राम्य ब्याज र्शह्ति 
प्रतिभूतियों को केल्लीय सरकार पर भारतीय रिजि्त बैंक के दातों द्वारा प्रतिस्भापन को दर्शाता है ताकि कोष में से पुम:त्रम किया aT Gy 


$ .7 अक्तूबर i990 4 card भ्रन्तर्राष्ट्रीय मराजार की कीमतों के लगभग प्राप्षपाप्त पुर्मुल्यन के बाद स्वर्ण के मूल्य में हुई बूद्धि शामिण्ष है। ऐसे प्रधि- 
मृष्यन का रिजर्य बैंक को मिवल मुद्रेतर तिवल देयप्ाप्नों पर लदनृझूप प्रभाव पड़ता है। 


का पुन्मल्‍्यन शामिल वहीं दै। 


@@ wit 
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6.4 एम 3 के सभी घटकों galt war मुद्रा श्ौर 
मांग तथा सियादी जमाराशियों # 2990-9. ® ee 
विस्तार की गति धीमी रही। 


6. 5 सरकार को निवल बैंक ऋण में यद्यपि सापेक्षिक 
रूप से न्यूनतम ale (i989-90 FY 20.3 same की 
gaat ¥ i8.4 sfamr) ge afer aaa ey H ag 
aqfe frat at F 29,630 TUS WT के मकाबले काफी 
afire wait 2i,483 ets wT aT | wae eT aia 

केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण का 
रहा जिसमें पिछले वर्ष के 2,672 HUE WA (2:.2 
प्रतिशत फी तुलना में 3,955 करोड़ रुपये (9. 2 प्रतिशत 
की वृद्धि ge केद्बीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के 
निवल ऋण में वित्तीय वर्ष की घट-बढ़ के पाक्षिक भ्रकिडों 
wl Att (ATS 3 Ft SRT) 0,67 Hele रुपये 
था जो वर्ष :989-90 % tua ¥ 0,5i3 we wT 
H alaara ef arfisaa eta wl tee aT H t990- 
9 के att 22,9i2 Here we (i4.6 ofawa) at 
afa ge al fret ad ge 23,:83 WIE wT (8.2 
प्रतिशत) की बुद्धि की तुलना में कम di afar aa at 
निवल विदेशी मूद्रा श्रास्तियों में 4,429 करोड़ रुपये की 
बढ़ोतरी हुई जिसका मूख्य कारण स्वर्ण का 7 WaT, 
990 को प्रभावी श्षंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के भ्रासपास 
पुनः मूल्यांकन करना था। घूंकि ऐसे पुनंमूल्यांकन का रिजर्व 
बैंक की निवल मूद्रेतर देयताश्रों (मुद्रा झपूर्ति के लिए एक 
भ्रवरोधी घटक) पर तदनुरूप प्रभाव पड़ता है, कुल मुद्रा राशि 


[Part I-—Sec. 3()! 


पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि स्वर्ण के मुल्य में 
बुद्धि को शामिल नहीं किया गया होता तो i990~9: Ff 
निवल विदेशी मुद्रा आ्रास्तिओं में 4,944 करोड़ रुपये की 
कमी श्रा गई होती। 


6.6 बत॑मान facia at i99!-92 FY sem fauret 
(अर्थात 28 जून, 99l a) ator oa 3 झौर एम 7 
दोनों के विस्तार की गति i990-9: FT amet qafe 
की तुलना में श्रपेक्षाकृत धीमी रही ! हालांकि, सरकार को 
प्रदत्त निवल बैंक ऋण की राशि उच्चतर थी, वाणिज्यिक 
क्षेत्र को बैंक ऋण को Ufa i990-9i FT aaqed wate 
की तुलना में कम थी। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा 
आस्तियों में उल्लेखनीय कमी सतत रूप से बनी रही। 


6.7 प्रारक्षित मुद्रा में 990-9] के दौरान 9,020 
करोड़ रुपये (2.2 प्रतिशत) की वृद्धि ही हुई थो । जबकि 
पिछले वर्ष उसमें 0,830 करोड़ रुपये (7. 4 प्रतिशत) की 
वृद्धि हुई थी। पाक्षिक श्रौसत के श्राधार पर, प्रारक्षित मुद्रा 
में हुआ i6.o fama e विस्तार 989-90 के दौरान 
हुए 48.2 प्रतिशत के विस्तार की तुलना में कम ही aT 
यदि घटक वार देखा जाए, तो जनता के पास चलमुद्रा WIT 
रिजर्व बैंक के पास बैंकरों की जमा राशियों में भी कमी 
प्रायी जबकि रिजर्व बैंक के पास रहने वाली जमा राशियां 
ate det के पास नकदी में हुआ विस्तार i990-9] % 
दौरान प्रधिक था (सारणी 6.2) | 


सारणी 6,2: प्रारक्षित मुद्रा में घट-बढ़ घटक sitet eile 











(करोह सुपये ) 
निम्नलिणित के दौरान घट-बह़ $ 
wd 4989-90 Lyyo- oi" 990-9 99I-92* 
(प्रप्रेल-जून ) (प्रप्नेल-जुन ) 
2 3 4 5 
प्रारक्षित Aer (i+ 2434 4) 0,830 9,0 20 5,993 0,i93 
(7.4) (22,3) (8,2) (22. 4) 
| 
Laat के पाप्त चल मुत्रा 8,23 6,727 2,494 3,492 
(2.4) (i4. 4) (5.3) (6.5) 
2. भारतीय रिजर्भ बंक के पास 'प्रस्यथ/ जमाराशियां 366 i354 -3 - 822 
(79.2) (i63.5) (-.6) (-37.7) 
3. मैंकों के पास नंकदी 67 257 565 393 
(9.3) (3.) (28.9) (28.0) 
2,066 882 2947 7,i95 


4. भारतीय रिजर्व बंक के पास बैंकरों की ज 7. राशियां 





(9.5) (2.9) (i2. *, (29,2) 


[भाग 2--2E 3(ii)] 











] 








प्रारक्षितत मुत् मुद्रा ® ete (it 2+3+4+5—6) 
Lo atare a) aredia frord da at frat wat 


2. याणिज्यिक क्षौर सहकारी बैकों पर भारतीय रिजर्व बेफ के दावे (6) 
3. वाणिज्यिक क्षेत् को भारतीय रिकर्य बेंक का ऋण 


4. भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा प्रास्तियां 


5. सरकार की चल मुद्रा देयताएं 


6. भारतीय रिजर्व बैंक की तिकल मुद्रेतर वेयताएं 


भारत का राजपत्न : मार्च 28, .992/H4 8, 9I4 665 
पा ; 2 3 4 5 
3,03(%) 3,594(@) 6,662(7) 9286 

(2.7) (i8.6) (9.2) (0,7) 

- 693 ,627 0 2,703 

(-4.0) (28.9) (2.0) (37,2) 

257 305 = 246 - 20 

(5.2) (5.9) (- 4.7) (-०, 4) 

85 .429** -352 ~660** 
(- 4,944)@ (-,47)@ 

(.4) (23,9) (- 5.9) (- 8.9) 
(-75.0)@ (-7.7)@ 

80 52 22 -- 

(5.4) (3.3) (4. 4) (-) 

930 7,987** 202 ,i6** 

(i.8) (43.8) (4.4) (4.3) 








* safer 
$ मार्च के प्रंतिम शुक्रवार की सूचना पर प्राधारित 
(6) नाबाद सहित 


+ इसमें (क) 722 रुपये (ख) 325 करोड़ रुपये (7) 240 were रुपये की राशि शामिल है, जो प्ांमुको को जारी किय गये प्रपरक्राम्य ब्याज रहिता 
प्रतिभूतियों फो केन्द्रीय सरकार पर भारतीय fort बैंक के दावों द्वारा प्रतिस्थापन को वर्शाता है, ताकि कोष से पुतः क्रय किये जा रुर्फे । 
** 07 झमतूबर i990 8 प्रभावी श्रस्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमसों के लगभग प्ासपास पुत्तर्मुश्यन के बाद स्वर्ण फे भूल्य में हुई यूद्धि शामिल है। ऐसे safe 


मूल्यन का रिकर्थ बैंक की तिल मुद्रेतर देयताश्नों पर तदनुरूप प्रभाव पहता है। 


(6)(&/स्थण का पुत्तमृल्यन शामिल मही हैं। 
टिप्पणी : फोश्टकों में दिए गए श्रांकड़े प्रतिशस घट-बेढ़ er amit । 


6.8 प्रारक्षित्त मुद्रा में संबृद्धि के स्त्रोतों में सरकार 
को रिफ़र्स बैंक के निवल '्रण में हुई बुद्धि की राशि 989- 
90 के 3,03 करोड़ रुपए (2.7 प्रतिशत) की सुलना 
में 3,594 He wa (i8.6 Sfma) थी । वाणिज्य 
ध्लौर सहकारी wet ae शिज़न बैक के दावों में पिछले वर्ष 
arf sil के विपरीत इस वर्ष वृद्धि परिलक्षित हुई । 


6.9 श्रव तक के वर्तमान विक्तीय धर्ष के वौरान (प्रर्थात्‌ 
28 जून, 99] तक) प्रारक्षित मुद्रा में विस्तार की गति 
i2.4 sfama zt जो पिछले विशोीय बर्ष की तुलनीय 
प्रवधि के दौरान की गति (8.2 प्रतिशत) से श्रधिक है । 
gah श्रतिरिक्त, सरकार को प्रदत्त निवल fet ae 


ऋण में हुई तीम्न वृद्धि प्रारक्षित मुद्रा में बढ़ोतरी के लिए 
प्रमुख उत्तरदायी रही है । 


6.0 4 990-94 के दौरान वाणिज्य श्रौर सहकारी 
बैकों को रिज़र्य बैंक की सहायता में श्रपेक्षाकृत उच्चतर gfe 
हुई जिसका कारण यह था कि मांग मुद्रा बाजार दर को 
तिर्यात ऋण पुनर्विश्त सुविधा का श्रधिक उपयोग फिया गया 
श्रौर श्रास्थिरता में कमी लाने के उद्देश्य से भारतीय forse 
बैंक की विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा के भ्रंतगंत उन्हें प्रधिक 
सहायता उपलब्ध करायी गयी । साथ ही, वाणिज्यिक क्षेत्र 
को घित्तीय संस्थाझ्रों के माध्यम से सीधे ही प्रदान की गई 
feat बैंक की सहायता में वृद्धि परिलिक्षित हंती रही 
(सारणी 6.3) | 


तारणी : 6.3: बेफों भ्ौर वाणिज्यिक क्षेत्र पर रिजर्म बैंक का दावा 








हे (ary wt) 
“paeaterfere के प्रस्‍्त में बकाया .._ निम्नलिखित पर रिजव बैंके के दावे... 
वाणिज्य और तोबार्ड वित्तगृह वाणिज्य क्षेत्ष 
ager ae (वित्तीय संस्थाएं ) 
984-85 i,584 ,29 -- 2,705 
4988- 69 3,937 2,387 5i 4,393 
i989-90 2,80 2,822 77 5,30 
990-9 3,999 3,259 77 5,435 
29 जून, :990 2,882 2,858 77 4, 884 
28 जून, 99) 6,63 3,322 77 5,45 








666 


मुद्रा का aaa 


6.I4 ART ST ATTA AT, AMT AAT ATATK 
कीम्तों पर सकल देशी उत्पाद का स्थूल tat (UA 3) 
के झसस में प्रनुपात, जिसमें 970 के दशक के प्रारंध्िक 
काल से ही लगभग लगातार ही दैर्धावधिक गिरावट की 
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प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी, 989-90 F 2.08 & AMAT 
सा बढ़कर 7990-9i F 2.09 at wat (atferar 6.4) | 
ara Ho agr के प्राय-संचलन वेग में भ्राई निरंतर कमी 
इस ग्रनूभवसिद्ध स्थापित तथ्य को प्रफट करता है कि इस 
maf फे दौरान एम 3 के लिए मांग की वास्तविक प्राय 
लोच समख्पता से बहुत श्रधिक रही है । 


सारणी-64 : श्वलमुद्रा के श्राय-बेग की प्रवृत्तियां, कुल जमा राशियां एम | झ्लौर एम 3 


a 











at झ्रौसत* (करोड़ रुपए ) ह प्राय सचलन थेग WANT 
तकल देशी उत्पाद... 
मुद्रा कुछ जमा- TA] एम 3 चलमुहा लेग्नग ३८ को _ कक 
राशियां राशियां 
l 2 3 4 5 6 हु 7 8 9 
4985+86 24058 867I4 40824 00i6 0,9ii 9.027 6, 430 2.386 
986-87 270i) I0326l 46835 30527 0,663 2. 84l 6. 265 2, 248 
I987-88 3420 i2445! 53866 53]33 0, 587 2.739 8.74 2,i72 
L9B8- 80 35842 4336 6I688 7936f .020 2.760 6. 403 2.202 
i98%-90 42539 70035 74iI39°  -23248 0, 409 2. 604 5, 974 2.077 
\ 
4990-94. 49926 97336 8749 248446 0,385 2.627 5,950 2. 087 








Kad H शुक्रतारों को प्राप्स सृन्नना का प्रोौसत 
अ, प्रन॑तिम 


कुछ मौद्रिक wary 


6. 2 कुल जमारराशियों में चल मुद्रा को भौर एम 3 
में तल मुद्रा से सम्बंधित प्रमुख मौद्रिक अनुपातों में भौसत 
प्राधार TT i99c-9. % araa seaarat aft थी जो 
मुख्यतः समुचे वर्ष के दौरान उच्चसर मुद्राकृत समृचे वर्ष के 
बोरान उच्चतर मुद्गीकृत घाटे को प्रदर्शित करता है । मौद्रिक 
चरों में प्रप्ोगामी सभायोजन को दशने वाले श्रारक्षित 
भ्रपेक्षाओ्रों में परिवतन के लिए असमायोजित पृुद्धिशील 
yar wore (ACH 3/25प्रार,एम) में ae दर Wa 
प्राधार पर में वृद्धि हुई । किन्तु, श्लौसत पश्राधार पर, इस 
प्रनपात में मामूली सी कमी दिखाई देती है (सारणी 6.5 )। 


बैंकिंग चल राशियों में घट-बढ़ 


6. 3 भ्रनसूचित वाणिज्य बैकों के परिचालनों ने 
समस्त विस्तीय ब i990-9! (23 भार्च 990 AF 22 
arg i99]) % aaa at wget gral & +यूनतर 


संबूद्धि के घित्न को वर्शाया । कुल जमाराशियों में संबृद्धि 
भी समग्र तथा प्रतिशतता दोनों ही रुपों में गिरावट श्राई 
wit saat Ufa fret at 26,809 HUE wT (i9.2 
प्रतिशत) की वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष 25,583 करोड़ 
रुपए (5. 34 भ्रतिशत) की घृद्धि हुई । कूल जमा राशियों 
में हुई वृद्धि भ्रप्रैल 990 में की गयी ऋणनीति की घोषणा 
में वर्ष के लिए संसूचित 27,500 करोड़ रुपये के कार्यकारी 


प्राकलम से कम थी । यह न्यूनतम वृद्धि मांग att Hardt 
दोनों ही णमाराशियों में सुस्पष्ट है। 


6.4 4 990-9) F a wo F faeare wt 
गति उत्लेखनीय रूप से धीमी रही । बाद्य क्रणों में जहां 
तंत्र घुद्धि हुई घहां खाद्येतर कणों में समग्र भौर प्रतिशशता 
दोनों ही रूपों में काफी कम घिस्तार हुप्ना, श्र उसकी मांग 
989-90% 75,497 करोड़ रुपए (8, 5 प्रतिशत ) के मकाबले 
में, 7990-9] में 42,348 ete wy (42. 4 sfana) 
थी, जबकि एक सीमा तक इसका i990-9: % atria af 


[art 2--eee 3(ii)] 





qe 


] 


प्रंफ दर भ्रक ग्राधार पर 
(बृद्धिणील प्रनुपाप्त) 

क) 'चल मुद्रा/कुल' जम। राशियां 

ख) चल मुद्रा/णम 3 

गे) कुल जमाराशिया/एम 3 

a) tae yet ame (ua 3/बुद्धिशील भ्रनुपात) 
है) संकीर्ण मुद्रा गुणणक (एम i /afaeter eq) 
4) बैंक की प्रारक्षित मुद्रा/शुल जम।र।शियां 


भ्रौसते पश्राधार 
वृद्धिशील प्रनुपात 


क) चल मुद्रा/कुल जमाराशियां (चल मुद्रा/प्रोसत जमाराशियां) 
ख) चल मुद्रा/एम 3 (जल मुद्रा/एम 3) 

ग) कुल जमाराशिय[/एम 3 (कुल जमाराशियां/एम 3) 

घ) स्थुण मुत्रा गुणक (एम 3/बुद्धिशील ग्रनुषात) 

8) संकीर्ण मुद्रा गूणक (एम i/afarte warm) 

च) ब्रेक की प्रारक्षित मुद्रा/कुण जमाराशियां (प्नुपात/कुल/जमाराशियां) 
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सारणी 6.5: Aten भनुपात - प द्धिशील 


985-86 986-87 987-88 988-89 


Ss SN Oc So 





2 3 4 5 6 7 
74 0.480 0.293 0, ]93 0.284 0,242 
i52 0,452 0.227 0.i6 0.27 0.i87 
870 0,844 0.775 0, 834 0, 775 0. 775 

. 588 3.233 2.425 3, 268 3.496 3.980 
69 l.090 0.784 0.970 l. 368 .,459 
204 0.84 0.204 0.268 0,076 0.034 
84 0.78 0. 242 0.204 0,249 0.274 

.54 0.5 0.95 0,69 0,498 0,209 
852 0.848 0.803 0. 828 0, 796 0. 779 

.952 3.56 2, 477 3.28 3.9 3.280 

. 206 0,972 0, गा 0.933 I.73 .74 

.23 0.94 0.257 0.78 0.35 0.47 








टिप्पणी :  भ्रंफ वर झंक प्राधार पर निकाले me HATA Ae प्रंतिम शुक्रवार की सपोर्ट पर भ्राधारित हैं जबकि श्रौसत श्राधार के भ्रनुपात वर्ष में रिपोर्ट 


किए गए शुकवारों की धूचना के झौसत के श्राधार पर निफाले गए हैँ 


झौर ग्रामीण ऋण राहत योजना 990 के भ्रन्तर्गत सार्वजनिक 
क्षेत्र के बैंकों प्रौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बट्रे खाते में 
डाले गए 3,770 करोड़ रुपए को राशि के साथ संयुक्त 
रुप से मूल्यांकन किया जाना है | एक ह4 तक, हसे सामान्यतः 
प्र्थव्यवस्था की निम्ततर क्रम की संबृद्धि की पृष्ठ भूमि के 
साथ-साथ कंपनी क्षेत्र के बेहतर कार्यनिष्पादन की तुलना में 
भी देखा जाता है जिसके फलस्वरुप पिछले वर्ष संसाधनों का 
प्रधिक मात्रा में श्रांतरिक सृजन हुमा था । 


6.5 सरकारी श, ्र प्रन्य श्रनुमोदित प्रतिभूतियों में बेंकों 
को नियेशों में 7990-9 में हुई 0,696 करोड़ रुपए की वृद्धि 
i989-90 की 9,707 करोड़ रुपए की वृद्धि से प्रधिक 
थी । रिजर्व बैंक में रहने वाली बैंकों की जमाशेष में पिछले 
वर्ष हुई, 2,087 करोर्ड रुपए की भारी वृद्धि की तुलना 
में इस वर्ष 398 करोड़ रुपए की न्यूनतर वृद्धि हुई (बड़ी 
मगात्ना के ये अ्रन्तर एक पखवाड़े से दूसरे पखयाड़े के बीच 
रिपोर्ट किए जाने वाले शुक्रवार के श्रांकड़ों में घट-बढ़ 
को प्रदर्शित करते हैं श्रौर प्रारक्षित समकदी निधि संबंधी श्रपे- 
क्षा्रों से सम्बन्धित नोति की स्थिति को प्रकट घहीं करते । 
aut ara food बैंकों से लिए गए उधारों में ,069 wae 
रुपये की बढ़ोतरी दर्ज हुई जब कि इसके विपरीत, पिछले at 
उनमे ॥,28 करोड़ रुपये की गिरावट आई थी (सा रणो-6. 6) । 


वकिग चल राशियों में वर्ष के sie में वृद्धि 
6.6 श्रनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रत्येक वर्ष मार्च के 
प्रंतिम सप्ताह में कुल जमा राशियों श्रौर ऋणों में श्रसामान्य 


। एस सारणी के सभी श्रनुपास वृद्धिशील अनुपात हैं। 


रुप से काफी वृद्धि की सूचना देते श्रा रहे है, वित्तीय वर्ष 
990-9 के दौरान, यह प्रवृत्ति बढ़ी । इस प्रकार, 22 
मार्च i99l 4 3i art i99] तक की नौ दि; की. श्रवधि 
में ही कुल जमाराशियों में 2,232 करोड़ रुपए (6.4 
प्रतिशत) et ote am ऋण H 7,i34 Hie wT (6.7 
प्रतिशत) की बद्धि हुई । .989-90 FY gat wat ¥ eta 
ga wat ufMal H 8,434 Hey BE (5.4 sfama) 
की श्रौर बैंक ऋणों में 582 करोड़ रुपए (5. प्रतिशत) 
की वृद्धि हुई थी । मार्च i99i % झंतिम सप्ताह में, मांग 
जमाराशियों के संदर्भ में हुई, 7,329 करोड़ रुपए (22, 
प्रतिशत) की वृद्धि प्रधिक ही रही, जो कि 2989-90 
में इसी श्रवधि के दौरान हुई 5,538 करोड़ रुपए (9, 2 
प्रतिशत) तुलना में विशेष रुप से श्रश्चिक है। कुल जमा राशियों 
में हुई उक्त qfg i990-92 के समस्त वर्ष के दौरान शूक्रवार 
को दी गई सूचनाझरों के श्राधार पर जमा राशियों में हुई 
वृद्धि के 47.8 प्रतिशत की णोतक हैं, श्रौर इस श्रवधि के 
दौरान मांग जमा राशियों में हुई बृद्धि काफी प्रधिक भ्र्धात्‌ 69 
प्रतिशत तक थो (सारणी 6, 7)। 30 भार्च 997 और 37 मार्च 
992 4 दो दिन की श्रवधि के दौरान जमा वृद्धि में श्रायी सर्वाधिक 
तेजी चौंकाने वाली बात थी । कुल जमा शशियों में इन 
दो ही दिनों में 3,575 करोड़ रुपये (.8 प्रतिशत) atx 
बैंक ऋण के सम्बन्ध में ,570 करोड़ रुपए (. 3 प्रतिशत) 
की वृद्धि हुई ।यह वृद्धि एक हीं दिन में भ्रथात्‌ 30 मार्च, 
990, 3 मार्च i990 % बीच, कुल जमा राशियों 
हुई । 
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सारणी 6, 6: महत्वपूर्ण बैकिंग संसूचक -असनुसुचित वाणिज्य बंक 
(करोड़ रुपये) 


ae निम्नलिखित तारीखों को बकाया घट-बढ़ 


— — aa a —. —; 


34 मार्च. 23 मार्च 22 मार्च 29 जून 28 जून वित्तीय चर्ष फे दौरान चट-बढ़_ 990-9] 99I~92 














l989 990 99} :990 99* I989%90 990-9 प्रप्नैल से जून भ्रप्नेल से जून 
प्‌ 2 3 4 5 6 7 8 9 i 
LRAT ate Aare 
देयताए (भारिषे/भाश्नौ- 
तिबे/ताबार से किए गये 
उधार को छोड़कर ) 56,637 85,845 22,086 92,349 28,446 29,208 26,24 6,504 6,360 
2, कुल जमाराशियां (क+ख) 740,50 66,959 792,542 473,088 98,753 26,809 25,583 6,4 29 6,22 
(79.) (75.3) (3.7) (3,2) 
(फ) मांग जमा राशियाँ 23,342 28,856 33,93 29,946 34,354 5,54 4,337 ,990 ,6 
(23.6)  (5.0) (3,8) (3.5) 
(ख) सावधि जमा रोाशियां :6,808 38,93 59,349 49,42 64,399 24,295 2,246 5,039 5,050 
(i8,2) (5.4) (3.6) (3.2) 
3. भार्थिं से उधार 3,527 2,399 3,468 2,458 6,04 —i28 069 59 2,636 
(-32.0) (44.6) (2.5) (76, 0) 
4. बैंक ET (H+) 84,79 0i,453 46,30t 04,0i 7,552 6,734 4,848 2,558 ,25 
(:9.8) (24.6) (2.5) (2.) 
(क) खाद्य ऋण 769 2,006 4,506 3,97 $,37 237 2,500 t9] 8l 
(ख) ब्राधेसर ऋण 83,950 99,447 ,7985 00,094 42,235 5,497 2,348 647 440 


(78.5) = (32. 4) (0.7) (0. 4) 


5. fata (+a) 54,662 64,369 75,065 67,568 78,248 9,707 0,696 3,99 3,i83 


(47.8)  (6.6) (5.0) (4, 2) 


(क) सरकारी प्रतिभूतियाँ 35,8[5.. 422292 49,998 48,32I = 53, 40 6,477 7,706 3,029 3,403 


(i8.i)  (28.2) (7.2) (6.8) 


(a) प्रन्य प्रनुमोदित प्रति- 
भूतियां 48,847 22,077 25,067 22,247 24,847 3,230 2,990 70 - 220 


(.7.)  (23.5) (9.8)  (-0.9) 


6. ह्वाथ में मकदी ,444 ,648 ,804 2,i00 2,069 204 56 452 265 


४०, भारिषें के पास जमाशेष 2,376 23,463 23,86l 26,026 30,790 2,087 308 2,563 6,929 


(9. 8) (2.7) (i0.9) (29.0) 


8. ऋण जमा प्रनुषात 
(प्रतिशत) 60. 4 60.8 60. 4 60. 59. 


9. खाण्येतर कफण-जमा पनु- 
पाल [प्रतिशल) 59. 9 59.6 58. 57.8 56.5 


* oafer 
टिप्पणी ; 
. कौष्ठकों में दिए भांकड़ें प्रतिशत घटबढ़ु को दश!लते हैं। 
2. प्रांकड़ों को पूर्णॉकित किए जाने की यजह से घटक मदों के योग कुंण जोड़ के साथ मेल नहीं खाएंगे। 


3. सकाराष्मफ sedge के लिए कोई Pagar नहीं दिया गया है। 


$—to/ID ०७४५ 























aw G7. wae aioe det a चुनिदा मद्दों में घट-बढ : मार्च 799] के अंतिम सप्ताह के आंकड़े 
(करोड स्पये) 
जम्तनलिखित हहीचों को बकाया nes 
मर्दे ०9 मार्च 22 मार्च 29 मार्च 2.5 5 अप्रैल Lua 23 मार्च 22 मार्च 29 मार्च 22 मार्च 3 मार्च 5ग्प्रैल 
ian 99] I99] i99 99] 994 990%  99l3t i99]% 99lF 99:%t 99 4 
तूलनामें तुलतामें तूलनामें तलतामें तुलना में तुलना में 
22 मार्च 29 मार्च 3 44 3 मा 5 अप्रैल 9 35a 
i99! i99] i99 99 i994 I854 
Re ee पे 5 ror _ 5 Serie _ _ 
l 2 5 a 5 6 प्र 8 _ 9 I6 It l2 १३ 
4. कुल जमा TG6959 792542 20794 204774 298069 3495979 25583 8657 3575 2232 -~6705 —2090 
राजियां (क+सख्) (-5.3) (4. 5) (2.8) (6.5) (-3.3)  (-i.4) 
[33.3] {i4.0} [47.8] 
(क) मांग जमा 28556 33I93 38300 40522 45254 33845 4337 507 2222 7329 -—5268 —i409 
(45.0)  (25.4) (5.8) (22.:} (-i3.0) (-4.0) 
° [47.8] [52.2] [269.0] 
(@) wart war {28I03 359349 62849 64252 2623!5 i62I34 97 94 3550 353 4903 -4437 ~68L 
(45.4) (2.2) (०. 8) (3.7). (0.9). (-०0. 4) 
5५ [6. 7} [6.4] [23.4] 
४ बैंक ऋण (क+ ख ) I04453 I6630I f2i865 ]23435 LI8376 8395 I4848 5564 570 7i34 5059 i9 
(i4.6) (4. 8) (. 3) (6.4) (-4. !) (0, 0) 
[37. 5] fi0. 6] [48.0] 
(क) खाद्य ऋण 2008 4506 4569 4569 444] 439] 2500 63 0 63 --328 -—56 
(l24.6)  {2.4) (0.0) (l.4) (2.3) (-3.) 
[2.5] {o.o] [2.5] 
(a) aaa ee 9447  ]4795 2:7296 i8866 4I3935  i4004 i2348 550/ 570 707] — 493] 69 
(42. 4) (4. 9) (2.3) (6.3) (4.4) (0, ) 
[44.5] [72.7] [57. 3] 
के अनंतिम 
टिप्पओं : 


t. Bent में दिए गये आंकड़े प्रतिजत घटवढ़ को दर्शाता है । 
>. चौंकोर कोष्टको में दिये मये आंकड़े परिझ्ुद्ध घटबढ़ को वित्तीय वर्ष की घटवढ़ की प्रतिशझ्नतता केखूप में इश्चति हैं। 
3. सकारात्मक घटबदढ़ के लिये कोई चिन्ह नहों दिया यया है। 


6997 
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[Parr I[—Src, 30५५ 7} 





I,85 Se wm (i.7 stam) की यद्धि से तुलनीय | 
है। जैसा कि पिछले दो बयों में हुआ है, इस बर्ष भी मार्च के 


अंतिम सप्ताह में जमा राशियों में आई असामास्थ वृद्धि को 
बनाए asl war wT wer, wt fe 5 wa, i99: 7 
समाप्त होने वाले तुरंत बाद के सप्ताह में तथा r9 Wear 
L99] Ff wara vane A war राशियों में तेजी A aE 
करी से स्पप्ट है, जब कुल जमाराशियों क्रमश' 6,705 करोड 
रूपए श्र 2,090 करोड़ रुपए की कमी प्राई और इस 
प्रकार मार्च 799 के अंतिम सस्ताह के दौरान जमा राशियों 
में हुई वृद्धि के 72 प्रतिशत मे निः्प्रभावी हो गयीं । मार्च 
के अंत में बैंक की कुत जमा राशियों में इन बुद्धियों का 
एक श्ाशिक कारण सार्वजनिक क्षेत्र के गंगठनों श्रौर सरकारी 
fart srr at Fo ma में खातों का समायोजन, ब्याज 
का शागू होगा तथा जमा राशियों की वृद्धि के आधार पण 
प्रत्येक बैंक की शाला के कार्य को प्रस्तुत करने की बैंक 
प्रबंधों को चिता थी । जैसा कि पिछले वर्ष की (रिपोर्ट 
में भी बताया गया था, 990-9i H afar एकल जमा 
राशियों में वर्ष के पंत में भारी वृद्धि इस बात पर पुनः 
बल देती है कि 3] मार्च के gies aay अ्रतर्निष्ठित बैंकिंग 
की गतिविधियों के अाकलत के प्रयोजनतों के लिए श्रर्थवान 
नहीं हैं श्रोर इसीलिए एस रिपोर्ट में वैकिग विश्लेषण afer 
शुक्रवार को प्राप्त सूचना के आ्लांकड़ों पर प्राधारित है, न कि 
3 art को प्राप्त प्लांकड़ों पर । 


I99I-92 की पहली तिमाही में प्रवृत्तिथां 


6.7 at i99-92 *Y Feet fra) के दौरान, 
जमाराशिसों H 6,2i. HE wT (3.2 प्रत्तिशत) की 
बुद्धि हुई जा t990-97 4 इसी अश्रवधि के दौरान हुई 
6,29 करोड़ रुपए (3.7 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना 
Hay td ay H 7,25. Here wae (7.7 afer) 
का हुभ्रा विस्तार पिछले वर्ष में हुए 2,558 करो४ रुपए 
(2.5 प्रतिणन) के विस्तार से काफी कम हैं । 


ऋण का क्षेब्रवार वितरण 


6.i8 THR वर्ष i990-9] # rea, afar 
सकल बैंक ऋण की संरचना में महत्वपूर्ण परिवतेग पाथा गया । 
खाश्यात्त वसुली एजेंसियों को विए जा रहे कणों में तेजी 
से वृद्धि भ्राई । खाश्येतर कण के विस्तार में श्राई गिरावह 
का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है । प्राधमिकता प्राप्स 
क्षेत्र को प्रदस श्रप्मिमों के मामले में ऐसी गिरावट श्रध्चिक 
सुस्पष्ठ थी किन्तु ग्रामतीर पर कुछ उसका स्वरूप तकनीकी 
था तथा प्रामीण ऋणों को बट्टे खाते डाला गया । प्राथमिकता 
प्राप्त क्षेत्रों को बैंक ऋण में हुई वृद्धि की राशि 2,497 करोड़ 
aq afar aaa वैंक ऋण at (i9.9 Afi) थी, 
जो पिछले वर्ष 6,64 करोड़ रुपए (39. 2 प्रतिशत) श्रांकड़ों 
में बहुत ही कम है । मार्च i99: % sia # fraa aa 
ऋण की प्रतिशतता के रूत में प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त 
बकावा ऋण का प्रंश 39.2 प्रसिणत रहा, जो कि लक्ष्य 
के करीब ही है, तथापि, यह पिछले वर्ष के 42, 4 प्रतिशत 


SS eee 


'के स्तर से कम है । ग्रामीण कणों को सदं खाते डालते के 


कारण इस क्षेत्र पंग बकाथा ऋण स्तर कम हो गया भौर 
एस प्रकार श्रांकड़ों के अनुसार क्रषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋगों 
में माज्न 230 करोष्ठ रुपए at afe (3.8 sft) हुई 
जबकि i989-90 ® dua sat 2,576 करोड़ रुपए 
(i6.4 afrmr) air afe ge at i ata wk a 
उद्योगों को सकल बैंक ऋण में पिछले at gk 6077 
करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 6,63 करोड़ 
रुपए का विस्तार हुआ । तथापि, वुद्धिणील खाद्येतर कणों 
में इसका काफी अधिफ प्रतिशत हिस्सा था जो i989-90 
के केवल 38. 7 प्रतिशत की तुलता में इस ad 49.7 afer 
था । प्रन्य क्षेत्रीं' (जो कि शेष वर्ग हैँ ate frat farts 
संस्थाप्रों, किराया खरीब एजेंसियों, पट्टे पश्देने वाली कम्पनियों, 
ग्राबास वित्त ह॒त्यादि शामिल है) ने पिछले वर्ष के 2,760 
करोश रुपए (7.6 प्रतिशत) को तुलना में 3,480 करोड़ 
रूपए (27,7 प्रतिशत) की उल्लेखनीय बुद्धि दर्शायी हैं 
(सारणी 6,8) | 


6.9 बेंक ऋण का उद्योगवार (लघू, मझौले भौर 
बड़े) विएलेषण यह तथ्य प्रकट करता है कि इंजीनिर्यारिग, लोहा 
Bie इस्पात तथा प्रच्य ge उद्योगों, कागज श्रौर कागज 
के gerd, we att रबइ् के उत्पादों, सीमेंट, मिर्माण 
कार्य झौर रत्न तथा अ्राभूषणों ar see बैंक प्ग्रिमों में 
990-9] के (पप्रैल-मार्च) दौरान काफी गिरावट फंसी 
गयी जबकि रासायनिक वस्तुओं, रंजकों तथा पेंटों प्रादि 
कोयला, भ्रन्ध धातुओझों और धातु उत्पादों तथा वनस्पति तेलों 
(वनस्पति सहित) को प्रदत्त ऋण में पिछले वर्ष की तुलना 
में बृद्धि दर्ज हुई । बिजली (00 करोड़ रुपये) तथा नग्रो 
योजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज (62 FU 
रुपये) के मामले में ऋणों में भारोगिरावद आई । 990- 
9। के (प्रप्रैल-मार्च) दौरान जित उद्योगों को aT 
विस्सार का बड़ा भाग मिला ने थे--सभी इंजंनिर्यारिंग 
उद्योग (,430 करोड़ रुपए), शासायनिक, रंजक झौर पेंट 
ware (93, ee CIT), WT Fer उद्योग (459 करोड़ 
रुपए ); लोहा और इस्पात (442 करोड़ रुपए), थूती वस्त्र 
उद्योग (404 करोड़ रुपए ), प्रन्य धातुएं और धातु उत्पाद 
(378 करोड़ रुपए) श्रौर निर्णण काये (225 करोड रूपए ) 
(सारणी-6. 9) । 

भारतीय रिजर्व बैक पुर्नावित 

(i) तिर्यमात ऋण पुनर्वित्त 

6.2029 जून 990%T स्थिति के श्रमुसार श्रतसूचषित 
वाणिज्यिक तैंकों को निर्यात ऋण yaaa ATA 4,48. 2 
करोड रुपए को राशि की रहीं (बकाया निर्यात ऋण का 46, 3 
प्रतिशत) णत्र निर्यात ऋण पुतर्वित सोमाओझों को निर्धारित 
करने के प्रयोजन के लिए श्रपनाए गए श्राधार फो 25 ग्रग्स्त 
i990 4 #aewe घर्ष 987 * THM frTiT at 988- 
89 के बकाया भिर्यात ऋण का मासिक औसंत स्तर बनाया 
गया, तो बकाया निर्यात ऋणों में निर्यात पूनर्वित्त सोमाओं का 
WATT 24 भ्रगस्त, 990F 44. । प्रतिशत से घटकर 7 सिसम्बर 


[arr 2-8 3(it)] ज्ञारत का राजपत्ष : मार्च 28, L992hHa 8, I9:4 l67r 


Se ee ८ 





en tee a a — = 


लता में उनमें ह8ई व॒द्धि के 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 300 
ee व्‌ 


990 %T 32.8 प्रतिशत रह गया । । जनवरी 799: 














से प्रभावों, निर्यात wen gata अनुपात की t988-s9 प्रतिशत कर दिया गया । इस परिवर्तेत के परिणामस्वरूप, 
के लिए बकाया निर्यात ऋण के मासिक झौसत स्तर को aet ay fata wo galde ara 28 fearaz i990 
सारणी 6,४६४: प्रमुख क्षेत्रों के प्राधार पर कल बैंक ऋण फा क्षेक्रकीय विस्तार 
(करोड we) 
क्षेत्र निम्नशिखित को बकाया निम्नलिणित के दौरान 
24 मार्ज- 25 मार्च. 22 मात्र (वित्तीय act) 
{989 i990 i99! 2989490 99%9i 
। 2 3 i 5 6 

(I) eve ae oT (t+ 2) 85,728 (02,67] 2,77,723 +i6,943 + 45,082 

L, arate wre वसूली ऋण 769 2,006 4,503  +4,237  +3;500 

2. खा तर सकल बैक ऋण 84,959 4,00,665 ,i3,27 +43,706 +42,452 

(+00.0)(+00, 0) 

(अं) प्राथमिक क्षेत्र 34,29 40,383 42,880 +6,64 +2,497 

[43.2] [42.4] [39.2] (+39.2) (+29,9) 

(i) afr 3,950 6,526 6,756 +2,576 + 230 

{i7.6] [47.4] [25.3] (—a6.8) (+2,8) 

(ii) 7H उद्योग 33,235 6 5,543 7,I5t 9408. +7,608 

(+45.3) (+2.8) 

(ओ) प्रस्य प्राथमिकता क्षेत्र 7i84 8,3.4 8,973. +4,80 +659 

(+7.5) +(8 3) 

(आर) उद्योग (ete प्रौर बड़े) 32(85 39,262 44,425 +6077 +6 i064 

(+.38.7) (+ 49,2} 

(६) थोक व्यापार (खाद्यास्त वसूली के अतिरिक्त) 4,767 3,472 5,8७4 +705 +i 

(-F4.5)  +(3.95) 

(i) भारतीय यई निगम 37 ido gi 4 LU3 —49 

(+0.7) (0,3) 

(ii) rede श्राद्ध तिगम--उर्धरक वितरण के छिए 202 25७ 2]2, +23 , 78 

(+ 0.2) (—0.2) 

(iii) भारतीय जुट कारपोरेशन । 98 54 62° = 44 +38 

: (-0.3) ° (4) 

(iv) wer saTaTe 4,430 5,043 5,59 + 68 + 47 | 

(+3.9) (+3, 7) 

(६) wea ater 3,788 I6,548 20,028 +2780 +3,480 

(+27.6) (27,7) 

(Li) faatt sem (ma- 2 के अन्तर्गत शामिल्त) 6l4] 8,245 9i53° +2,04 +909 

(SIL) frre ate ago 79,234 95,732 09283 +45898 +445) 

(mea: बैंकीय सहभागिता सहित) 

“पझततसिम 
टिप्पणी ४ 


LT wiRe oo अनुसूचित वाणिज्यिक बैझ्चों (विलय के कारण मौच i990 F 49 ate get i990 & 48) atafeacrd, oir fe aa. अनुसूचित 
चाणिज्य बैंकों के लिए लगभग 05 प्रतिणत बैंक ऋण फो दर्शाता है । इसवो अतिरिक्त इन सकल बैंक ऋण में भारियें, आईडोबीआई, विर्यान-भामात बैंक, 
अस्य अनुमोदित विसीय संस्थाओं और अंत, बेक सहचाशिता के राय पुने: गुनाएं गए ब्रिलो की भी शामिल किया गया है । 

४. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वृद्धिशील जाणेतर सफल बैंक ऋण के धम्तनुपाती हैं । 

J. श्रोकोर Beret aT Pay AT ats oe LL A fer free बंधध ऋण (अंतः वैकिय सहभागिता सरदिस) के समान्‌ पाती हैं । 


672 THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 28, 992/CHAITRA 8, 9I4 (Pari Ii-+Ssc. 3(tiy7 




















————— Ee ee ee EEE तप िसस्स्पशक मम 5. 
सारणी 6. 9: सकते बक ऋण का उद्योगवार वियरण 
(करा wT) 
उद्योग निम्नलिखित को अकाया मिम्नलिखित के 


पौरान घट-बढ़ 





ee te ee ey hr >- 











24 मात 293 मार्च 22 मार्च (विज्तीय बे) 
i989 990 l99 7988-90 i990-9! 
t 2 3 4 ; 5 a é 7 
wart 45,320 53,805 6,576 +28,485 + 7,74 
(सथु, मझोले और बड़े उद्योगों का जोड़ ) 
L फोयला 20 78 244 32 +63 
2, wat 2,245 2,835 3,277 +590 +442 
3. Hey MTGE TAT TY उत्पाद 624 4,838 " 2,2i6 +2l4 +378 
४. सभी हंजीतियरी 0623 2,509 3,939 -I,886 + 4,430 
उनमें से : इलेक्ट्रॉनिक्स (677) (4,290) (4,852) (+63) (+562) 
8, बिजली ,042 =, 258 I,58 +296 = —200 
6. सूती बस्तर 326 3,659 4,063 +443 +404 
7. जूट wer 276 340 348 4+ 64 +3 
3 aT Wer 2,742 4,297 3,756 + 555 + 459 
चीशी 669 ७47 624 -292 iy 
0, Ae 524 57 575 + 47 +4 
Li, Weter dane 469,056 2i4 + 587 +58 
i2. werenfr सेल (वनस्पति सहित) 599 700 864 FU0l +64 
3. wears ate Te के उप्पाव 297 379 392 ‘eg +43 
i4 कांगज और क्रागज के उत्पाद 442 4,346 ,478 +204 +34 
I5. Ty BIT HE के अल्पाय 750 92 982 + 62 +706 
ig. Taray tom, Gz arfy sae से: 5,922 6,785 7,76 +863 +934 
(i) ode (4,079) (4,075) (i,298) (+56) (+223) 
(7) पेड़ों रसायन (339) (68) ~ (68) (+342) (-) 
(iii) बवाहयां और ओऔषदधियां (452) ( 2,0I3) (989) (+565) (24) 
i7, dee 689 843 899 +84 + 56 
(8. TART MT TA He उत्पाद 69 93I 996 नी 240 +65 
i98. @ 8 प्राभूषण 483 ,224 ,242 + 734 + 28 
20. विनिर्माण 759 ,0094 L3l4 * +332 +223 
27. फ्रेट्रोलियम 30 I37 34 +07 “33 
22. मयी योज॑सा फे अन्तर्गत विदेशों से लिये गये जहाज 9 49 87 - 42. mop 
a3. ateq उधोग 0,27 4,30 I4,.44 +003 +3,0 








*शमंतिम 


[भाग Here 3(ii) ] 


धरत फा राजपत्न : 26, r9p2B/Ae 8, i674 
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aan i Wagd, .997 # 3,877 करोड़ रुपए हों गई; 
तदनुसार,  faata——a निर्यात पुतवित सीमाओं का 
अनुपात भी 28 दिसम्बर .990 % 32.6 aftmt से 
बढ़कर ] Tat :99. HT 43. 4 प्रतिशत हो गया। 
बैंकों को निर्यात ऋण पु्नावित सीमाओं की राशि 28 जून 
i99. WT 5,222 करोड़ रुपए (बकाया निर्यात ऋण 
का 52.6 प्रतिशत) ! 2987 4990 से 28 जून 
i99. am a पश्रवध्ति के वौराम, निर्यात ऋण पुनथित 
सुविधा करे प्रत्तगत किये गये श्रधिकतम पाक्षिक॑ औसत 
उपयोग की राशि 4 FT (99 HT aaraT पयवाड़े के 
बौरान जहा 5,768 करोड़ रुपए थीं, वहा उपभोग का 
दैनिक शिखर स्तर 5,203 करोड रुपए, कूल सीमा का 
का 98.2 प्रतिशत था जी कि इसी पंश्चवाड़े में पाया गया। 
(ii) aed gata 





6.2] 29 Ft 990 4 28 FT (99 तक की 
अवधि के दौरान, 3 बैंकों को 2 करोड़ रुपए से 20 करोड़ 
रूपए के बीच की श्रापाती पुतवित सीमाएं wert की गयीं। 


(iii) विवेकाधीन पुनर्विश 


6.22 मांग मुद्रा दर की अस्थिरता को कस करने के 
उद्देश्य से, रिजर्य बैक ने भश्रधिक माता में भ्रपनी विवेकाधीन 
पुनवित्त सुविधा उपलब्ध करायी । बैकों को मंजूर की गयी 
विवेकाभ्रीन पुनविश्त सीमाश्रों की राशि 30 नवम्बर i990 
के i,63. were we से घटकर दिसंबर i990 Saat F 
898 करोड़ रुपए हो गयी । महंगी चलमुद्रा का प्रभाव उच्च 
दरों में परिलक्षित हुआ और इन बरों को कम करने के लिए 
स्वीकृत सीमाओं को बढ़ाकर 8 मार्च 997 FY 2,8) 








a re 





eae रुपए "तथा 9 ait 799] FY 4987 FTE रुपए 
कर दिया गया। उसके पश्चात मांग मुद्रा दरों में गिरावट 
आने के साथ-साथ इन सीमाओं में उल्लेखनीय कमी श्रायी प्ौर 
और वह 28 जून i99i Fl 2,432 करोष्ठ रूपए के स्तर 
qe aga wat (are 6.i0) ! इ्ससुविधा के श्रंतगंत 
बकाया राशि i8 ATT (99], Bt 4,677 करोड़ रुपए के 
शिख्वर स्तर पर पहुंच गयी। (यह राशि स्वीकृत सीमाझ्रों का 
93.8 प्रतिशत थी) (सारणी 6.2i) । प्रनसूचित वाणिज्य 
बैंकों को यह सूचित किया गया कि केवल ग्रल्प्‌ श्रवधि के 
लिए ही विवेकाधीन पुनवित्त को यह मात्ना प्रदान की जाएं, 
अन्यथा मुद्रा नीति के स्थूल उद्देश्यों में कमी श्रा जाएगी aie 
इसलिए इन प्रपेक्षाकुत बड़ी विवेकाधीन पूनर्वित्त सीमाश्मों को 
क्रमिक रूप से कम करना होगा तबुनुसार, विवेकाधील 
पुनवित्त सोमाओझों की राशिकी 28 जूत, i992 को समाप्त 
हुए पखवाड़े के लिए क्रमशः कम करते हुए 2,432. 02 
करोड़ रुपए कर दिया गया । 

पुनवित्त की समग्र स्थिति 


6. 23 अनुसूचित वाणिज्य बैकों को विभिन्न सविधाओरों 
के gata प्रदत्त कुल सीमाप्नों (नौवहन ऋणों, शुल्क वापसी, 
ग्रादि पर दिए गए विशेष पुनक्रित्त को छोड़कर) की कुल 
राशि 29 जून 990 को 4992 करोड़ रुपए थी । पु 


इन बैंकों को मंजूर की Ta Re Ararat a ofa 
i9 Mt (99. FH तेजी से अरढ़कर 9,0:. Hee we 
हो गयी, जो Fate. .990 A 28 HA L990% am at 
अवधि के दौरान' स्वीकृत सीमाओं का शिख्तर स्तर थी । 
wat ANT TH WT Et UT 94i3 करोड़ रुपए 
(92.0 aft) थी । कुल gata सीभाओरों में निर्यात 


सारणी 6, 0: अनसचित बाणिज्य॑ ग्रेंको को भारतीय रिजर्व बैंक को विशीव सद्ायता (नोवहून आऋणों, शल्क बापसी, आदि पर प्रदत्त औिशेंप पतवित्त को छोड़कर ) 











है oe ह (करोफ़ू रुपये) 
विभ्नशिखित' be ET आपात्ती विवेकाधीन पुनवित्त 82 टिकसीय खजाना कुल पुमवित 

के सूचना देते ' तन qatar fee पुसंबित 

के LAN! caesar Sn Se eee eee, eee aaa eee eee e: (S 

शुक्रवार को सोमा यकाया सीमा बेकाया सोमा अकाया सीमा बकाया सीमा बकाया ४ 
i990 = ca 
मार्च 3,564,00° 2I33,-4I 476.47 85.I6 209, 79 2, 50 4,249.90 2,422.07 
mia 3,782.58 2,052.58 5.00 508. 75 89.68 223,26 .. 4,59,59 2,742.26 
nt -4,057.73 3,7!6 4] 22,00 20,00 570.94 86.72 268.0] 2.50 4,858 68 3 925 63 
ya 4,I8.5 2,338.45 2.00 9.00. 433,43 429,75 4,992.03 2 oe | 
सितम्यर 2,697.7l 4,2]].67 :,00 9.00 479.54 os 668.i4 22.50 3,856.39 4 243.7 
firereart 277,82 ,64:.77 i8.00 898.26 ‘ ‘ 7 nn marae 

898. 29,74 560.49 2.50 4494.27 L674, Ui 

994 

मार्च 4(20.08 282.25 3245.97 533, 97 2(0,98 s% : 7565.98 39486, 22 
प्रौल 4575. 76 4448.34 4987.00 4655.00 348, 05 T0.00 990.79 GFA, 34 
ne 5i4.06 367. 67 3065.76 20.00 49) 38 37 SU 648,20 3३४३. 05 

Se sas 5222.20 4467.98 ___._ _'- 492,02 2846.33 . 653, i0 8209,22 60l4.3i. 
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निम्नलिखित तारीख को समाप्त 
होसे थाले भंतिभ शुकवार को 


RTT 8, 7990 
i9, 7990 
wae, 90 
6, 990 
30. 990 
दिसाथर i4, 990 
, 28, 990 
जनवरी ll, 994 
23, 99I 
ey 8, 992 
22, i99 
मात्र 8, 099 
22,99 
mat 5,99 
49,i99) 
ag 3,99) 
7,i99) 
32.499] 
wa 44,7994 
28,99 
जुलाई 2,99 
26,99 


Wa 9,992 


aan gatas Ararat aT श्रतुपात काफी afer (63.6 
प्रतिशत) था । (सारणी 6.70) | 


ऋण वजट 

0. 24 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 56 अनुसूचित 
वाणिज्य यबैकों के तर्ष :990-9: au-aWel की जांच की 
गया । 2] सरकारी क्षेज्ञ के मैकों और 3 विदेशी बैकों के 
मुख्य कार््रेपलकों के साथ जून-प्रगसत i990 % eT 
विचार-विमर्श किए गए । पल विचार-बिमर्शों के दोरान बैकों 
at ae सूचित किया war fe t TG i990-9: % faq 
बैंकिंग प्रणाली की कुल जमाराशियों में परियोजित पृंद्धि में 
MIT बाजार झशंश के श्राधार पर अपने ऋण संबंधी गति- 
विधियों की योजना +%रें । दूसरे बैंकों को यहू सूचित किया 
गया कि में युद्धिणील णृथ्ष ख्राशतर ऋण-जमा अनुपात को 
29 माथे i290 Tl MA HTT Er i990-9] HF TF 
वर्ष के बीशान 00० प्रतिशत के भीतर सामित करते संबंधी 
शर्ते क्रावाडाई से पालन कार । तीसरे, एन्हें यह सुमिश्चित 


arent g...: aqthee afore det wy gee ai fey fart ruta qataa 





(करोड़ रुपये ) 


सीमाएं . gear के दौरान 
बकाया शिक्षिर राशि 





609.23 390.02 
,899.73 L4t0.98 
I,587, 80 ,334,8] 
,56,73 4,282.62 
,630.76 i,330,46 

946.65 94.82 

898.26 4i5,34 
,824,32 ,382,82 
2,402, 99 ,96.60 
349,07 469.85 
2,64,.04 ,908.5 
2,80, 56 ७४82. 25 
3,i75,97 3,06.97 
4,747.00 4,325. 00 
4,987,00 4,677, 00 
3,97, 20 3,84,38 
3,368.75 3,299, 56 
3.065, 76 3956. ] 
2,759 , 45 2,620. 5) 
2,432, 02 2,32.08 
2,338,99 2,409,03 
2,28,.37 ,839,07 
2,095, 60 4,530,99 


करने के लिए सूचित किया गया कि उनके ऋण संबंधी 
कार्यकलाप उनके स्वयं के स्थायी संसाधनों के अनुरूप थे 
और वे प्रश्निक माता में ऋण प्रदान करने तथा ग्रस्थिर मुद्रा 
बाजार की निम्चियों पर प्रधिक माता में निर्भर रहुने से बच्चे । 
ay ater wt ag संकेत दिया कि जिस सीमा तक उनको 
देयताएं श्रस्थिर या अस्थायी स्वरूप की थीं, यदि 82 दिवसीय 
खजाना बिलों जैसे seq परिपक्वता प्रवधि बासी भौर लगभग 
wa आस्तियों के समतुल्य संविभाग होने से प्नके काम में बाधा 
नहीं आएगी । पांचवें, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए 
सूचित किया गया कि जमा प्रमाणपत्ञ जारी करते समय दी जाने 
वाली ध्याज दर जारी किए जाने वाले लिखत्त कं! परिपयवसा 
प्रवधि के प्रनुखूप है। पंत में, ब्रेकों से इस बात से बाज आने के लिए 
श्राग्रहु किया गया फि मार्च ee Hana aad जमाराशियों 
खा्मेतर ऋणों मे ऊपरी विखाबट दिखाते के लिए वृद्धि न 
की जाए क्योंकि जमाराशियों और साझेतर जक्राणों में की 
जाने बाली ऐसी वृद्धियां बैंकिंग तंज्ञ फी बास्तविया गति- 
विधियों की wien at होतीं । 


fart [fae 3( ii) ] 


भारत का सापल : मार्च 28 ys/Fa x, (924 


]675 








afactter शुद्ध लाद्येतर ऋण जमा प्रमुपात की अवत्तियां _ 


b.25 weeds ay i9s9-90 के लिए मूलतः 
तथम्बर (989 H amt fear war 6o Sfama ar afastte 
शुद्ध खाँ्येतर ऋण-जमा प्नुपात का उपाय राजकोषीय वर्ष 
i990-9i & fea भी जारी रखा गया, तथापि, ऐसे प्रनुपात 
के संगणन के लिए शाधार को 23 AMT .990 WH Bt 
ले जाया waT | ay i990-9 (पअप्रैल-मार्ल) में श्रनुसूचित 
वाणिज्य बैंकों का बृद्धिशील शुद्ध खाद्मेतर ऋण-जमा अनुपात 
48. 3 प्रतिणत निरकलसा है | सथापि, यदि कृषि और ग्रामीण 
ऋण राहत योजना 990 के अंतर्गत/कृषि/भ्रन्य ऋणों को 
बड़े खाता डालने के संदर्भ में खाद्येतर ऋण के श्रांकष्टों में 
aaraiaat fet stat %, at at i990-9: # afanitt 
शुद्ध खा्येतर ऋण-जमा अनुपात 58. 4 प्रतिशत होगा, जबकि 
वर्ष 3989-90 # a8 57.8 प्रतिशत था । 23 मार्च 





:990.8 22 MM I99) ae % gt at के लिए सउसा। 
ey at 74 aqafer ahist de Ft ia ae ay 
प्रनुपात निर्धारित 60 प्रतिशत से off ar ate oat 
अतिरिक्त ऋणों की कुल राशि 732 करोड़ रुपए थी । 


ग्ल्पायधि मुद्रा बाणार प्रवृत्तियां 


6.26 समीक्षाधीन वर्ष ae der मुद्रा बाजार की 
प्रवसियों को नीचे वर्शाया गया है : 


हैः 
भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि, (वित्त, ग्रह) 
6.97 मांग मुद्रा बाजार और श्रन्य अश्यावधि मुद्रा 
बाजार की लिखतों में भारतीय मितीकाटठा और वित्त गृह 
(वित्त गृह) का वित्तीय वर्ष to9e-9: % aterm कूल 
संचयी झावते पिछले वर्ष के मकावले उल्लेखनीय रूप से 
ग्रधिक था. जैसा कि सारणी 6. i2 % wid wr Fz 


alvot-6.72: Tete ah wy salt H दौरान मुद्रा बाजार लिखतों में भारतोथ मिवीकदा ओर कित्त गह का संचयी ग्र/वर्त 











(करोड़ रुप्े ) 
fafa ...... fe 8 ee हु 9089-90. L999 
ह IT) 95, 7 Tie मा (2) (9) ह 
Lahr ate atfza fafa 88,577 2,023,792 
a. 782 दिवसीय खजामा बिल 2, 955 32,920 
3. वाणिज्यिक बिल 0,682 T2,875 
4. जमा प्रमाणपत्र 4 8 
5. काणिज्यिक पद्च 26 07 
6 भीयादी जमा शाशियां 244 ya 

७. 28 भारतीय farmer ate faa ae की staat के लिए ब्याज की दर 990-9: % Sta (28 Fa 


दैनिक भाग मुद्रा उधार win H i990-9l 9 546 FTE 
रूपए at fs ef जबकि i989-90 F BAH 240 WATE 
equ Ht afy gf fri ai io90-9. #% ete वित्त 
गृह श्रपणी मियादी ऋणों के संवितरणों में भी पर्याप्त बुद्धि 
कर पाया था । वित्त गृह ने t82 दिवसीय खजाना बिलों 
और वाणिज्यिक बिलों के सेंचयी ग्रावर्त में भी काफी वृद्धि 
की थी, जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली को चल निधि उपलब्ध 
हुई । आऑलोच्य वर्ष के दौरान वित्त गृह ने नयी दिल्‍ली 
कलकता, मद्रास, अहमदाबाद और बंगलूर में अपनी शाखाएं 
mat । अपने कार्यकलापों सें विशाखन लाने और देश के 
बड़े केन््रों में मुद्रा बाजार सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य 
से यह आशा की जाती है कि इससे मूठ्रा बाजार समेकन 
में सूविधा होगी 


भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह को रिजर्व बैंक का पुनवित्त 


6, 29 समीक्षाधीन बर्प के दौरान रिजर्थ बैंक ने वित्त 
गृह को 82 दिवसीय खजाना बिलों की जमानस पर 4,000 
करोड रुपए और याणिज्यिक बिलों की जमानत पर 700 
करोड़ रुपाः की सर्वाधिक पुनवित्त सीमा मंजूर की (सारण! 
6,i3) | i82 विघसीय खजाना बिलों पर प्रदत्त पुतवित्त 


99i 7%) afte i0.0 sftma vie i4.5 site के 
बीच थी सथा वाणिज्यिक frat ot i300 aft ate 
बीध थी । विस गृह को उपलब्ध FON Ww yaaa a 
दी जाने वाली रिजर्व बैंक की ब्याज दरें मृद्रा आजार में 
विद्यमान स्थितियों के पश्राधार पर भारतीय fort am srt 
समायोजित की जाती हैं । weary, पुतत्रिच्त पर fread 
बैंक की ब्याज दरों को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान i82 
दिवसीय खजाना बिल के संदर्भ में 58 अवसरों पर भार 
त्राणिज्यिक बिलों को संदर्भ में 30 अब्सरों पर परिवतित 
किया wat (areyl 6.44) | 


बिल पुर्नभुनाई बाजार 


6. 30 प्रनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वित्तीय संस्थाओं 
के पास पुनः भनाएं गए वाणिज्यिक बिलों की बकाया राशि 
नवंबर i990 % ve के 5,230 करोड रुपए से बढ़कर 
Art i99] ® ae HF 3,479 करोड़ रुपए रह गयी जबकि 
मार्च i990 * va F wat राशि 3,934 करोड़ रुपए 
श्री । मिल पुनंभुताई बाजार में निषियों के प्रवाहों में बढ़ोत्तरी 
करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक भे वाणिज्यिक बिलों 
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erat 92.9' ahaha: fretteer ete few oe Wr fend Get oar anfee 


























फुखरोड़ रुपये ) 
an i rE rE EE eT ee ss कक पार Mage NT od Baan Gayl yh aid = 
महीने . के. अंतिम शुक्रवार. i982 दिघसीय खजाना बिलों कौ जमानत  अल्पावधि घाणिज्यिक बिलों 
कौ पर फ्नविल पर gate 
दो इक Sos Fe ote ee ne Se cence ere nate ce eee iw a a ce trl and sa co 
सीमा were ofr गहीने के दौरान स्तंभ 4“में aT ona ERY ee og Healy 
प्रयक्त अधिकतम दर्शायी गयी - राशि - दौरान प्रयक्त गयी अधिकतम 
राशि अधिकतम . . अधिकतम - राशि प्रयक्‍त के 
प्रयुक्त राशि राशि WTSI 
के झनुझुप . सौसा _ 
| ayat 
4) (2) 5 (3). -(4) (5) (6) (7) (8) (9) « 
i990 
मार्च 500.00 460.35 506.70 600 500.00 492,64 492.64 - 500 
00 00 (29.3.90) (3.3.90) 
Ta 40.58 200 00.00 
(78.6.90) 
सितबर 700.00 684 , 55 700.00 700 i00.00 00.00 » 400,00 :00 
a (7.9.90) (229.90) 
दिसंबर , .§00.00 437.35 500,00 500 00,00 85.89 89.08 490 
(3.42.90) (20,2,90) 
i997 
मार्च 200,00 26 83 230,26 300 700.00 700.00 700.00. 700 
(29.3.9:) (23.3.92) 
जून 00. 00 22.7 300 700.90 700,00 700 
(20.6,9:) (.6.92) 


90 दिन से अनधिक की झसमाप्त अवधिवली- व्यत्यन्न मीयादी, we 6.4. area fader ate fea गृह को प्रदत्त रिजव॑ बैंक के 
बच्चन पत्नों- की जमानत पर वित्त गृंह को बढ़ी हुई पुनवित्त gaia Fi sito az 

सीमाएं प्रदान की और. उक्त सुविधा के अंतर्गत अधिकतम ले न मा 
सीमा की राधि :990-9i H द्ौरान-.780 ,करोड़ . रुपए 


Ht 





i82 Pardee fat के धास्णों पर पुर्नावत्त 





(क), 82 दिवसीय, खजाना बिल प्रभावी तारीख — | 
6.3 warez i986 में नीलामी के आधार पर won पाया 75 > ne 
प्रारंभ किए गए i82 feadta sora किले भथः सुद्रालिेखत was” 2, 90 0. 50 
के रूप में काफी अच्छी तरह से स्थाप्रित हो गए हैं । कर. 90 0.06 
is2 feadta खजाना बिलों की बकाया राशि मार्च 990 i6, 90, 0.50 
के 774. 30 करोड़ रुपए F aeHt 29 ATT 2907 FT 2i, 90 i0. 09 
4077,59 HWE रुपए तथा 28. जून 399 FT siz अगस्त. 25... 90 om 
बढ़ुक़र- 2,46 .77 करोड़. रुपए.-हों गयी । i82 दिवसीय 30, ... 90: ae 
amar frat BY बकाया राशि का शिखर स्तर 3 अक्तूबर Rowe: 275 556 eas 
990.47 2,363 करोड़ “रुपए था | sa fant पर अधिकतम ee ae ee 
आय. जुलाई (990 F 9.97. प्रतिशत से बढ़कर जनवरी- का! ae 
i99}. 8 adse. .9-08 Siar हो गयी और amet aoe oo 
:99;% 3HR में -काफी afer gear i0.00 ayaa ee, : 3 ns 


2, <é 


ees Anrinene ree 
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6.32 50 प्रनुसूचित वाणिज्य det द्वारा जारी 
किए गए जमा प्रमाणप्रों के संदर्भ में बकोया राशि 74 जून, 
:99i Ft 4,506 करोड़ रुपए थी, जो उन बचैक़ों की 
सीमाशों का 6 5 wha बनते ® (arent 6. 6) 
ae 3 महीने से लेकर i ma at aafr F dro की 
परिषक्वता बाल जमा प्रमाणपत्र जारी aT TO 


औरत 57 राजगख . मार्च 28, 902/888, LO Ld wef I679 


0४ Sai ee eee to einer a ee a fae te ote SO 


हैं। यद्यपि 3 महीने की परिपततरसता बोले जम! प्रभाणपत् 
9, 00 प्रतिशत से 6. 6 प्रतिशत तक के बीच की न्याज 
दर पर जारी किये गये थे, इस परिपक्वता sate के लिए 
विशिष्ट ब्याज दर सीमा वापिक so. onfrmra ate 
2.3 प्रतिशत के बीच थी । एक यर्ष की परिपक्जता भ्र्वाध्व के 
लिए ब्याज दर सीमा wat i0.75 fara at i6.6 
प्रतिशत के बीच ft, agt fates 4 22, 0 wife प्लौर 
3.0 Mfawy & बीख थो। 


areeht 6. Lege anf बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपक्षों का जारी किया जासा 


जिम बैंकों ने जमा प्रमाण- 
पत्ष जारी किये उसकी संझया 
(पत्मवाड़े के प्रन्त में) 


निम्नलिखिश को समाप्त TATA ST 


कुंस बकायों राज owe tahoe सभी cher 
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7 49 

3] ay 

जन l4 50 
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“(n) श्राणिज्यिक पत 

6.33 जनवरी i990 A ger का प्रारंभ किये 
जाने के बाद, 2४3 कंपनियों से 30 जून 99l Ae 
ALO, 4 SUS TTT के मूल्य के जमा प्रमाणपत्र (50 
fata) जारी किये हैं। 9 कंपनियों द्वारा जारी किये 
गए जमा प्रमाणपत्नों (30 जूत L99l TH) ST eeTaT 
राशि 64. 70 करोड रुपए थी। हालाँकि कंपनियों द्वारा 
जारी किये गए जमा प्रमाणपत्नों कौ परिषक्शता अ्रधष्ति 
a yet eg He ary ween थी, 
ग्रश्चिकांश शर्मा प्रमाणपत्र 6 महीने की परिणक्‍्वता के 
साथ जारी किये गये । प्रभावी व्याज' दरें arte 


(try eat) - प्रवरधियों के लिए जारी किए गत 
जमा प्रमाणपन्षों की प्रभाबी ब्याज 
दर (सोमा) (नाषिक प्रतिशत) 

3... 4 

2.000 J9,00 — 6,33 

2462 9.00 — 3.50 

2,34 0.00 — 23,00 

2,377 0.50 — 23.00 

2,406 0,00 — 3,00 

2,480 0, tu — 4, 00 

2,476 0,80 — (3. 50 

3,489 ४ t4.50 — 4. 0t 

3,494 ५४ 0.00 —~ 4 00 

2,529 T2. 00 — 36, 89 

2,535 9.00 — 3.70 

2,439 l0.9U = 8, 34 

2,464 i0 Wo — Le ie 

2,690 4.00 — i4. v0 

2,703 {0.00 — 4.50 

2,932 L4.0G  — Ld lau 

3,035 l0 50 —* 4.52 

38l 4.U2 — dite 

3,208 I0,00 — 4.87 

3,55 l0,30 — J4.94 

4,874 I9.00 — 44.69 

3,979- i¥.50 — {3.00 

4,398 9.00, ~—— J6.39 

4,695 0.00 — 6.78 

4,506 T0. 00 — 6. 60 

4,556 i2. 00 — 6.80 


t..7 sft ote oia.50 afew oat Are 
बीच थीं। 
मांग मुद्रा आाणार, 

8.34 मांग मुद्रा दर्रे भ्रक्तूबर i990 B सथ्य तक 
स्थिर रहीं परन्तु तत्पश्नात थे भीघषता से बढ़कर 
उच्च स्‍तर पर पहुंच गयी भ्ौर भारतीय मिलीकाटा 
ar विज्ष गुह की. मांग मुद्रा दर काफी अधिक बंठुकर 
lo WRT gs0 HY ७] धत्तिशत हा गबी थी। 
भाग मुद्रा दरों की अस्यिरता a aa TH stay 
a fort बैंक ने कतिपय द्धपाय किए जिममें सिम्त- 
लिखित ' “ शामिल  हैं--विवेकाधीत पुसंवित्त सुल्िषां प्रधिक्त 
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मात्रों में उपलब्ध कराना, प्रारंक्षित सकंदी निधि अनुपात 
के मामलों में ब्याज में हाति को कम करना और ककों द्वारा 
जमा प्रमाणपत्न जारी करने संबंधी सीमाओं में वृद्धि करना। 
2 नवम्बर i990 HT AAT go TaTs से मांग मुद्रा 
दरों में कमी भ्रायी और उनमें प्रधिकतम गिरायट 28 दिसम्बर 
i990 #Y wart हुए पखथाड़े के दौरान आयी जब बह 
i6.25 afrerr we गयी। भांग मुद्रा दरें 22 फरवरी 
L99] BraAra er yeats ve 25.6 Mae He स्तर 
पर बनी रही। 22 art l99l FT aa a पश्चवाड़े 
के! दौरान वित्तगृह' की प्रधिकतम मांग दर फिर में बढ़कर 
28 प्रतिशत हों गयी। i9 mtx i99] #T TaTT ET 
years के दौरान मांग ae H ash oredr atx faye की 
भांग दर 9 ute l99] staara gusaae FH ay 
कर 46 प्रतिशत के शिखर स्तर पर पंहुंच गयी । हाल ही 
की अ्रवधि में मांग मुद्रा दरों में हुयी इस तीज वृद्धि का कारण 
ae @ fe art i99i % ahaa पखवाड़े में बैंकों की जमा- 
राशियों में भारी बृद्धि होने के परिणामस्वरूप 5 प्रप्रैल 99 
को समाप्त हुए पं्चवाड़े को बैंकों की शुद्ध मांग और मीथादी 
देवताओं में तीत्र बढ़ोतरी हुई जिसके फलस्वरूप 9 wet 
i99l FT Aart go cea में नकदी प्रारक्षित निधि 
प्रमुपान के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिए 3 मई 99) 
को समाप्त हुई पं्मवाड़ें के लिए सांविधिक चलनिधि ग्रनुपात 
के लिए बैंकों की निधि संबंधी पश्रावश्यकताओं में वृद्धि हुई। 
5 MT i99] Htaarey gu पखवाड़े में कतिपय वित्तीय 
संस्थाओं में मांग मुद्रा' बाजार में उधार वेना या तो कम कर 
दिया था बंद कर दिया, जिसके परिणामस्थरूप वित्तीय 
संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले कुल औसस देनिक उधारों की राशि 
22 मार्च 99] को समाप्त हुए पंखवाड़े के 5,024 करोड़ 
रुपये से घटकर 5 wie l99l को समाप्त हुए पखयाई 
4 4,i4 करोड़ रपये हो गयी । 


6, 38 सहभागियों की संख्या में वुद्धिकर भांग और नोटिस 
मुद्रा बाजार की व्यापक बनाने के लिए किये गये उपायों के 
कारण मांग और प्रल्प नोटिस मुद्रा बाजार में निष्नियों के 
प्रवाह में बुद्धि हुई। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कुल औसत 
वैनिक उधारों की राशि i3 Fark i990 FT AAT gT 
पंखवाड़ के 3,296 करोड़ रूपये से काफी प्रधिक बशुफकर 
l2 Weare को समाप्त हुए पखवाड़े में 5,568 करोड़ रुपये 
हो गयी; उनमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन श्रीमा निगम, 
भारतीय औद्योगिक और ग्रामीण विकास बैंक का अंश कुल 
तीन-खौथाई था। वित्तेगुह की उधार दरों के संबंध में न्यूनतम, 
ग्रधिकतम और मध्य दरो के औसत के संबंध आंकड़े सारणी 
6. 77 में विये गये हैं। 


मुद्रा बाजार की भूमिका 


6. 36 निर्बाध रूप से कार्य करने वाला मुत्रा बाजार 
वित्तीय बाजारों की वर्तमान स्थितियों का एक संयेदनशील 


बैरो-मीटर है और इस बाजार को झादर्ण रूप में भ्रत्यववधिक. 


प्रधिशेषों और धाटों का बाजार से निमटान करने की व्यवस्था 
करनी wher fret चार वर्षों के दोरान भारतीय मुद्रा 


‘a Sets FAI >> a ae: bg rs 


[Part IT—Skc. 3¢-4)] 


बाजार में कई उल्लेखनीय गतिविधियां देखने में आयी हे। 
i987 am Hat ara में लिखतों का प्रभाव था तथा 
ब्याज दरों और सहभागियों , दोनों को ही कडाई से विनियमित 
किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बाजार वस्तुतः: मृतप्राय 
हो गया। हाल ही के वर्षों में लागू किये गये विभिन्न प्रकार 
के संसाधनों वे वाद मुद्रा बाजार में उल्लेखनीय रूप से गलि 
शीलता ग्रायी है। कई नये लिखतों को परिचालन में Arar 
गया, मुद्रा बाजार की ब्याज दरों को पूर्णतः मुक्त किया गया, 
सहभागिता को व्यापक ग्राधार प्रदात किया गया और भारतीय 
मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड (वित्त गृह) में स्थापना 
कर भगौण बाज़ार को विकसित किया गया। वित्तीय बाज़ार 
के एक हिस्से को मुक्त करते हुए दूसरे हिस्सों को कड़े नियंत्रण 
के प्रन्तगंत रखने से स्थिति में असंतुलन का तत्य इस प्रकार 
सारणी 6. 7 : भारतीय मिततीकाटा और वित्त गृह की मांग AAT sere et 


I88)-90 
निम्भलिखित Bare दर 
को समाप्त हुए (बांधिक प्रतिशत ) 
पषछ्ावाहे के लिए जीजा भक्‍5“४/पघतथ्ाून्‍ा+-++++ 
स्पृशतम प्रधिकतम मध्य दर 
का औसत" 
:989 
जुलाई I4 5. 50 44.00 9.85 
28 6. 50 i0. 50 8.85 
झगस्त Ld 8.25 2.00 9.85 
25 7.25 l0.75 9. 30 
सितंबर 8 7.25 0. 50 9.5 
22 8.75 0.75 9.60 
अ्रक्‍्तूब रे 6 6,50 I3, 50 I. 34 
20 i0, 50 20.00 34.80 
agate 3 8.75 27.00 I5.45 
7 l4_50 27.00 I8.70 
दियम्धर l 7.00 25.00 23.20 
5 7.50 I3, 50 0.45 
29 9.25 78. 50 I2.35 
i990 मे 
असघरी 2 I9. 54 55.00 32.98 
26 8.75 ६4.00 0.85 
फरवरी 9 6.50 72.75 Il. 40 
23 I0. 26 25.00 i8.80 
ae 5 7.00 28.00 6. 63 
23 0.00 34.00 2L. 50 
wr 6 l0. 00 58.25 40.05 
290 73.00 22.900 5.90 
मई i 8.75 23.75 7.50 
I8 3.00 36.00 : 23.00 
जुन 9.50 38.00 2.63 
5 33,00 L400 (a. 4a 
29 Ii.00 {l.50 TI. 50 
जुताई L3 8.50 3.75, it. 45 
27 7.50 —  92.25 i0,t¢ 
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"ae afar मध्यम दर गा साधारण भौसत है। 
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9909] 
निम्नेलिखिस उधार देर 
को समाप्त हू (anf प्रतिशत्त ) 
yaar के लि... 8 an nnn |/ख।ण: 
न्यूनतम अधिकतम मध्य दर 
aT WTA? * 
l990 
जूलाई Ls 8 50 3.78 . 45 
27 7.50 2., 25 9.0 
अगस्त l0 ४, 00 l4.00 9, 50 
24 6.00 L).00 9.40 
शिसम्भर 7 ४. 50 5.75 42.25 
2t :0.00 26.00 l6.50 
RTT 5 L0.00 34.00 : 22.60 
9 I6.00 60.50 37, 20 
TART 2 9.00 BL.0U 2.00 
6 8,00 28.00 9.35 
30 7,50 28.00 6. 60 
विमम्बर का 4.00 b4.00 L0.50 
28 7.50 5.00 3.20 
i994 
जनवरी 7.00 5.25 73.40 
25 5 00 5.00 Il 80 
फरवरी 8 6. 00 L4.25 i2,65 
22 8.75 I5.75 2.80 
ard 8 3,75 37. 75 36.40 
22 7.00 27. 75 24. 30 
wire 5 5. 00- 25,00 I6,05 
9 34.25 46.00 23.75 
मई 3 24. 25 45.00 32 25 
7 20.00 60. 50 42.90 
3I 4.50 45.00 29.20 
जुन ld 3, 50 28.00 23.40 
28 ' 6.00 38.00 25.3 
जुलाई 2 0, 28 38.50 23.40 
26 5.00 27.00 l4,05 


झगस्स छ 5. ७५ 7. 50 2,60 
kare, Ofte मध्य दर का साप्र।रण औमल हे । a 7 
से आ जाता है कि प्रणाली को संतुलित करने का पूरा भार 
विनियमन' से मुक्त किये गये क्षेत्र पर झा पढ़ता है। 


6.37 कभी-कभी यह अभ्रमपूर्ण तक॑ दिया जाता है कि 
मुद्रा बाजार को वितियम मुक्‍ते कर देने से उन बैंकों पर 
विपरीत प्रभाव पड़ा है, जो ऋणकर्ता रहे हैं क्योंकि इसस 
उनकी निधियों की लागत बढ़ जाती है। जब मुद्रा बाजार 
दरों पर उच्चतम सीमा की शर्ते लागू थी, तब भी मुद्रा 
के मंहगी दो जाने की झ्वधियों के दौरान वास्तविक दरों में 
सढ़ाय आया था और उनकी उच्चतम दरों में कमी लाने के लिए 
विभिन्न उपाय किये गये थे । अतः यह दलील देना नासमक्ी होगी 
कि विनियमभुकत प्रणाली में मुद्रा बाजार की ब्याज दरें बिवयमन 
मुक्त प्रणाली की दरों की अपेक्षा उच्च।र होती हूं । 

6. 38 एक ग्रन्य जिस मामले पर चर्चा करता जरूरी 
है. यह दीरघकालिक ऋणकर्ताओं को दीर्घकालिक ऋणदाताओं 
के प्रश्न से संब्रधित हैँ। बाजार में संरचतेात्मक असंतुलन 
विद्यमान है और मुद्रा बाजार में ऋणकर्नाओं और ऋण॑दाताओं 


wo 2 pepe + Tae 
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दोनों द्वारा सहभागियों की ऐसी एक तरफा स्थितियां होता इंप्टतम 
निधि प्रबंधत में कमी का संकत देती है। कोई भी बैक यहे 
प्रतिपादित कर हीं नहीं सकता कि उसकी मुद्रा बाजार में 
बड़ी साला में और विन्याभात्मक निर्भरता है और यह सूनि- 
faa करते के लिए उपाय किये जाते चाहिए कि उसे न्यूत 
ब्याज दर पर निधिया उपलब्ध कराथा जाती हैं । विनिधम मृकस 
मुद्रा बाजार की यह नीति रही हैं कि पुद्रा बाजार पर भारी निर्भरता 
वाले बैंक को श्रपने भ्रसंतुलत को ठीक करन के लिए वाध्य किया 
जाए। इस प्रकार बिनियमत मकत मुद्रा बाजार बैंकों द्वारा निधियों 
का विवेक मक्‍त ढंग से प्रबंध न किये जाने को सुनिश्चित करता है। 

6.39 इस संदर्भ में जो एक और प्रश्न उभरता 
हैं वह है मुद्रा बाजार की व्याज दरों की गतिविधियों के 
मुकाबले रिजर्व बैक की भूमिका । रिजिर्य बैक जहां या 
तो प्रत्यक्षन: यावित्त गृह के माध्यम से qua पुनवित्त 
में वृद्धि कर दुर्लभ मुद्रा बाजार में निश्चय हीं 
राहुत पहुँचा सकता हैं, इस वात को भलीक्षांति समझ 
लेना चाहिएकि रिजर्व ब्रेक को पुनतित्त भी मद्गगत 
नीति का एक उपकरण है और यह सुनिश्चित करना 
आवश्यक है कि ऐसा पुनविस इतना अधिक नहीं हो 
जाता कि बहू मृद्रा नीति के मूल सिद्धांतों के बिपरीत 
हो। हाल ही की अवधि में रिज्त बैक ने प्रप्रैल 
i99. % wee में लमभग 5,000 करोड़ रुपए 
का वियेकाघीन पुनविल प्रदान किया है श्रौर वित्त गृह 
की श्रीसत मांग दर 5 अप्रैल yg को समाप्त 
armas wae 66 Maw के पश्रासपास थी 
जबकि वहू पिछले ad at aaquar अर्वाध में 40 
प्रतिशत थी। तथापि, विवेकाधीत पुनवित्त काछतनता उच्त्ज 
स्तर लम्बी अवधियों के लिए बनाए रखता तर्क 
संगत नहीं होगा क्योंकि उससे मुद्रा नीति के सक्ष्यो 
प्र विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 

6.40 wie भौर मई i99: ® ugrat F 
मांग मुद्रा दरों में अ्रत्यधिक घष्च स्तरों पर चढ़ाव 
gmat AT 7 मई Sot समाप्त हुए पखपाड़े 
के लिए उनको गझ्रौसत काफी ग्रधिक mute 43 प्रत्ति- 
शत था जबकि पिछले वर्ष की तदनूरुपी प्रवधि 
के लिए. बहू 2३ प्रतिशत धा। ऐसी ऊंची मांग वर 
ऋणकर्ताओ्रों की वृुष्टि से निश्चय ही लाॉभप्रद नहीं है 
ae oot: निशधियों के लिए उनकी माँग में कमी प्रायीं 
है। इस प्रकार, हाल हो की अवधि में, मांग मुद्रा दरों में 
गिरावट oot Fez संकेत मिले #£i 3, We 
i99l *t wary gm ame केलिए MAT मांग 
दर 23 प्रतिशत थी जबकि पिछले oat की तदनुरूपी 
mata wae 22 प्रतिशत थी। जून और जुलाई 
i99l % aerat F am मुद्रा बाजार में श्रौर भी 
गिरबट आयी झीर 2 TE oly FH समाप्त हुए 
Trae के दौरान औसत मांग दर ५३ प्रतिशत थी 
जमकि 26 जुलाई l99! at AAT हुए oat 
पंबवाई के दौरान ae freer fy strat Bot | 
उच्च भाग बरें निवेश के eta BT ree ot 
पहुँचाती हे, जिनके ate, उत्पादक अप्रयोजनों के 
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लिए भिवेश करने की प्रपेक्षा अल्पाबंधि उधार लिये जायें ह। 
यदि उचित दरों को प्रचलित रखना है, तो बंकों रो 
यह सुनिश्चित करना लाहिए कि वें इस झाणा में ऋण 
प्रदान करने के संदर्भ में भ्रपती सीमा को ae) aaa 
कि गांग बाजार प्रंतर की पूर्ति करेगा। 


7. मूल्य स्थिति की समीक्षा 

7.  बिसीय वर्ष [990-9 के दौरान सामान्य Hey स्तर पर 
aa ware wet | i9se-90 H fafa मूल्यों में वुद्धि की गति विशेष 
कूप से शाही संकट के उपरान्त क्रसिक छूप से तीज हुई सथा वित्तीस वर्ष 
के अंत तक 2, sfamea तक पहुंचकर इसने दहाई अंक पार फर लिया 
हैं । पासे बाली मूल्य बुद्धि का यह क्रम, जैसैफ़ि i989-90 4 9. । प्रतिशत 
म॒द्धि के परिणामस्वरूप और लगातार तीन वर्षों के लिए संतोषजनक कृषि 
उत्पादत के बावजूद हुआशा, गंभीर शिस्ता का कारण घसा । सामान्यतः 
प्रत्यंस भारी घृद्धियोँ भ्राषण्यक पण्मों के मूल्यों में हुई थीं। 


7.2 (9909. % Sher view ation genx वृद्धि की विशेषता 
भारी विपरीत --मौसमी मूल्य बुद्धि से दुई । यद्यपि मूल्य स्तर पर देशाव 
प्रधिकांश प्राथमिक बस्तुओं ने किया, खाद्य तथा गैर-खाद्य, हधन, mie, 
विद्युत ओर स्नेहर' समूह ते भी सामान्य मृल्‍््य स्तर पर काफी प्रधिक 
दाम किया । इसके भतिरिक्त क्ांद्य वस्तुंजों तथा कृषि-प्राघारित औद्योगिक 
कश्बे माल में झधिक मत्य वृद्धियों के क्रमण; बिनिर्मित उत्पादों में भर प्रधिक 
मुल्य बुद्धियां हुई। यह सामाभ्यीकृत सफीतिकारफ स्थिति विभिन्न घटकों देशी 
afte विदेशी, वोमों के परिच्रालम से, भ्रत्यंत प्रमुख रूप से, गत कुक्त ज्षों में 
mere राजकोषीय घाटे से हुए नकदी दबावों से उत्पन्न हुई थी। वित्तीय 


28 


Te Se a ES A a ee ees cope ety cat! yt 


[992,CHATTRA 8, !9I4 [Fart t—Ssc, 3(tt) | 


ade fachare के दौरात देश में प्रबलिंस भमिश्चित स्थिति ईफीतिंयारक 
wae से जुड़ गई tek Tew wee थे. वालों, तिलहुनों और खाद्य 
सेशों जेंसे प्राषश्यक पण्पों में श्रापूर्ति-मांण के प्रमंतुलित, भारी विदेशी 
मुद्रा की कमी के कारण प्रायातों के माध्यम से कस श्रापूर्ति री जाने बोला 
पण्यों की आपूर्ति कोबढाने में प्रतिबंध, खनिण तेल, ब्रिजली जैसे औद्योगिय 
उत्पादों के सरकारी मुल्यों तथा साथ हो गेहूं, बावल, जौ, बना भ्रादि जैसी प्रभुख 
फसलों की सरकारी/ समर्थत मस्यों से अधिक बृद्धियां रेल भाड़ा, उत्पाद शुल्क 
और प्रन्य॒ लेजियों में बुद्धियां, are ae के परिणामस्वरूप ईश्रन 
qeat बुच्चि तथा कुछ क्षेत्रों को ऊर्जा के कोंटे को कटौती फे जिससे श्रापू्ति में 
अप्रडजने होती हैं परिबर्तनशोल प्रभाव, बढ़ती हुई प्रायात लागत, बाजार में 
फस्ती जैसे कि सीमेंट के मामले मेंडे । 


योक मूल्य सूचर्फाक ae crate मूल्य सच पांछ में याधिक प्रबुत्तियां 


7.3 Se Aer ATER (aTaTT . igsi-s2=00) % afe 


की वर में जो कि बिख्दुबार प्राधार oo% «(lgaesy में 
5,7 प्रतिशत तथा l989-90 4) 9. Mira ovat ott, उससे 
ate प्रधिक बढ़कर iz: afer é at oo) ata wei 


पर भी थोक मुल्य सूचकांक में io. 3 mfr fem ate pe थी 
जयकि पिछले दो वर्षों में यह्व प्रत्येक में 7, 5 प्रतिणत रही । 


7.4 ।990-9] के वौरान ओश्योगिक कॉमगारों, शहरी शारीरिक 
श्रम करने आाले इतर शहरों कर्मचारियों तबा कृषि श्रमिकों से संबंधित सभी 
तीनों उपभोक्ता मुख्य सूचकांकों ने उ्नेखनोय बद्धि की दरें वर्शाई । से 
प्रकार जौलद्योगिक कामगारों से संबंधित उपभोक्ता मुल्य सूचकांक (प्राधार 
982* 00 % 3. 6 प्रशिशस वृद्धि हुई जबकि गत वर्ष यत्र॒6, 6 प्रति- 


aretr 7.4: te qe qa wie stare मूल्य सूबरक्ाक में ग्रषा परिवाक्षत सूप बुद्धिकों को वॉषिक दरें 





(प्रतिशत gfe ) 
भोक भूुल्य सूचकांक STAT ET ERT 
(प्राघार : श्रौद्योगिक इतर शहूरो कुषि 
I98i™ §2-00) कामगार FETT मजबू री$ 
fargete- प्रीमत बिम्दुबार- Wha बिन्दुबवार-. भ्रोसत बिखुवार- what 
प्राधार INT. भाधा< प्राधार भ्राधार ग्राधार भ्राधार mart 
i 2 3 4 5 6 7 8 9 
a es =] हु _ ~ - fe? ae 
i985 86 4.8 4.5 8.9 6,4 3.4 6.7 7,5 4.8 
L984-87 3. 5.7 7,5 s.3 7.0 7,9 3. 4.8 
L987- M8 07 8.2 9.8 got 0.3 5.9 i4 0, 00 
iyag-89 5.7 tos 3.6 9.4 7.0 8.2 L0.8 ae 
4999-90 g.! 7.5 6,6 6.6 8.0 6.9 Lo 5.4 
Lypi 94 Iz] L0,3 la,6 liz l3.4 0 I8.6 7.6 





हु ace i9ss % apne & i98z= T00 
उस से पूर्ण है 940s 00 

@mere: 9S4, $5e l00 

$ rere: 
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भाग 2-खाइड 3 (ii) 


एप रही, ofr tr seri yt 
श्राप्रार भाधार j9gs-s8 ae 00) 3.4 afore afe gt जबकि 


गल बर्ध यह ४.0 प्रतिशत भी तथा कृषि अमिकों के सबंध में (ग्राप्तार 


Lodi sO eG wip 6 ४ प्रतिशत बुद्धि दर्शाए ate pad 
पड 4 ॥ प्रयिणत थं। । औसत झाश्ार पर सृचकाकों में ऐसी भारा 
बृत्धि की दरों का भी पता अलसा है। Loses में उपभोक्ता APD Ee 
ये अधिक afgat ioswoom are बुन्तियों तथा roygwyl 
में थोक मुल्य सूच्षकाक में हुई बुद्धि की सुलता में, मुख्यत खाद्य वस्तुओं 
के मुल्यों में सीच ब॒द्धि के कारण हुई थी जिसे धोकर भुल्य सूचकांक की तुलना 
में उपश्रोक्ता मृत्य Ere से भ्रधिक महत्ता मिलता है (Te श्र) 


मेमह्रार प्रत॒सियों 


7. 5 समुह-बार, बिस्वुबार आधार पर |990-9। में प्राब्रसिक 
amastt (i990-97 8 i7. i ofr at wate jose90 7 6.4 
प्रतिशत रही) सभा ईश्वन, शक्ति, बिशझत और स्नेहकी (44 
प्रतिशत थी जबकि 999-900 में ५.3 प्रतिशत रही ) के थोक ent 
सूचकाक्ों में बृद्धियां विनिर्भित उत्पादों में हुई कम वंद्धि (६ ०५ प्रतिणन थी 
अग्रकि ।।,। प्रतिशत रहो) के भिपरीत हुई औसत प्राघार पर मल्य afar 
से भी सभी समहों में इपी प्रकार की प्रवुलि का पता लता है। 


मोसमों प्रवुत्ति 

7 # बिल्वुआर ब्राधार पर धोौक मूल्यों की मौसमो प्रवृत्ति के मल्याकन 
श पतला खल्तता है कि मार के अंत से प्रगस्‍्त ।990 के अंत के बीच की 
प्रवधि बाले प्रथ्मम चरण के दोटान मूख्य बुद्धि अधिक थी किन्तु गल 
बर्ष के तदतछूपी चरण की तुलमा में धोही सी कम रही । प्रगस्त के अंत से 
दिसंबर के अंत तक की प्रवधि के द्वितोय चरण में जिसकी सामान्य बिशेषना 


हुक एाएएी फ्रषंसाएियों ने संबंध हें 


शारस का राजगतन्न : मार्म 28, 992/4a 8, 9I4 


पता, थोक मूब्यों % सूचकांक में मौसमी गिशावद्ट होषी है, 
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[857 
की तबनुरुपी ग्रमधि में हुई ७ 4 प्रतिशत की गिराथट के बिपरीश ४, ५ 
प्रतिश्स की भारी वृद्धि हूई। अंतिम बरण के दौरान, जिरूमें विक्तबर अंत से 

and अंस सक की प्रषषि ort td iscaou tafe ara & BF बुद्धि बी 
जुनना में थोह। से पमी हुई। प्राशमित्र अस्युओं के समूर से ma Tey 
में बढ़ाई मुल्यवुद्धि ( ।0 . । प्रतिशस , दूसरे चरण में 3. 3 प्रधिशव की विपरीग 
मौसमी वृद्धि तथा अंतिम सरण से ७. । प्रसिक्षत की बुद्धि और स्नेहक 

“तथा” विनिर्मित उत्पादों में दुसरे चरण में प्रसाधारण वक्षियों हुई। 
पण्य-आार घट-अह 

7.7 सारणी 7.2 में मूल्य प्रवलियों के पण्यवार प्रावड़ढे 

प्रस्तुत किये गये है । विल्युवार प्राधार पर श्ावल के सह्य 
सूसकांवः # afe # i9se-90 *% at ।., ४ प्रतिशत की तुलमा "a 
i3 4 प्रतिशत हुई, जबकि रे के neat Fore adiek iG Go ofan 

गिरावट के विपरीत 4४. 9 प्रतिशत की सीज बुद्धि हुई हसका प्रमण कारण था 
सरकारी खरो द के मुस्यों में काफी अधिक बस्तियां और निर्गम मुल्यों में परिण/मी 
बृद्धि जिसने खुले बाजार मूल्यों की प्रधृत्ति निर्धारित मी है। दालों 
Hyer a उत्पादन ण्यों का हयों रहने ला मांग में दीथेक, लीन ate 
हब कारण, .9R9-90 FE 67. 2 afer eee rth co 4 whae 
शर्ते की ब॒द्धि हुई फल सब्जिग्ां अडे मछली और मांस सथा मित्र मसाले व 
अबटनी में अंशसः परिवहन लागत ब॒द्धियों के कारण ios wf 
32. 5 प्रतिशत तक की सीमा में मूल्य बुढ्धियों का पत्ता चलता है | eT OTe 
बस्थुओं में काफी के मृल्यों मे ७।. + प्रतिशत को बुद्धि हुई । जबकि भरस्य रेशे में 
कपास के मूल्यों से 44. ५ प्रतिशत की बंड्धिहुई। प्रतिफूल मौसमी स्थितियों 
के कारण प्रमुख उत्पादन क्षेत्ञों मे खरोफ मुगफली फसल की कसी से 
निलहनों के मूल्यों में 9४9-9० में हुई 27.4 प्रतिशत बुद्धि से भी 
सर्वाधिक 20. # प्रतिशत की बंद्धि हुई । उत्पादन में गिरावट ने झायातों को 


aro 7.2: थोक मूल्यों के सूचकफाँक में बट-ख़ 


(ame: l9Hl-82= 00) 


slater afa 


ATT 
aA समझे. समृह 
है उप-सम्‌ ह/पष्य 
| 7 
सभी Woy 00,000 
L. sTfen aeqo 32,295 
}. WRT BAT 7.886 
का Wat bo. B24 
(i) चावल 3,685 
(ii) az 2.248 
wy. ATT :,093 
ग फल ब सल्णिया 4.089 
mW. TT 96] 
¥. 98, Wea ate गान J.783 
aq सि्र-मसाल, ara oft 0.947 
®. Wey WT AFAT. 0,689 
hy) 74 0.504 
it} are 9.425 


बिखूबार झ्ाधार प्रौसत आधार भिल्युवर प्रधधार 
939-90 990%9) 989-90 990- 9] ]99u- 9] :99]-42 
3 4 5 6 7 8 
v.] T2,4 7.5 i0.4 4. 2,4 
6.4 I7.I 2.4 i3,] 8.7 4.6 
डे] l8_9 ie i2...0 Y7,5 6.2 
== 58 2h. 223 7.9 7 8 Se 2 a 
.6 I3. 4) 47 5.7 5.6 4,7 
-6.6 t8.9 mT I6,2 ]4 0 -»*» [5.4 
2 l0,8 2.4 [0,7 6.7 4t.] 
3.6 22 9.7 >> मी. | 9,8 23,38 पी 
45 a4 8.9 4,2 3% 6 f.0 
6.3 }0o 4 465 9 LL ] 3 H4,0 
5.4 32.49 -“-|3.8 25.9 J6 6 [9,272 
6.7] = 2-0 46,2 3,3 T3°0 ~G.5 
20.7 ~T4.6 §5 Gol 7.58 aoe 
7.9 6.3 8.3 80.6 -9.9 


ई6ह 4. 
५ oe ie 
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a 
s 


2- Fears ated i0,03 
aT ae 7. 790 
i) wa .335 

न्‍ख. तिश्रहन ८ 3.56] 
3. खनिज 4,828 
i) etirar weer art a प्राकृतिक fe 4 274 

il. ईंधन, शक्ति, विद्युत और स्नेद्क 0,663 
कू, करुया कॉोंयर्जा 0.353 
ख.' खनिज Fe 6. 666 
गे. किर्जेली 2 744 
ITT. किनिर्भित उत्पाद 57.042 
क. चीनी खोज्डसारी dic ae 4.059 
3) चीनी 2.033 

i) wreegrtr 0.300 

iil) गुड .746 

ee. ata! ae 2.445 
ग. सूती वस्त्र 6.093 
a. रसायन और रखायन उत्पाद 7.355 
we. सीमेंट 0.860 
च लोहा और इस्पात 2.44 


FE 28, I9902/CHAITRA &, 9I4 
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qaeet ara tat F Hea F r989-90 F gs i7. 2 प्रतिशत वद्धि 
के अतिरिक्त कुछ 32.7 प्रतिशत की तीज्र वद्धि की खनिज तेलों के मूल्यों में, 
प्रक्तुबर 990 % are neat में हुई 25 प्रतिशत की बढोत्तरी के उपरान्त 
989-90 के 9. । प्रतिशत की तुलना में 20. 6 प्रतिक्षत की उल्लेखनीय वृद्धि 


दर्ज 'की गई 4 J990-9) F सीमेन्ट F ary में 9se90 F.. 


हुई i4.9 प्रतिशत बृद्धि से भी सर्वाधिक व4, प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । औसत अ्रशधार पर थोक मूल्यों के आंकड़ों से भी लगभग सभी 
सपण्यों के लिए इसी प्रकार की स्थिति का पता चलता है। 


भारकांक योगदान 


7.8 थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि हेतु विभिन्‍न समूझें/ 
: पण्यों के भारांक खोगदान के मूल्यांकन से पता चलता है कि बिच्दुवार 
आधार पर 32.3 प्रतिशत भारांक वालो प्राथमिकता वस्तुओं ने सामान्य 
qanie A i990-9 Fy be ger afy में 44. ७ प्रतिशत का अत्येधिक 
मोगदान feat safe .9s9-90 % यह tere लगभरे आधा 23.0 
प्रतिशत था। io. 7 प्रतिशत भारांक वाले इंधन समृह ने सामान्य सूचेकाक 
में गृत वर्ष के 7.3 प्रतिशत को तुलना में i2.2 कऋ्तिशत का योगदान 
किया जबकि थोक मूल्य सूचकांक को बुद्धि में विभनिभित उत्पादों का 
योगदान :9a9-90 % 70.3 प्रतिशत को तुलनों में 43.0 प्रतिशत 
रहा। तीन मदों अर्थात तिलहन, खाद्य तेल और खनिज तेल के लगभग 
25 अलिशत का भारांकित योगदान git wat dar केवल श्रनाज से 
और 2.7 प्रतिशत ब्राया। सामान्यते: इसी प्रकार को प्रवृत्ति औसत आधार 
“घर देखी गई। ह 


{PaRT H—SEe: 364] 








3 4 7 3 - Bt -४। 7 a 
3.4 i9,3 3.4 0 6.5 2.6 
-4.0 24, 5 Lal 5.2 5 9 8.2 

-7.6 44,3 4.3 -0.7 9.9 2.] 
27.4 26.6 -0.3 28,9 0.5 2.4 
0.8 -8 5 3.7 6.7 -0.5 I.0 
l2.5 -0.4 2.9 8.5 -@ 4 ~~ 

6.3 4.4 3.7 ३2.93 0.7 0.5 

- - 9.9 - - - 

5.! 20.6 0.5 9.3 0.4 = 

4.7 ,4 6.3 7.4 7.8 l.5 
42.2 8.9 .3 8.4 2.3 .§ 
43.2 0 4 i9.7 9 3 6.3 0 7 
8.5 0.4 l.6 ~0 9 4 0 
36.4 -2.8 32.2 - 9 -~2.8 6 0 
i2.7 ही. 27.0 0.६ 45.5 i6.9 
7,2 32.7 4.0 26 9 9 4 v8 
36.6 6.5 3.9 8.0 -0.5 22 

4.8 7.3 3 5.6 0.8 2 
44.9 i4,4 0.9 7,.2 -0.7 7.5 
i.8 6.0 5.5 6.7 0.8 - 

सरकारी मूल्य 


7.9 भौद्योगिक उत्पादों अर्थात कोयला, लोहा और इस्पात, अलौहे 
mat (अल्यूमोनियम को छोड़कर पेट्रोलियम कञ्या तेश और प्राकृतिक 
गैस, खनिज तेल बिजली तथा उदेरक से सरकारी गूल्पों के संमिश् सूचकांक 
में जितका थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में i9.7 ef attifra 
योगदान रहा, :990-9! % 9.9 sfasa vr afe ef at at ad 
की 7.5 प्रतिशत को वृद्धि की तुलना में अधिक थो। बिन्दुवार आधार 
पर थोक मूल्य सूचकांक की बुद्धि में सरकारों विनिर्भित . उत्पादों 
का भारांकित योगदान i9g9-90 % 44.7 wfawa a तुलना में 
थोड़ा सा. कम 990-9 में 4,3 प्रतिशत था। प्रमुख मदों के सूचकांक 
में सरकारी मूल्यों में हुई बुद्धि के जपरानत जिन मदों में परिवर्तन हुआ 
वे इस प्रकार थे: पेट्रोलियम vere (20.6 sfawa), fast (ii. 4 
प्रतिशं१), लोहा और इस्पात (6. 0 प्रतिशत) और अलौंह धात॑एं (9.4 
प्रतिशत ) ' 


क्रथम तिमाही (ata—qq i99!-92) wafeat 


7.30 चालू वित्तीय वर्च r99i~92 st ere faa” (sd 
जून) के दोराच सामान्य पूल्य स्तरों पर दबाव कुछ सौमात तक कंभ हुआ 
मोर थोक मृल्पों के सामान्य सूचकांक में [990-:9] को तदुनंरूपी तीमाही 
में हुई 4... yfawa वृद्धि की तुलना में: बहुत कम-2, 4 प्रतिशत की 
वृद्धि दजे की गई। मूल्य वृद्धि के धीमापन मुद््यत: प्राथमिक वस्तुओं के 
सूचकांक में हुई कम afa F wren at fat t990-94 st aTART 
अवधि में दर्ज की भई 8.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को तुलवा में 
4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। चांवल और ऐेहूं को संतोषजनक स्टाक 

: स्थिति आपूर्ति को भ्ड़चने न होना कुछ घटक थे उर्होंने प्राथमिक वस्तुओं 


[भाग 2-खण्ड 3 (ii)] 





के मूल्यों में कम gfe के लिए गोग॑दात किया! ईघत शक्ति, विद्युत, 
mer marie Hoo. s afew st aie ge orate oa oped aftr 
में यह वृद्धि 0.7 प्रत्णित थी। विनिर्भित उत्पादों के समूह में प्रप्रैल- 
जून i992 % ctor .5 प्रतिशर्त की ग्रपेक्षाकृत कम कुंद्धि दर्ज की 
wt wafe r990-97 r sar faaré Hag afe 2.3 प्रतिशत थी। 
7.4. I99-92 की प्रथम तिमाही (प्रप्रैश--जूत) के area 
औद्योगिक फामग्रारों के उपभोक्ता मूल्य धूलकांक में विम्दुवार प्राघार पर 
4.0 प्रतिश। की वृष्ठिदजे की गई जोकि r990-9' mY aTqedy 
अवधि में दर्ण फी गई 4.5 प्रतिशत वच्चि की तुलना में कम थो। दूसरी 
और, औसद श्राघार पर i2.4 fiers ey ate गत वर्ष की तंदनुझूपी 
प्रवधि में हुई 7,7 प्रतिशत से gered रूप से प्रधिक थी। 


कृषि मृत्य नीति 

7.02 090-9 में सभो प्रमुख फसलीं के लिए सरकारी खरोद 
समर्थ मूल्य, गत घर्ष में खनके मूठ्यों में की गई व्यापक बृद्धियों के बावजूद 
werd eG Ho7,5 afawa और घान/चावल (atta कोस्म) में 
0.8 wfaera a वद्धि रही। i990-9i & favor alter F ug 
जौ, चना तथा सरसों के मूल्यों में प्रतिशत यूद्धियाँ गे वर्ष की बुद्धियों 


से भ्रधिक थी । घान, दालों. सिलहनों (सरसों की छोड़णर) के 
लिए oafart aw ieseso 8 oafeqt F ययण्ानूुपात 
कम थीं, हयापि व्यापक a ot 4 isel-92 के विपणन 


सोसम के लिए पहूँ, जो, चना, कुसुम सौरिया, सरसों, गन्ता और पठसन के 
सरकारी खर्रद मूल्यों वी घोषणा फर दी गई। एटमें पटसते के मूल्य 
में यथानपात afa 27 sfam: afar at जबकि गेहूँ के लिए यह 4.7 
afta: रही। raet-es का न्यिभिद वाषिक घट कृषकों को, कम 
ferro ६र्रकों को मृल्य तेथः उतार चद्राब निर्यक्षण से भूषत करते तथा 
सभी श्रस्य dual के पृल्य में मौसत पर 407 प्रतिशत मी वृद्धि ओर 
oe gt aa प्रास्फेट पर प्रति टन को oie सहायता के संबंध 
में भ्रश्रिकतम गामा के फल्लस्वरूप' क्रषि उत्पादत को लागत में होने थाली 
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परिणामी वृद्धि की सरकारी जरोद मूत्पों में उच्त वृद्धियां करके क्षतिपूर्ति 
करना अआाहसा है। 


औद्योगिक मुल्य ft 


7.43 OTe) are के उपराध्त आयातित कच्चा तेल और पेड्रोणियम 
उत्पादों में हुईतसोब वद्धियों को प्रसावहीत करने के लिए खतिज तेलों के 
मूल्यों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ा; वर्ष में हन वृद्धियों से 
पूर्व पहले की मूल्य वृद्धियां हुई थीं।पुमः i99i-92 % tax wwe 
ने जुलाई .997 H tere, alee स्पिरिट तथा विभानन टरबाइन ईंधन 
के मूए्यों में 20 प्रतिशत वृद्धि प्रास्ताविंत को hi ere at af से छूट 
दो प्गई सथा केरोसिन के मूल्यों को .0 प्रतिशत कम किया भया। सिषेश 
मूल्यों तथा भस्य सेथियों में वृद्धि को पूरा करने के लिए लोहा और इस्पात 
के मूस्यों को संशोधित किया गया। श्रलीहू धातुओं (प्रल्यूमिनियम को 
छोड़कर ) भर्यात तांबा, जध्ता, सोसा तथा कलई के मूल्य, जिनको भ्रप्तिकांशतः 
झ्रायात किया फाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूरुषों और विनतियम वर्रो में 
है! परिवतनों को घ्याद में रखते हुए समप समय पर संशोधित किए गए। 
बिजलो के पृष्पों में भी वृद्धि की गई। «6i99i-92 % aatiq बजट से 
crisis far प्रणालों के प्रन्ततत चानी के मूल्यों में बढ़ोतरी तथा 
बिक्रो की सल्ीनी पर उत्पाद शल्क वद्धि प्रस्तावित की है। 
i99I--92 % tah aae A Ve aver srard Foo sfaerd ey arr 
वृद्धि प्रस्तावित का है, तथापि खाद्य तेल, जाद्यात्न चानी, गुह, फल बे 
सब्जियों जैसे कुछ प्रावश्यक पण्यों को यद्धि से छूट दी णई। 


ary और चांदी के मल्य 


7. 4 सारणी 7,3 में दर्शाये प्रनुसार r990-9) % दौरान बंम्बई 
सराफा बाछार में सोने के मूल्य में ४.४ प्रतिशत को मृद्धि हुई जो कि 
i9a9-90 % gk . 9 प्रतिशत वृद्धि से काफो अभ्रधिफ थो | सोने के 
मूल्य में वृद्धि चांदों के गृस्प में हई वृद्धि से भो प्रग्रेक थं। । तथापि, क्ञांदी 


सारणी 7. 3 बम्ब्ण और पंतर्राद्रीय बाजारों में स्वर्ण तथा चांदी की फीमसे 





सोनी 
A ne ea iit om 
were arate (eaves weRy TAT 
ead araraty 0 TT) 
पे के अंत में औसत 
2 3 
री] ,700 L,.522 
(27.8) (24.3) 
JOS i823 I,645 ,7.9 
(-3 2) (42.9) 
LORWEARS L800 ॥ 724 
(9.4) (0.2) 
983-84 4,975 ‘4,859 
(9.7) (7.8) 
J9R4-83 2,50 3,984 
(7.8) (6.8) 
T98586 2,40 2,i26 
(0.5) (7.) 


629 GI/02—7 


Onn re err ee rere 


चांदी बम्मई और लंदन बभ्मई और 
eee eee के मुल्यों में न्यूपाक में मूष्यों 
wat ane (0.999 7H अंतर में अंतर 


परिष्कृत प्रतिकि ग्रा. ) (प्रतिशत ये रूप में औसत ) 





ath aT a औसत सोना बांदी की कीमतें" " 
4 5 6 7 
2,720 2,67 +2.5 -34. 9 
(2.4) (3.9) 
2,680 2,656 +2.4] +0,3 
(~.5) (0. 7) 
4,04 2,798 +37,8 मी । 
(5.9) (6.2) 
3,370 3,506 + 58.5 -0:3 
(5,0) (25.3) 
3,955 3,594 + 53.3 + 27.9 
(20.8) (2.5) 
/4,05 3,98 + 64.8 4-63.5 
(i.5) (9.0) 
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a नमन मनन त+>सरभनभभशशधभभरन्‍प-+>हव वन नम 73472: 2:77 2 न: 7 2 कफ 
“4 2 3 4 5 6 7 
I966-87 2,870 2,324 4,794 4,247 +47 3 +94- 
(20.2) (9.3) (i9.4) (8.4) 

i987-89 3,30 3,082 6,066 | £5,539 +6I.2 + 83.6 
(2.8) (32.7) (26.5) (30,4) 

l988-89 3,40 '3,75 6,755 [6,367 +62.0 +74.3 
(0.3) (3.9) (7.4) (4.8) 

989-90 3,200 3,229 6,463 6,482 +36.5 l40.4 
(2.9) (2.7) (-4.3) (7.5) 

990-9 3,466 3,432 6,646 "6, 76 +59.5 +462.2 
(8.3) (6.9) (2.8) (-i.2) 

; है ay eh teehee, 


दरों फा अंतर लंदद बाजार में डालर प्रति शुद्ध ओंस को रुपये प्रति .0 OTe Het में प्रमरीकी डालरों का हाजिर खरीबव ओर थिक्ती दरो फे 


dire ater ut ford de के स्टलिंग को हाजिर खरीद जीर बिक्री दरों के औौप्तत की प्रति दरों के धराथार पर बदलने के बाद निकाले गए हैं। 


४*दरों का अंतर न्यूयार्क घाजार में सैस्दर प्रति शुद्ध ओंग को रुपयें प्रति किलोयाम में श्रमरीकी डालरों को हाजिर खरीद और बिक्री बरों 


के दैनिक ater cad ford बैक के स्टलिंग' की हाजिर खरीद और विश्ी बरों के जौसत फी प्रति दरों के आधार पर बदलने 
के खाव निकाला गया है। 


टिप्पणी * कोप्ठो में दिषे गये आपाड़े पिछने बर्च की तुलना में प्रतिशत के रूप में चट-बढ़ हैं । 


की अंतर्राष्ट्रीय कीमसों की तुलना में इसकी देशी कीमत पर प्रचलित 


प्रीमियम न 
प्रतिशत था 
ard ot 


में, उसमें काफी ग्रधिक तीज वृद्धि ge) 


सकती हैं, 980 के दशक के. दोरान देशी और अंधर्राष्ट्रीय बाजारों के 
बोच' हसकी संबंधित कीमतों में स्पष्ट रूप से प्रतिशत प्रवेक्तियाँ पाई जाती 
हैं। अंनर्राष्ट्रीय याजार में, एक ग्राम सोना, औसत प्राघार पर, r980- 
8। में ४7 ग्राम ate ater amar oT fra l990-9: FH ae 83 
arm am ae mica et ar fret ait a pet die gear af 


कैयल उल्लेखनीय रूप से wfire ar (i990-9: H i62 
जबदि सोते में 59.5 प्रतिशत रहा। बल्कि सोने की देशी 
उपलब्ध प्रीमियम को प्रवृत्ति को तुलना में हाल फे वर्षों 


























7.45 सोने और चांदी के संबंधित मूल्यों के उतार चढ़ाव परिलक्षित होतो है। इसके विपरित, वेशी घाजार में, एक प्राम सोने का 
सारणी 7.4 और ग्राफ भा में दर्शाये थये हैं। जैसा कि उसमें वेखी जा fefert i9so-8! ¥ so ara ज्रांदी के लिए mew i9si- 92 
सारणी 7,4: प्रामों के प्रमुसार सोना और चांदी का wer 
व प्रति । प्राम स्टैपण्डड सोने के लिए उपलब्ध ग्राम Witt (0. 999 सक परिष्कत)- 
बम्बई वाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $ 
a औसत मूल्य वर्ष के अंत भें औसत मूल्य वर्ष को अल में 
आधार पर मुल्य प्राधार पर झ्राधार पर प्राधा( पर 
(प्राम) (प्राम) (ग्राम) (ग्राम) 
3 7 2 3 4 5 
i980-9 59 63 37 43 
498i-82 a6 6l 46 45 
982-83 #2 58 44 39 
3983-84 as 55 38 40 
i984-85 55 53 46 49 
7985-86 55 54 54 65 
i987-88 56 I 64 64 
988-89 50 46 66 66 
i988-90 47 49 72 75 
990-9I 5l 53 85 92 





+अम्वई खुलियन संध के भावों पर प्राधाश्ति 


लंदत और न्यूयार्गा बाजार के लिए प्रैस' ट्स्ट प्रॉफ इंडिया से प्राप्स भावों पर प्राधारित । 


[art Il-wew 3(ii)] 


में 66 प्राम जांबी केलिए किया जा सकता था firey i990-9: 7 
pat si ora के लिए कियां जा संका जिससे oie He RE gt 
संबंधित मुल्य वृद्धि का पता चसता है। देशी थाजार में चादो की कीमतो 
ae are sare संभवत: ग्रामीण क्षैक्षों में कम हुई विपसिकालीम गिक्रियां 
सथा इस धातु के औद्योगिक उपयोगों में काफी तीम्म बुद्धि से माना जा 
सकता है। 





7.6 हंपये की थिभियम धर में दो चरणों में समागीजन से जुलाई 
99. & whoa wat que aM में सोने और चांदी के भूल्य कुछ 
सुस्पष्ट रूप से स्थिर रहे । 


सरकारी faa 
केशत्रीय सरकार का मेजट घाटा 


8.. SF 799@0l % Skee केखीय सरकार के वित्त पर धहुत 
wate te समष्टिशत ह्राथिक कठिताइयां ख्राड़ी संकट भा जाने से 
और भी बढ़ गयीं तथा पहले से ही वययम्ावग्रस्थ शाजकोषीय स्थिति पर 
और श्रप्मिक दक्षाव पड़ा। राजस्व भ्राप्तियां अतुमामित से कम रही तथा 
कुल वितरण मूण भगुमामों सै बढ़ गय। मध्य वर्ण में क्रिसे गये प्रतिरिक्स 
कर, उपायों तथा ध्यय में सीधी कंठोती एवं कफिफायस के श्रन्य उपायों के 
ata og feats were gk संशोधित प्रमुमामों के भनुसार फेन्द्रीय 
सरकार का परंपरागत बजट HET l990-9] के दौरात, 20,772 
wos wd oT जो घजद में प्रभुमानित 7,206 करोड़ रपये की तुलना में 
लगभग 50 प्रतिशत प्रधिक है। रिजर्ण बैंक के अ्रभिलेण के प्रनुसार 
799 0-9] का atecfam wer eet ye GR are ii430 way 
ergy (भ्रणवा सकरू वेशी उत्पाद का 2.2 प्रतिशत) अशुमाभित था 
wafe jange-eo F ay 0,624 KE रुपय (सकल देशी उत्पाद 
का 2.4 प्रदिशत) था। i990-0i % dette pra & श्रनुसार 
war सरकार को भारतीम रिक्षर्य बैंक के सिवल ऋण की राशि जिस 
पर केस के बजट संबंधी कार्यकलापों का मूद्रागत प्रभाव पड़ता है, प्रसु- 
art: 3,000 HE wT थी जो i989-90 % उपयुक्त वास्तविक 
ferret HET BY 3,8i3 WE wa at राशि से थोड़ी सी कम है। 
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aearrert, 32 4M 997 को सरकारी लेखा बंद होते पर हसकी 
7%746 करोड़ रुपय की शाशि श्रपेक्षाकृत बहुत प्रधिक थी । 


8.2 9909 में बजट घाटे सथा फेल्ीय सरकार को भारतीय 
font बैंक के निवल ऋण में मौसमी घट-बढ़ के प्रध्ययन से पता चलता 
है कि घाटे के इन मानों में वर्ष में भ्रधिकांश समय प्रनुमामित स्सर से 
काफी प्रधिक होने एथं वर्ष के अंतिम सप्ताह में सरकारी लेखा यंव पोते 
के समय काफी गिर जाने की प्रवत्ति जनी रही। 990-94 thet 
बजट घाटा और केन्द्रीय सरकार फो भारतीय रिजर्व बैंक का मिवल ऋण 
मई i990-9: 4 Gf प्रपने प्रमुमातित स्तर से भ्रधिक हो गया था। 
i99i-92 & अंतरिम बजट में भ्रनुमानित बजट घाट की 9,977 फरोड़ 
रुपय की राशि का भी जून i997 * प्रथम सप्ताह में ही भतिक्रमण 
हो गया। प्रनुमानित घाटे के राणकोषीय वर्ष के प्रारंभिक मह्ठीनों में 
प्रमुमानित स्तर से बढ़ जाने की प्रवृत्ति we ge वर्षों से नियमित प्रवृत्ति 
ar mat & (are s.2) 


8.3 24 जुलाई i99. wy daa Ho wege y9i-92 % नियमित 
बजट के प्रतुसार भ्तिरिक्‍त संसाधत जुटांय जाने को हिसाब भें लेने पर 
परंपरागत घाटा प्रनुमानतः 7,79 करोड़ सपये हैं जो i990-9: मेँ 
20,772 करोड़ रुपय के मंेशोधित भनुमान की तुलना में 28, 3 प्रतिशत 
कम है। इससे यह पता चलता gf iggi-o2 H we aa Fe 
परिव्यय का लगभग 6. 6 प्रतिशत अंश प्रपूरित रहेगा जबकि 7990-97 
में प्रपूरित अंश 9. 8 प्रतिशत था । 


रॉजकोषीय घाटा 


8, 4 पिछले धर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में केन्द्रीय सरकार के बजट 
संबंधी कार्यकलापों के पूर्ण प्रभाव को समाहित करने द्वेतु घाटे के विभिन्न 
मानों की और विशेष ध्यान श्राफषित किया गया थ्रा । परंपरागत 
घाटा और केन्द्रीय सरकार को भारतीस रिजर्व! de oat fara ऋण 
सरकार के शाजकोपीय कार्यकलापों में संसच्षनाष्मफ प्रसंतुलनों का एक 
अंश ही दर्शाते हैं जब्रफि घाटे क्री व्यापक संकल्पना श्र्थातूं सकल राज- 


सारणी 8. RR aoe ope at ale सरकार को भारतीय रिजय बैंक के निगल जाण के पाक्षिक स्तरं-- 


(करोड़ धपये 


कनद्र को भारतीय रिजर्व बेंक का निवल ऋण 














ei Cee ee ee) ae ae ied a rh a eae el 
3988-89 989-90 990-9i 499]-92 988-89 i98990 9909] 99-92 
{ 2 3 4 5 6 7 & 9 
THE HTT 7,484 7,337 7,206 7,79 7,484 7,337 7,206 7,7i9 
वास्तविक पाक्षिक प्रांकड़े ) तारीख 
पु 05 4-9 () 2,40] 4,470 2.679 2,27I 2,036 200L 2,72 2,427 
Z 204-90 3,782 3,497 3,204 376 3,508 3,722 4, 050 3,269 
a d 5-90 4,976 6,043 3,754 5,508 4,378 5,46] 4,994 3,962 
4 3855-90 5,839 5,76 6,638 8,409 3,00] 6,392 7,058 6,764 
5 I-6-90 6,34 8,565 8,228 8,925 4.80 7,675 6,907 7,534 
6 )5-6-90 7,525 508 7,608 ,029 6,976 7,794 7,463 9,607 
7 226-90 8,667 8,824 49,07 3,503 8,582 7,858 7,703 9,68 
& i3-7-90 9,468 2],378 9,996 9,055 9,500 9,883 
3 27-7-90 8, 455 li,382 :0,28 7344 9440 है, [85 
iu l0 8-30 9,300 I3,46 0,976 &934 £0,277 9,078 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 
ll 24-8-90 8,332 2,596 8,729 7,029 9,938 6,543 
32 7-9-90 9,897 3,265  0,290 7,353 20,664 8,209 
3 2I-990 8,839I 2,535  0,289 8,723 9I2 7,269 
4 5-0-90 9,438 2,953 4,97I 7,253  ,86 9,245 
5 80-90 9,249 0,375 0,755 7,474 9,869 0,24] 
6 2-3-90 9,079 0,934 4,830 6424 8,90 0,438 
7 I6--90 9,422 3,044 3,636 8,08 2,403 42,476 
38 30--90 0,308 3,788  3,00 7,875 2,748 2,978 
9 4]290 20,54 3,3!7 5,330 9065  3,634 5,59 
20 38-2-90 8, 546 ,789 4,097 8,060 2,6L 3,029 
रा 4-I-92 9,772 4,206 5,093 9,679  5,277 5,055 
22 25-3-9 9,34 4,58 i5,23 9,334 0,255 4,62] 
23 $-2-9 0,87 23,675 5,442 9,965 I5,395  5,447 
24 22294 9,437 3,790 4,627 9742 25804 5,i07 
25 8-3-9 8,597 4,266 5,072 9,228 6,383 6,064 
26 223-9] 7,84 0,200 44,969 8,]75 4,344 4,486 
3. ara 5,840 0,624 ,430 6,503 3,83 4,746 
तिमाही भोसत 

पहली तिमाही 5,060 6,398 6,87 4,347 5,843 5,844 
धूसरी तिमाही 9,00l 2,262 0,068 7,774 9,772 3,85 
तीसरी तिमाही 9,457 2,3!4 2,803 7,747 =4,622 =, 938 
अौधी तिमाही 8, 503 3,00 4,08 8,947 5,482 5,075 
facta at tere 8,l4 0,947 0,828 7,309 0,635 0,337 


ee rere ee ree - 


@ भारणघीय रिजर्व बैंफ के प्रभिलेजों पर प्राधारित 


ee mre et ere - “७५---...++ 





$ at ,900-02 % Gam H cerry My संबंधित लारीख दी गयी हैं, धन्य वर्षों के संदर्भ में प्रांकड़े तदनुरूप पखवाड़ों से संबंधित हैं। 


टिप्पणी : i. et 2989-90 के लिए 23 प्रगस्त 989 से सम्मलित कैन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्ज बैंक के निवल ऋण की राशि 78 करौड़से 
72. 43 करोड़ रुपये तक है जो भंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पुनः क्रय की सुविध्षा के :लिए भारतीय रिजर्व बके द्वारा पंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
फो जारी की गयी प्रपरक्राम्य ब्याज रहित प्रतिभूतियों के प्रतिस्थापत की द्योतक है जिसके वाजे केन्द्रीय सरकार पर हैं। 


2, बजट संबंधी प्रांकडों के प्रतुसार केख का eT i9ss-so F 5,642 HAY wt aT Mat i989-90 F i0,592 HAE TW | 


कोषीम ure, waar efga राजस्व प्राप्तियों की सुखना में प्रधिक 
मुल संवितरणों की वष्टि से संसाधतों में समग्र कमी देशद्धता है जिससे 
राज कोषीय कामकलापों के केका|य सरकार की ऋणग्रस्‍्तता पर प्रभाव फा 
पूरा-पूरा जलता bi aaa सरकार के घाट के बेकल्पिक मानों की 
at i9soai & qafeat oat atary ara मूल्यों पर सकल देशी 
उत्पाद में उनके प्रभूपात सारणी 8.2 में विये गय हैं।, 


ह.57 परंपरागत घाट तथा मुद्रीकृत घाटे के बढ़ते हुएं प्राकार मे 
क्लावा संकल राजकोषीय घाट में पिछले वशक के दोरास काफो अधिक 
wf gi यह i96¢-8 % 8,299 wie ua & aRRT i935-86 
H 2i,857 TUS WT Al TAT Ta 990-9i F 43,33. wee 
फुपये । सकल वेशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 
(986-8i * 6.. Stara & agee i9s5s6 # 8.3 प्रतिणव हो 
गया तथा 990-9i H Bae 3.4 afore होने का श्नुमान है। 
(990-9 में सकल राजक्षोषीय घाट द्वारा, निरूपित संसाधनों को समग्र 
कसी का केवल एक चौथाई भाग ही परंपरागत घाटे में समाहित हुप्रा 
(ग्राफ “६” और “ई” भी वेख) । 


8.6 पिछले दशक के दोराम सकल राजकोषीय घाटे की वित्त 
ध्यवस्था के स्वकरृप (जैसा कि सारणी 8.3 में दिया गया है) ले पत्ता 
जलता है fin free fren ox fiizar i9s0-87 # 25. 4 प्रतिशत 
से कम होकर i990-9] ¥ 9.2 afar रह गयी तथा संसाधनों में 
कमी के श्रधिकाधिक अंश के छ्िए वित्त व्यवस्था वेशी उधार से की गयी 


“है उपर्युक्त भ्रबथि के दौरान इसका अंश 84.6 प्रतिशत से घड़कर 


90.8 प्रतिशत द्वो गया। देशी स्रोतों के भंतगत बाज़ार ऋण तथा 
परंपरागत घाटे का अंश 980-8 के क्रमश : 323 प्रतिशल तथा 
29.9 afr & wr gree i99u-9 में क्रमशः is.5 प्रतिशत 
ओर 24, 8 प्रतिशत रह गया जबकि भ्रन्य देयताओं (जिनमें श्रत्प अच्चत, 
भविष्य निधियां, विशेष जमाराशियां तथा लोक लेखा से निवल वृद्धि 
प्रादि शामिल हैं) से संसाधनों में बढ़ती हुई कमी को मसुझ्यतः वित्त 
स्यवस्था की गयी। इन ate से, .990-0: F संसाधनों में कमी के 
47. 5 प्रतिशत ater की विस्त व्यवस्था की भयी जो i980-87 % ata 
विज्ष बयवस्था में उनके 22.5 प्रतिशत के अंश के दुगूमे से भी mf 
है । 


8.7 संसाधमों में समग्र कमी के बढ़ते हुए स्तर के परिणामस्वकृप 
aa ae मे दोरान फेंग्रोथ सरकार की देशी ऋणमग्रस्तता तेजी से बढ़ने 
सगी। मेंद्रीय सरकार की बकाया देशी देयताओं की भुज राशि बढ़कर 
WY :99: % aa * 2,790,528 woe रुपय हो गयी जो सकल 
देशी sea at 53.9 afer oa है, जबकि aie i99i % ae 
में यह शाशि 49,45: करोड़ रुपये या संकल देशी उत्पाद का 35.6 
प्रतिशत थी (साशणी 8, ८) । 


8.8 हाल के वर्षों में छेजी से बढ़ती हुई लागत पर राजित बढ़ती 
हुईं वेमताओं से भारतीय प्रर्थव्यवस्था को राजकोषीय eee स्पष्ड 
होती है। जो राजस्व लेखे के बढ़ते हुए घाटे तथा गैर मोजसा व्यय मैं 
संसाधनों के प्रधिफ उपयोग से संबश्ध है । 


fart Tae 3(ii)] भार्रत वा राजपन्न : मार्च 28, 992/Mer's, Wdi4 689 


oh ss SSE सच चचसस्‍पचणससम्म् a ee ्स्जन्फपप्पप््किषिपरात्सूस्स्म्म््कप्पार 


सारणी 8, 2: मुद्दीकृत, खजट सकल श्रोर निवज राजेकोषोय घाटा 














(करोड़ रुप ये) 
ay aaa osetia faa राजकोपीय मुद्दीक्ृत प्रप्परागत राजस्व वाजार मूल्यों 
घाटा(& चाटाछ चाटा ».. घाटा घाटा पर सकल 
ह उत्पाद 
3 ! 2 3 4 5 6 7 
L980-8I 8,299 5,440 3, 55 2,477 2,037 ,26,0i3 
J9KL32 8,666 4,593 3,207 !,400 $92 i,59,760 
[98283 0,627™ 5973" 3,368 L,656 4,308 I,78,232 
LOR3R4 3,030* 9,7" 3,949 ,47* 2,540 207,589 
L984-85 7, 456 0,972 6,055 3,745 4, 225 2,3,987 
L985*8G 22,857" 3,543% 6,90 5,3 8 5,889 2,6 ,920 
I986-87 26,342 7,036 7,094 8,25 7,777 2,9,974 
L987-88 27,044 8,43], 6559 °° 5,86 9,437 3,22,626 
TORR BO 30, 925 20,770 6,508 5,653 20,525 3, 94, 992 
989-90 35,630 23,720 | 3,823 0,593 i4,92 4,42, 769 
990-94 (®) 43,33 30,207 4, 746t 0,772 7,585 5,8,500$ 
iy99t-92 ([सप्रंतरिमि बजट भ्रनुगान ) 38,475 27,792 9,97L 9.977 7,766 
i9oi-92 (frarre ae PITT) 38,727 24,94 7.79 7,79 3,854 5,80,409£ 
बाजार मूृश््यों पर सकल देशी उत्पाद के.प्रतिशत के रूप में 
:980-8 6.30 3.78 2.6: i.8 , 50 
[98 I-82 5.42 2,87 2.0 0.88 0.55 
3987-७3 5,97 3.35 4.89 0,93 0,93 
i98%84 6. 28 3.94 , 90 0.68 l,22 
98485 7.53 4.74 2.62 .62 .63 
Ip8 566 8.34 5.47 2.36 2.03 3,25 
‘986-87 9,02 5,83 2,43 2, 43 2.66 
L947-88 8,3 5.54 l,97 .95 | 2,78 
L988-89 7.83 5,26 .65 l,43 2.66 
Losepe 3.05 5.36 3.42 , 2,39. 2.69 
:990-9 8.36 5.83. 3.84 2.08 3.39 
reo9-92 (नियमित बजट भ्रमुभान 8.50 4,7 l.33 .33 2.39 





@ गत लेखें में कतिपय प्रत्ति श्रधिष्टियों के ममायौजन के कारण ये प्रांफड़े प्रकाशित श्रांकड्टों से पिन्न हें। 
* श्लारतीय रिजर्व बैंक थे प्राप्त गोबरड्ञाफ्ट का भुगतान करने के लिए राज्यों को दिये गये 982-93 F (743 WHE ETT ives-sa के 400 करोड़ 
रुपये और r985-86 F 628 करो ड़ रुपये के मध्यवर्गीय ऋण इसमें शामिल नहों किए गए है। 
+ anda fort de के अभिसेणों के प्रनुसार वास्तविक आंकड़े। 
$ पनूमानित र्पोर्टों का प्रध्याथ 2 देखें। 
(क) प्रांकड़े संशोधिद प्रतुमानों से संबंधित है। 
टिपणी a (i) ate merry ae TAG, Te. MATT हू सभा पहले प्रराशित ग्ांकड़ों से [निज भो हो सकते हू । 
oo wer dads प्रक्ल्पनाभाी की पस्चिषा वो जिए काषिक रिपोर्ट 98990 BT Is seas Aw 
स्ल्लोत : नेस्द्रीय सरकार के अजट प्रलेख तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रभिलेश एवं राष्ट्रीय लेखा सांद्िकी, 997: 
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सारणी 8:3 : सकल राजकोपीय घाटे देतु विस व्यवस्था 

















(करोड़ रुप ए) 
विदेशी देशी वित्त कुल विस सफल 
यर्ष Oe नल न तर राजफोषीय घाटा 

बाजार अन्य परंपरागत we 

T+ are घाटा (3+4+- 5) (2+ ७) 

7 2 3 4 5 8 7 
I980-84 428] 2679 862 2477 708 8209 
(5.4) (32.3) (22.4) (29.9) (84.6) (700,0) 
98I-82 964 283 3389 400 7792 8666 
(42.) (33.6) (39.2) (6.2) (88.9) (200.0) 
7982-83 i258 377. 3042 i656" 9369 0627 
(2.8) (38,5) (37.3) (5.6) (88.2) (00.0) 
I983-B4 338 4038 6237 74.7* 692 3030 
(20.3) (3:.0) (47.8) (i0,9) (89.7) (400,0) 
98 485 492 4085 8i24 3745 * L5964 74446 
(8.3) (23. 5) (46.7) (2. 5) (94.7) (00.0) 
98.5-86 4449 4884 0209 $35* 20408 2857 
(6.6) (22.4) (46.7) (24.9) (93.4) (00.0) 
986-87 2024 5332 0525 826! 2438 26342 
(7.7) (22.0) (39.9) (32.4) (92.3) (:00,0) 
I987-88 9893 8862 2473 586 24L52 27044 
(20.7) (22.7) (46.) (2.68) (39.3) (00,0) 
I98 88D 2460 848 44403 8642 28463 30923 
(8.0) (27.2) (46.8) (28.2) (92.0) (200.0) 
986-90 2695 7404 5039 i0892 33035 35630 
(7.3) (20.8) (42.2) (29.7) (92.7) (00, 0} 
i9p0-8: (7.8. ) 3984 8000 20576 :0772 39347 4333] 
(8.2) (8.8) (47,8) (24.8) (90.8) (200, 0) 
299 +92 (अंतरिम बशट स्‍क्‍नुमाल ) 4000 7600 6998 9977 34476 38475 
(30, 4) {9.8) (44,2) (25.9) (89.6) (200,0) 
L9di-92 (afer Were भनूमाम 3620 7500 8998 779 34237 37727 
(9.3) (9.9) (50,3) (20. 6) (90.7) (200,0) 


टिप्पणी : कौप्ठकीं भें दिये गये wig कुल वित्त/संकल राजफोषीय भाटे में प्रतिशत भरत दर्शाते हैं। 
+कुछ ast के संदर्भ में ये भांफड़े लेखा सम्बन्धी प्प्रता ग्ोर पश्ञात के कारण सारणी 8,] में विए गए प्रांकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जो भारतीय 
ae के रिजर्य रिकार्ट पर श्राघारितत हैं। 
+ भारतीय रिजर्य बेंक से req Wace eT भुगतान करने के लिपे ava} wy fr गएं 98283, * 743 wee wT, I983-84 ® 400 
aie eq Wht i9ssse फे i,628 wOe wT aerafa ve इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। 
+ पम्प देखताओों में म्त्प बजट, भविष्य मिधियां, विशेष जमा राक्षियां, प्रारक्षित निधियां भ्रादि शामिल हैं। 
$ भारतीय रिजयय बेंक के पास मंकंदी शेष्र राशियों में परिवर्ततों के पटाने के बाद जारी किए गए on feadig arn fet & mea के wR 
परिभाषित | 
स्रोत: भररत सरक्षार ae Taw 


[art [las 3(ii)] 





तारणी 8.4 : भारत सरकार कौ कल यकाया बेश्ताएँ- 











भारत फा राजपश्च : मार्च 28, i9¢2/4m 8, l0i4 





L69] 














(ste watt) 

आंतरिना अल्प बचत afer प्रारक्षित कुल पिदेशी कुल 

यर्षे कण निधि प्लौर fafa ore atafen वेयतारी वैय॑ताएँ 

अभ्य ले धे जमा शशियां वेयताएं 

] 2 3 4 5 6 7 8 
980-83 30864 7976 5977 3634 4845 4298 59749 
(22,7) (5.9) (4,4) (2.6) (35.6) (8.9) (43,9) 
398I-82 35655 9376 7203 3627 55858 i2328 BRIRK 
(22.3) (5.9) (4.5) (2.3) (35.0). (7.7) (42.7) 
982-83 46939 098 8789 4364 790 3682 84872 
(26.4) (6.2) (4.9) (2.5) (40.0) (7.7) (47.7) 
i983-84 50263 3506 0368 6004 8042 I5420 9526I 
(24.2) (6.9) (3.5) (2,9) (38.6) (7.3) (45,9) 
I984-B5 58537 L7457 2547 8563 96804 6647 LL344I 
(25.3) (7.4) (5.4) (3,7) (42.8) (7.2) (49.0) 
LOR 586 7039 2449 540 JI435 3933 8753 I3748 
(27.:) (8. 2) (5.9) (4.4) (45.6) (8.9) (52. 5) 
I9B6-87 8632 24725 20204 75006 46247 20209 66546 
(29.6) (8,5) (6.9) ($.2) (50.) (6.9) (57.0) 
I987+88 98646 28358 2670 964 72338 23223 95$6I 
(29.6) (8.5) (7.9) (5.8) (5:.8) (7.0) (38,8) 
4988-89 ]4403 33833 34702 20992 204025 25746 229777 
(29.0) (8.6) (8.8) (3,3) (8.7) (6,5) (58.2) 
4989-90 3393 479 45272 i95082 239849 28343 26892 
(30.4) (9.4) (0.2) (4.4) (54.2) (6, 4) (60, 6) 
4990°94 (a .9.) T354352 4907] 67208 2897 279528 JIR3I 37/359 
(29.2) (9.5) (.0) (4,2) (53.9) (6.) (60.0) 
994-92(4.9. ) 7589 5628 68046 2462 320078 35225 A520 

(29.5) (9.7) (.4.7) (4.2) (85.) (6.4) 





टिप्पणी : कोष्टकों में दिए गए भांफे वर्तमान बाजार मूष्यों पर सकल वेशी उत्पाद में प्रतिशत 'प्रंश दक्षति हैं। 


स्रोत; भारत सरकार TS AAT | 





8.9 संशोधित श्रनुमानों के अनुसार (990-9. FAT ET 


व्यय की uf 209,385 फारोड़ रुपये थी जिससे ग्रजट़ में प्रनु- 
भामित स्तर से 7,257 eS wa की काफी ग्रधिक वृद्धि परिं- 
लक्षित होती है। उपादानों स्थाज भुगलासों, ग्रामीण ऋण 'राहुत हंक- 
नीकी ऋणों राज्यों तथा संशोधित क्षेत्रों को प्रश्मिक गर-योजना सह- 
at के कारण व्यय में काफी पश्रधिक वृद्धि के ग्रलावा 300 करोड़ 
रुपये का वह अप्रत्याशित व्यय था जो कमैत से भारतीय नागरिक 
के प्रह्मावर्ततं पर फिया गया। सफल कर राज्स्थ के बदट प्रनुमान 
से 862 करोड़ रुपये कम होने फो झाशा थो और यह कमो अधि- 
eter: सीमाशुल्क और उत्पादें शुल्क में थो। राजकोषीय वर्ष 990- 
gi ® wey में सरकार मे प्र्थव्यवस्था के प्रल्पफालिक समागरोजनों 
के लिए एकमुण्त उपाय किये जिसका प्रयोजन भझतिरिक्त संसाधन 





(6.2) 


जुटाना और साथ ही साथ व्यय re wer rae रखना था। अभ्सु- 
घर ओर दविसंघर r990 % दौरान कुछ ofa कर लगाये 
feet ग्रधिरिकत कर राजस्थ के रूप में ,600 करोड़ मपयें जटाये 
art ST OM था।ज्यय के संदर्भ में कर्ष मेंदो बार , » जुसाई 
और 30 नवंबर r990 WY ay में सीधी फटीसो की रई । श्रमि- 
Pom कर फे बावजूद artes oat i संशोधित शनुमानों से सफल कर 
राजस्व, विशेष्ष्ष से सीमाणस्‍क और उत्पाद शल्क की उगाही 
में भारी गिरावट परिस्क्षित ges इसी भ्रकारं, व्यय में कटौती के 
मावजूद संशोधित झनुमानों के भ्रमुसार कूल व्यय बजट प्रनमाणों से 
7. प्रतिशत झ्रधिक था विसंधर i990 4 धंसए में प्रस्तुत तत्कासौम 
बिश मंत्री के जक्तव्य में सरकार ने भाष्वासन दिया था कि बहू राज- 
कोषीय स्थिति के gere तथा at की प्रक्रिया राजकोचीय बर्च 
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{[ParT JI—SeEc. 3(i5) ] 








SS a rn em So ee किए, ue 


299-99 8 भी णारो रखेगो | यहु arm wt wa at fir i90t- 
92 में फेशीय सरकार को राजकोषोय घारा काफी घटाकर संकल 
पेशी उत्पाद का सगभग 6.5 अ्तिशस कर दिया जाएगा। उसे वक्‍त" 
व्यू में कहां गया था ऐसी कटौती तीर वर्ष की श्रवधि में हमारे 
प्रोत्साहतयोग्य राजकोषीय सासन-पश्षति में संक्रमण का प्रारंभ होगी 
fart used omer कम होकर सकर वेशी उत्पाद के 3 से 4 
प्रतिशत तक रह जाएगा जैसा कि पश्राठवीं दशक के मध्य में था।" 


राजकोंषीय समायोजन भोर संरचखभधाप्मक सुधार 


8. 0 नर्ये दशक के धौरास प्र्थव्यवस्था में चिल्ताजनक सम- 
ष्टिग0 प्रांथक प्रसंछुछत परिरक्षित हुए जिनसे ip90-9. H wast 
qa राजकोपीय और भुगतान संतुलत संकत उत्पन्न हो गया। इस पण्ठ 
भूमि में केखोय सरकार ने राज्कौषोय समायोजन और aaron 
atte «feather sy afar we करमे का प्रयास किया है तथा 
wah ae aaa राजकीषीय वर्ष iyeto2 F ae Aa art 

ae वर्ष की मध्यम अ्रवधि में निरंतर राजकोब्रोय समकेह किया जाएगा। 
समायोजन का ऐसप फार्यक्रम भ्रर्यव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया पर 
दुष्प्रभाव डाले बिना तथा ूि्धनों पर समायोजन का कम से कम भार 
आछने के प्रशाम सहित चलाने का प्रस्ताव है। 


अंतरिम faz 


K.P TRE प्रसंपुलन की ठीक करने की प्रक्रिया अंतरिम 
बजट में सकल राजकोषीय थाटे की राशि को पिछले यर्ष को तुलना 
Heyy स्तर पर रख कर एुछू की TA. 6i99l-92 a अंतस्मि 
बजट में 78,475 करोड़ UTAH ae wR Ms FTP 
wore om Tat Safe orgo0-0 में यह राशि 4g,4x7 BITE 
रुपये भी। अस्तरिस बफट में परिफल्पित सकल राजकशोषीय घाटे में 
की गर्ग ऐसो कटोते। राजस्थ और वगैर-योजना व्यय के क्षेक्ष में सुक्ति- 
करण के कविपय चुनिदा उपायों द्वारा की जाएगा: () प्रमुख उपदारनों 
पर ty में 934 करांड्ठ Ta Hy eet (ii) wee wea TAT 
की प्रस्ताषित arta बचत बेंफ में अंतरित करते के परिणामस्वरूप 
राज्यों और संघ शोसित क्षेत्रों को झत्प बंधत में उनके हिस्से के कारण 
दिये- जाने बाले क्रणों में कन्ी (प) सरकारी क्षेत्र के खुनिदा उप- 
हमों में केल्ीय सरकार को ईक्यविटो धाश्तिओं के :॥ प्रनिणत का 
mp FE और wg fee या नियेश संस्थाओं के पक्ष में fae 
बेश फरने का प्रस्ताव एप sam ay F fea i99i-97 H z,500 
करोंठ झपये के संसाधन प्राप्त shia के दौरान झ्यप्र के सर्भ, प्राय- 
amt मे Tre aay उ्पार्ृक्त carat a Papers सकल- दाफ- 
कोषोय घाटा l990-9l के ६8. 4 प्रतिणत की बुलना में i9a tou 
में सकल देशी उत्पाद का 6 5 प्रतिशत रह जानते को श्राशा मथी। 


S.2 छाल वर्ष के पहले बार महोने को प्रबेधि के दौरान 
egy में अपेक्षित फकटोती हेढे उपयुक्त सं।तिगल ona R care 
राज्कोषीय स्थिति और fant aay 


799 [-92 का नियामिन वकंट 


8.i3 245e i99t oT aa Hoa fF wy Hata 
सरकार के नियमित oes Ho कार ४था व्यय के. स्थरूप को- युक्तिगुतत 
eee TET समाधोजन को एक बड़ी कॉशिण की गया। राझ- 
कोषीय ८ में यहश में सकल TER घाटे, राज्स्थ घाटे तथा 
परंपरागत शोटे के .झुतरों, में काफी कर्मी कं। TPT Ar nar at 
कर और- शुल्क रे संशोधित वरों We iget-92 Hama राज- 
कोषीय घाटा 37,727 फरोष्ट रुपये होते को अनुमान लथाया गया 
है जो (990-9) % .42,332 Wee पये- के स्तर मे 5,604 
'करोह रुपये कम है। हस स्सर पर सफल देशो उत्पाद के प्रतिशत के 
रूप में सकल रॉजकोपीय घाटा .990-9% 8.4 प्रतिशन से कम 
होकर 99-92 FH ४. 5 प्रतिशत रहे जाएगा। 


9, 74 परंपरागत घाटा 9,724 करो रुपये द्वीने का प्रनुमान 
लगाया गया हैं, tae अतिरिक्त संसाधन जुटाते के अद्पायों को हिसाब 
में नहीं लिया गया है। प्रतिरिक्त त्तमाधन जुटाने के प्रस्तावों F Ag 
को प्राप्त होने वाघी 2,005 वारोष्ट शपये की अतिरिक्त fer का 
को हिस्तात में लेने पर i90i-2 Ho 7,7i9 ete rae Ter 
होते का war & wafer 2990-9. H az राशि 20,772 करोष् 
रुपये थी। एक भ्रन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि शजस्त्र घाटे का स्तर 
जिसमें पिछले दशक में निरस्तर afte परिलक्षित हुई है rogi-92 
Hoses wea BA का अनुमान है जी to900-07 & 
(7,585 करोड va Basar Ho o3.7a)l ati रूपप्र कम हे 
(सारणी 89.5) । 


8.i5 ART Tera थाटे सथा राजस्थ घाटे में परिकल्पित 
कमी के लिए गेर-योजना व्यय गुक्तियुक्त बनाया गया है rat afi. 
रिक्त कराधान किग्रा गया है। यद्यपि, प्रमुख उपदानों के लिए किये 
गये प्रावधान में घालू जर्ष करे दौरान 726 Rte wet wy ah 
की गयी है सथापि महुंगई भत्ते की भतिरिक्ति विस्त जो चाल दच 
में देश हो प्रकती है, के लिए फोई प्रावधान नही किया गया है। 
ऐसा अतिरिक्त व्यय के मंजालयों के योजना प्रौरबंटनों पर प्रभाव डाले 
विना उसके अनुमोदित्त यजट अनुमानों में ही समाहित हो जाने एो 
प्राणा है।परिणामत: ब्याज भुगतान को छोड़कर i997-92 H at 
घित्त अनुझानों फी तुलना में 4.० प्रतिशत को कर्म! दर्शाता है। अंत्रि् 
बजट भे उल्लेखनीय, सरकारी क्षेत्र ey sett TF ७,500 फरोड़ 
हपये सके के विनिवश के प्रस्ताव को बजट में भी शामिल किये गया 
है. परंसू ईमविवटी ने केवल संस्थाओं और कर्मचारियों को दल्कि 
मिवेशकर्ता जनता फो भी जारी फी जाएगी (जैसा कि नयी मौयोगिक 
नीति संबंधी वक्तव्य में उल्लेख क्रिया गया है) इसके अतिरिशश वट 
# p990-9i % hota 20i7 करोड़ कपये का प्रतिरिकात राजस्य 
जटाने फे लिए संसाधन जुटाने के उपाय भी दिये गये है। 


s..6 fateh yar fe oarre ale farm को प्रोत्साहित करने के 
faq wae में दो महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख क्रिया गया है। पहले 
उपाय के अंसगेत भारस में फिसी भी व्यक्ति को विदेशी मुद्दा के 
प्रेपण किये जा सफुसे है और उन पर उपड़ार HT में छठ दा TT 
$। ऐसे प्रषणों पर कर संबंधी कातुन लाग नहीं हों? शणा ऐसी fart. 
यों के स्‍्थौतों के संबंध में जांख भी मही को जाएगी। दूमरे उपाय के 
अंगर्गत uted भारतीयों और fata स्थित सनदे। कंपनी निकायों 
et aan के लिए भारतीय स्टेंट बैक छोर “aes विकास aie” 
जनों करते का प्रस्ताथ है। एक तो ये बांड संपदा कद से छूट TT 
है, zat इन जांडों से विनिमय दर संग्रंधी सुरक्षा मिलेगी तथा ह्नके 
अंकित meq att ax का निर्माध प्रा्रावर्तन दिया जा ETT 


इसके प्रतावा, ग्रब श्रनियासी भारतीयों को धरावास, मुलभूत सुभधा 
तथा स्थावर संपदा जैरो क्षेत्तों में गैर-प्रस्याव्तन के आधार fo 
करते की प्रमुमति दी गयी है औओड साथ ही, उन्हें आवासीय ar 
प्राप्प करते के लिए विदेशों मुद्रा विनिश्मन अ्ितियर्म के प्रधान 
धपेणित प्रतुमतसि से भी सामात्य छूट दी गयी है। 


soi? wa wey sar ae abet wd भी व्यक्ति 3७ नयब् 
fool at at wae vet wet wets dy भें जमाराशि रख 
सकेगा तथा निधियों के eite # art # fare WE oD AM 
जांच नहीं पी जाएगी; ऐसे जमाराशियों का ४0 प्रशिशत विशेष 
aay रूप. में काटा जाएगा ver ga Ute aE aT 
झोपड़-पर्टी हटाने एवं निर्धनों के लिए कम लागल के ATT War 
के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 


[art Mas (ity J 





8. ।8 देश में ब्याज दर के स्वरूप में बहुत से सुछार करने के 
लिए भी बजट गे प्रस्ताव है। पूंजी खाजार पर लागू स्याज दरों के 
Waray, OT बचत यगोजनाओं के संबध में देख ब्याज दर को भी 
बैंक जमाशाशियों संत्रंधी ब्याज वरो में हाल ही में की गयी वर्धि फे 
प्रनुरुष के ै प्रतिशत अंक बढ़ाने का प्रस्ताव है। 


8. ।9 बजट में कृषि और oun क्षेत्ञों के विकास पर सर्वा- 
for ae fem गया है। इने क्षेत्रों का अण योजना सस्ताधनों का 
50 प्रतिशत ही रहेगा। विकास संबंधी कार्यतीति का पुननिर्धारण करके 


सारणी 8.5 


भारत का गाजपत्र मार्ब 28, L992/4a 8B, L9i4 
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मानयीय संसाधनों एवं समाज के कमजोर वर्गों के विकास फे लिए प्रभिप्रेरक 
रोजगार फार्य क्रम सथा समाज-कल्याण कार्यक्रम घताये जाएंगे। बजट में पांच 
नये कार्य क्षेद्नों फा उल्लेख किया गया है जंसे पिछड़े थर्गों के pram 
हैतु एक निगम की स्थापना करना, तकनीकी परिवर्तनों और प्राध्तुनिर्की- 
करण के श्रमिकों पर भार को कम करने के लिए राष्ट्रीय मवीकरण 
कोष स्थापित करता, सांग्रदायिक दंगो से प्र्मावित परिवारों के 
विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, युवाओं की सहभागिता के माध्यम 
aust weer aT dade seat oar afar ameter को 
बढ़ावा देता। 


द्वारा केंद्रीय सरकार की सहाथता 


(l98990 से i99i-92 सके के राजकोषीय वर्ष) 











(करोड़ रुपसे) 
डा L989-90 i9909 «990-84  99t-92 
(rar) (बजट प्रनुमान) (संशोधित पश्रनुभान). (बजट पनुभान) 
] है हु a = 2 है ; 3 - i 4 ‘ 5 
l try ae 5464 60763 60049 70870 
(i) mrferat (a) 
(ti) srr (a) 66526 73795 77634 84724 
(iii) अभ्रधिमेष ( + )/|घाटा (-) I49i2 —3032 I7585 --!3834 
2, पंजीगत लेखा 
(i) srferat 300i8 3465 38564 3874 
(ii) विशरण 28898 28339 375 32039 
(iin) अ्रधिशेष ( + )/घाठा (-) +340 + 5826 +683 + 635 
3. Ha wraat [i (i) + 2(i)] 8463५ 94928 9B6I3 09044 
4. कुल wer [i (tt) + 2(ii) ] 95224 0234 09385 I{6783 
5. समग्र प्रधिशिष (+ )/षाटा (-) —0592 ——7206 —0772 —779 
6. (4) के प्रतिशत के रूप में (5) Wt 7.I 9.8 6 6 
7. निवल बाजार ऋण 7404 8000 8000 7500 
(8044) (8988) (3988) (89:8) 
8 (3) के प्रतिशत के रप में (7) 87 8.4 8.I 6.9 
9. भारतीय रिजर्य बैंक की खजाना घिलों से भिन्‍न सरकारी 
रुपया प्रतिभूति संबंधी धारिताएं (श्र) + 3000 4+ 3348 
Lo. See aver को भारतीय रिजर्व बैक के ऋण में वृद्धि +4383 +7206 +3000 +779 


( + )|गिरावट (-) (7) 


*सकल बाजार ऋण फोध्ठकों में दिये गये हैं । 


(*) 
(ख्र) भारतीय रिजवे बैंक के प्रभिनेखों के अनुसार वही मृत्य के 
(ग) eta सरकार के बल्चठ में उल्लेखनीय मेमोरेण्डम मद के अनुसार । 


(घ) यही मूल्य के अनुसार 
केस का योजना परित्यय 


8, 20 99+-92 H Rea arrat परिष्यय की कुल 42,960 
छरोर रपये की राशि से 990-9] के संशोधित पर्ख्यिय की नुलना में 
(4.9 प्रतिशत ओर उसी पर्ष के तनिर बजट में ग्रतुमानित परिव्यय 
से 9.3 प्रतिशत को वद्धि परिलक्षित होती है । योजना परिव्यय के लिए 
बजट सहायता की राशि i989-90 % i8,:59 Sty We BT a 
जाएगी यद्यपि कुल वित्तपोषण में इसका अंश i990-9 के .46. 24 


आधार पर । 


इसमें वाणिज्यक विभाग शामिल है । राजस्थ प्रक्रिया में प्रस्ताषों के प्रभाव को शामिल किया गया है | 


प्रतिशत से गिरकर 44.3 प्रतिशत रह जाएगा ! राज्य गौर संघासित 
क्षेत्रों की योजनाओं के लिए बजट सहायता में हाल के वर्षों में उज्च दर 
ov afe gt रही थी, wa उसके i9.0 afm age i99i-92 % 
i4,7L0 BUTE BT gt WA BT RT gs, TE aly io990-97 F 
की गयी 20.7 प्रतिशत बढ़ि के प्रतिरिक्त होगी । 


योजता 
4.2 99:-92 % fax घनुमानित 33,725 करोड़ रुपये का 


कुल योजना व्यय, (990-9l F 29,956 wie We R qaqa स्वर 


ar गैर-पोजना व्यय * 
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#हुलका जाड़ पृ्ॉक्त कुल व्यय के बरावर नहा हवा जिसमें वाणिज्यिक [यमागों तथा डाक सेवाओं ते लेनदेन समग्र आधार पर दर्शाय ग्य हू । 
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a i2.6 sfawa ofan gr eat &@ weer dar at ga व्यय 


का 50. 6 प्रतिशत होगा अर्थात्‌ योजना व्यय का एक बड़ा भाग उपयोग 
व्यय, आस्तियों के रखरंखाव जैसे चाल शीर्षों के अंतर्गत किया जाएगा 
न कि नयी आास्तियों के निर्माण पर | व्यय में कटौती करने के एक महत्व- 
पूर्ण प्रयाश्न के अंतर्बेत बजट में कुब गैर-योजना व्यय को 990-9: F 
76, 76] करोड़ रुपये से 3.8 प्रतिशत बढ़ाकर 99:-92 F 79,697 
करोड़ रुपये कर देने का प्रावधान किया जया है, वास्तविक भ्रर्थों में यह 
पिछले वर्ष की तुलना में भारी कठौती का द्योतक है । गैर-योजवा व्यय 
के अंतर्गत व्याज भुगतान, व्यय की सबसे बड़ी मद बने रहेंगे तथा 99i-92 
में उनके 25.6 प्रतिशत बढ़कर 27,450 करोड रुपये हो जाने का 
अनुमान है। i99i-92 में 6,44. करोड़ रुपये की 
ब्याज प्राष्तियों के: लिए समायोजित निवल srey-are i990-9: ® 
27. 7 प्रतिशत की सुलना में केन्द्र क्षी qa we oftadt F 37.3 
aftad st array, eet | ig9i-92 4 wertfwar 6,350 we 
रुपये का कुल रक्षा व्यय केवल 3. 8 प्रतिशत भ्रथबा पिछले बर्ष के रक्षा 
व्यय से 600 करोड़ रुपये श्रधिक होगा । उपदानों के लिए कुल प्रावधान 
में 990-9 F i2,:2: SAE रुपम से 99]-93 में 0,395 करोड़ 
रुपये तक कमी की गई है तथा इन राशियों में दोनों में से प्रत्येक वर्ष म॑ किसानों को 
ऋण राहत के लिए i,500 athe waa भी शामिल हैं। प्रमुख उषदानों पर 


व्यय, जिसे 990-9। के 9,550 करोड़ रुपये से 99:-92 7 8,6i6' 


करोड़ रुपये कर अंतरिम बजट में नीचे लाया गया था, को अनुमानित 
7,824 करोड़ रुपने तक और कम कर दिमा गया है | अंतरिम बजट में 
किस गज प्रावध्ात से श्रश्चक 792 करोड़ रुपश्रे की बचत इसमें अंतर्निहित 
है, परंदू यह 990-9: F era अधिक i,726 wire रुपये की 
व्यापक कटौती का द्योतक है | विनिमय दरों में समागोजनों और पुन: 
लाइसेंतर प्रणाली के विस्तार के परिणामस्वरुषप निर्मात उबदान 990-9) 
के 2,700 करोड़ रुपमे से t99I-92 F ।,224 करोड़ रुपये तक कम 
कर दिया गया है जोकि चालू वर्ण में ,476 करोड़ रुपय की कटौती का 
द्योतक है । उर्वरकों के विषय में निम्न विश्लेषण वाले उबरकों, जिन्हें मूल्य 
और आवाजही के नियंत्रणों से मुक्त किया गया है, को छोड़कर अन्य सभी 
उव॑ रकों के मूल्य में औसतन 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी । बाद में संसद 
में यह घोषणा की गई थी कि डर्बरकों के मूल्यों में बद्धि को 40 प्रतिशत 
से 30 प्रतिश्त तक्ष कम किया जाएगा । जिम्रके परिणामस्वकृप बजट में 
व्यवस्थित बचत में 8,00 करोड़ रुपये स्रे ,350 करोड़ रुपये तक कमी 
आएगी । इसके अलावा नघु ओर सीमांत कृषकों को इस मूल्य-वृद्धि से छूट दी जाएगी 
faae i99i-92 % दौरान 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अ्रनुमानित 
भार अधिरोपित किया जाएगा | जब कि सरकार ने चीनी के लिए उपदान 
(जो कि 350 करोड़ रुपये है) समाप्त करने का प्रस्ताव किया है, उसते 
खाद्यात उपदान हेतु प्रावधान अंतिरम बजट में व्यवस्थित i,800 wt 
रुपये और 990-9: % fae faatfer 2,450 ade रुपये की तुलना 
में चालू वर्ष के लिए 2,600 करोड़ रुपये तक बढ़ाया है । बजट में राज्यों 
और संघ शासित क्षेत्ञों तथा विदेशी सरकारों को योजनेतर अनुदानों, 
सरकारी उद्यमों को योजनेतर कणों एवं अन्य योजनेतर पंजी 
परिव्यय पूंजी जैसी अन्य अनिवार्यतर मद्यों पर योजनेतर व्यय में कटोती 
का भी प्रस्ताव किया गया है। परिणामतः ब्याज अदायग्रियों, रक्षा और 
प्रमुख उपदानों के लिए प्रावधान को हिसाब में लिये बिना कुल योजनेतर 
व्यय 990-9i 8 29,6 Os wes 4,538 करोड़ रुपये की कमी 
walt GX i99:-92 F 28,073 wie wa ae AR gett । 
इसके अलावा चालू वर्ष के दौरान देय होमे वाले अतिरिक्त अहंगाई भत्ते 
की श्रदायगी के लिए बजठ में कोई अलग व्यवस्था नहीं की गयी है, अतः 
अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किसी- भी ग्रदायनी के fag adam aa के 
प्रावधानों के अंतर्गत ही व्यवस्था करनी होगी। व्यय «के क्षेत्र में इन 
समायोजन कार्यक्रमों के परिणामस्वद्धप ब्याज अदायगियों को छोड़कर कुल 
योजनेतर व्यय पिछले वर्ष के तुलना में 4.9 प्रतिशत की कमी द्रशति 


GX 54,9:l FOS wT as i99 92 4 52,247 atte wat an Z 


28, I992/CHAITRA &, i9]4 
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aa wear to arate, ब्याज अदायमियों, रक्षा, और उपंदानों को एक 
साथ लेने पर भो उनका योग i990-9: % 64. 8 प्रतिशत की तुलना 
में i99:-92 % कुल योजनेतर व्यय का 68. 0 प्रतिशत होगा । 


बजट प्रस्ताव 


- 8. 22 राजकोषोय समायोजन द्वारा प्रधानतः i99i-92 F 2,647 
करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर बल दिया गया 
है । इस प्रकार संसाधन जुटाने का प्रयास कुल कर-राजस्व में प्रत्यक्ष करों 
के अंशदान में गिरावट की प्रवुज्षि को उसटते, विश्विष्टि उपयोग को नियंद्वित 
करने, समाज के समृद्ध वर्मो को बढ़ते हुए कर-भार के अधीन करने एवं 
अनिवार्य उपयोग के पण्यों को उदार कर-व्यवहार प्रदान करने के द्वारा करना 
उद्दिष्ट है । प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में बजट प्रस्तावों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं 
हैं : कंपनी कर दर में 5 प्रतिशत अंकों की बढ़ि ,संबंत्र और मश्जीनों के 
मूल्यद्धास की स्वामान्य दर 33.3 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर घटाना 
3 प्रतिशत पर निर्धारित दर के ब्राथ बैंकों और बिज्लञीय संस्थाओं की कुत्र ब्याज 
आय पर ब्याज कर का पुन: प्रवर्तन तथा व्यय-कर के श्राधार का विस्तार । 
परीक्ष कर संरचना में प्रस्तावित परिवतनों में सम्बिलित है : विशेष उत्पादनन 
शुल्क की दर में 5 प्रतिशत की बृद्धि, कुछ बिलास-बस्बुओं के लिए शुल्क 
की दरों में उध्वंमुखी संशोधन, श्रधशिकतम iso sfemt ae qt ae 
सहायक सीमा शुल्क की मुल्बानुद्दार दर में कढोती श्रादि | राजस्थ पर 
अतिरिक्त संस्राधन जुटाने संबंधी ( आर एम) उदायों के प्रज्माव के 
ब्बोरे नीचे फो सारणी में दिये गम हैं : 














(करोड़ रुपये ) 

कर शीर्ष... बजट. राज्यों का eat 
maa अश निबल अंश 
L. कंपनी कर a 304 ne ,304 
2. आयकर 25 97 28 
3. ब्याज कर 535 535 
4. व्यय कर i50 of i50 
5. सहंपदा कर 25 3 25 
6. सीमा शुल्क 50 = 50 
7. संघ के उत्पादन 988 55 . 473 
at ह 2, 6I6 6i2 2.005 





. ४. 23 इसके ग्लावा, प्रवर्तित मूल्यों के क्षेत्र में कुल पेट्रोलियम 
उत्पादों के साथ मोटर स्पिरिठ, घरेलू एलपी गैस और विमानन टरबाइन 
ईंधन के मूल्यों को बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि उद्योगेतर उपयोग के लिए 
मिट्टी के तेल की कीमतों में अक्तूबर i990 # Talat मूल्यों से कमी 
होगी । 


Usy TITi99-92 


8.24 25 राज्यों, जिनमें से iomedt Awedam i99: F 
लेख अनुदान (वोट न अकाउंट) बजट प्रस्तुत किये हैं, कि संयुक्त 
बजट स्थिति से यह संकेत मिलता है कि wear F 990-9: HF 
समेकित राज्य बजटों के परिणामस्वरूप 990-9] के 578 करोड़ रुपये 
(संशोधित अनुमान) और 989-90 * 27 करोड़ रुपये की तुलना । में 
99-92 में 2,64 करोड़ रुपये का समग्र (पारंपरिक). घाटा होने का 
अनुमान है। 7 राज्यों द्वारा परिकल्पित झतिरिक्‍त संस्राधन जुटाने . (एश्रार 
एम) के उपायों से i7 Usat द्वारा 990-9i में जुटाये गये 722 करोड़ 
रुपये के अतिस्क्‍्ति संसाधन की तुलना में 93 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि 
प्राप्त की जाएगी। 99:-92 & fan fafa संघीय बजट के शभ्रनुसार 
केन्द्र के नये कर प्रस्तावों में राज्यों का अंश, 62 करोड़ रुपये रखा गया 


att T]—-ae 3(ii) ] 


४ । अतिरिक्‍त संसाधन जुटाने (१॥रएम ) और केन्द्र के अतिरिक्त कर प्रस्तावों मे 
राज्यों के अंश के साथ समायोजित कुल घाट ।,459 करोड़ ६गये होगा | 
कतिपय राज्य प्रपने सिग्रसमित बजटों के सभय श्रतिस्बित संसाधन जुटाने 
(Mae) AIT Ke हेतु बचनबंद्ध है, जबकि अन्य दाज़्य योजनेतर, 
विकाससर व्यय एर श्रष्रिकतर नियज्नण जेसे-रकारी कर्मचारियों को महंगाई 
WAT श्रवकद्ठ करते, अल्प बचत का ग्रतिरिक। खसंग्राहण करने, कर-थंघन फो 
रोकते, वर्तमान कर-संरचना के मुक्तिकरण और ga प्रबधन तथा 
ग्रतिटिक्त केन्द्रीय सह्रायता के द्वारा घाटा पूटा करने के लिए प्राशान्वित 


है 


बजट घाटे की प्रपेक्षाकृत संक-्पत्ता और राज्य 


४. 25 पिछाहे, दशक के दौरान केल्रीय सरकार की तरह राज्यों के 
बजट कार्यों में संसाधनों के समग्र अंतर में महुविध वृद्धि हुई थी । जबकि 
राज्यों के सकल राजकोषीय घाड़े के सपूर्ण स्तरों में [980 के बढ के दशक्ष 
® gatd W iyso-sl के 3,7:2 wee BGA l985-86 4 
7,250 करोड़ रुपये तक दूगनी वृद्धि हुई, उक्त दशक के उत्तराज्ष मे उसकी 
afs ise oft ov xfer a db site ag i9yo-97 में 9,404 
करोड रुपये रहा । पिछले वर्ष से i99l-y2 में 20,567 कराए रुपये 
सअ झथवा 6.0 प्रतिशत की बुद्धि करते हेतु बजट में व्यवस्था की गई है 
(सारणी 8.68 करोड्ट रुप्रे और ग्राफ है) तदनुरूप, सकल देशी उत्पाद 
(जीडीपी) के प्रतिशश के रूप से राज्यों RT Tess पादे में 
foseal # 2.7 aT A iyssee FH 2. 9 प्रतिगत तक और 
at .990-hl Ho3.7 प्रतिशत तक बुद्धि हुई। 


8 26 राज्यों के समग्र समाधन अंतर के श्राकार में बूद्धि और उनके 
वित्त पर उसके प्रतिकूल परिणामों को अ्रवश्य राजस्व खाले थे राज्य 
संग्कारों के परिचाखनों के साथ ध्यान में रखा जाना जाहिए जिभमें i980 
के बाद को दक्षक के उत्तरर्द्ध में स्पष्ट Bra wa wat ar aye 
7H UT Sa Ht igse-a7 तक कुल मिलाकर आधिक्‍्य दिखा 
रहा था, बाद के वर्ण में घाटे के रूप में परिवरलित हुआ और तब से THT 
at a afar ota गति से बढ़ता रहा है जिसे पूंजीगत समाधनों से 


भारत का राजपत्न : मा 28, L992/ac 8, 924 


L 695 


विशपोषित करने की awa है। i99i-92 F awe F arafead 
4,573 80S UT HIATT WAT Sa aT Wats ET TVA 
कोषीय घाटे का 22.2 प्रतिशत है। 


8. ४7 राज्यों के संगांथेत अतर फी वित्त व्यवस्था के ररूप से सह 
स्पष्ट हुआ कि औसतन उकस अतर के 'भ्रात्न भाग को कैश्लीय सरकार से 
भ्रापा ऋणों के माध्यम से विश्पोषित किया गया जंबकि शेष आर्श भाग 
को बाजार से उधार, राज्य भविष्य निष्ियों और प्रन्य स्रोतों के मापल्र्मम 
से पूरा किया गया (सारणी 8.7) । 


समेकित बजट स्थिति : 
केन्द्र और राज्य 


8.28 अतिरिक्‍त संसाधन जटाने के उपायों से प्राप्त राशि को हिसाब 
में लेते के बाद Lypeg S संशोधित झनुभानों (सारणी ४8.8) में 
,350 Fie oat % घाटे मे 9. । प्रतिशत HY BAT TAT gO, 799i-92 
H aQaT AAW ETAT 9,78 करोड़ झपये रखा गया है। लथापि, 
lo Tei at sae नियमित बजट प्रस्तुत बहने के बाद इस पाट़े 
में कुछ संशोधत होने की संभावना है। 


४8. 29 फरो और शुहकों की संशोधित दरों पर केन्द्र और राज्यों की 
कुल प्राप्तियाँ जओ iyyi-92 8 4,77,094 SE wae पर श्रमुमानित 
हैं, पिछले वर्ष में दर्ज का गई i565 ४ प्रतिशत की वृद्धि की aaa में 
i,9 Sfrwa seam ei राज्म्य़ और पृंजीगत प्राप्तिर्या दोनों के 
fam # t9909: 4 gat datas eatt aafa er की प्रत्याश 
है। केन्द्र की लिवल पूंजीगत प्राप्सियों में श्रत्याशिश एक प्रतिशदय अंक की 
गिराबट के कारण समग्र पूंजीगत micah A loge9t H FF 25. 8 
प्रतिणत की प्रभावशाली वृद्धि छी तुलला 4 2.6 afm an gla हुई 
है। केन्द्र की निवल pita ortagt Haar mA i99i-92 % qa 
में प्रस्तावित कुल संरचनात्मक राायोजनों से शुद्य बाजार उधारों और 
बाहरी सहायता के निम्नतर प्रावधान एवं सक्य पृजीगत प्राप्तियों की कमी 
के कारण हैं। 


सारणी ४, 6 राज्यों का मुद्रीकृत, वजठ, राजस्व और नितत्न राजकोपीय घाटा 


वर्ष सकल निबल मुद्रोकृत 
राजकोषीय राजफोषीय घाटा 
I 2 3 4 
J48-BI 372 74 487 
[98I-82 4002 2209 789 
i9azs43 4986 2830 + 850 
993-84 6359 4067 38 
984-85 899 58 34 i496 
985-86 7520 4799 -+ 862 
986-87 9269 607 56 
987-88 229 7742 +57 
{988-8 7672 8884 425 
Luan 75359 547 255 
:990-93 (4.5.) L9404 I466I 4ly 
fyut-o2 (7 5 2()507 T5093 उपलब्ध नहीं 


+ प्राधिक्य दिखाता है । 
*ग्रॉंकड़ें भारतीय fort बैक के पारा जाते रखने वाले 33 राज्यों से संबंधित है । 


(ग्पये करोड़ में ) 


पांरपरिक राजस्य चालू बाजार मुझ्य पर सकल 
घाटा घाटा देशी उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत 
के रूप में सकल राजफापीय घाटा 
5 6 7 
ae7 + 486 25204. 
Lu20 +379 2.5 
820 + 88K 2.8 
56l als | है 
438 924 3.5 
+2688 +654 2.9 
667 +69 3, 2 
66 L088 3.4 
+ 380 l807 3.0 
l27 3580 3.5 
578 5308 3.7 
fi59 4573 हट 





सारणी-8. 7 
aq केन्द्रीय याजार से 
सरकार से उधार 

कण (नियल)  (निवल) 

t 2 3 
i980-a 564 i84 
42.4 5.0 

I98I-82 2000 339 
49.2 8.4 

I982-83 27935 393 
54.9 7.9 

i983-B4 30at 563 
47.7 8.8 

984-85 3580 693 
43.7 8.4 

L985-86 5757 i040 
76.6 3.4 

]986-87 4786 47 
5.6 l2 4 

987-88 5832 523 
52.0 3.6 

I988-88 6688 973 
57.3 6.9 

989-90 79I7 I869 
5l.5 2.2 

i990-9* 038 234I 
53.2 l2. 

99-92t /297 2205 
54. 9 0.7 


$ sau श्रांसश्फि ऋण, केस्ट्रीय मरफार से प्राप्त ऋण और शम्रिम ?रवबं भ्रविष्य लिधियां पश्रादि शामिल हैं । 


* संशोधित प्रनुमान [बजट प्रमुमान उ.न. ज«उपलब्ध नहीं । 
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अन्य 


4 
L964 
52 9 


{723 
42 4 


T858 
Sead 
2765 
43.5 


3926 
47.9 


753 
0.0 
3336 
36, 0 


3864 
34. 4 


30l] 
25.8 


5573 
36.4 


6745 
34.7 


7065 
34.4 


राज्यों के सकल राजकोषीम घाटे का बित्तपोषण 


सकल राजकोंपीय 


घाटा 


(2+3+4) 


37L2 
00.0 


4062 
700.0 


4986 
T00 0 


6359 
00.0 


8i99 
700.0 


7520 
00 0 


9269 
l90.0 


229 
00.0 


3672 
l00.0 


5359 
4 (00) . ॥) 


39404 
L00.0 


20567 
i00.9 


(करोड़ झुपये में) 


कुल राज्यों का ककाया eae 
(पर्ष को समाप्ति पर) 


ai केन्द्रीय सरकार साजार से 


से ऋण और TE 

He aR 
ह ee a 2073 
27729 WVORU 3328 
29457 2042 5(c) 3735 
98493 27539! 4408 
44994 3226 500 
5lL3 3698 -4GU, 6L0 
5792 4770 7257 
6762 47602 8779 
78.84 54292 072 
yi597" 62557" £2992% 
70648I% 7209It i5830t 

उन उन. जन 


( केन्द्र हारा राज्यों को उनके ओबरइ्डाफ्ट चुकाने के लिए 982-83 मे थिये गये रुपय्ने 743 करोष्ट रपये, (983-84 F ft Te you mt. wy 
और i9a5-s6 4 fat 7a ,628 करोड़ रूपये के मध्यावध ऋण शामिल है । 


टिप्पणी : . दशसलब में दिये गये प्रांकड़ें फुल का प्रतिशत है । 


[art [wee 3(ii)] 





Wd 989-90 990-9 








(लेखा ) (बजट 
प्रमुभान ) 
ae unas, nee eal 

तू छुल प्राप्सियां I367l4 I5457 
क्र... राजस्व प्राप्तियां 97950 LO9LTL 

उनमें से : 

कर प्राप्तियां (क+ख) 7744) ४००४5 

(क) प्रश्यक्ष कर 3025 T4703 

(स्व) परोक्ष कर 6446 54492 
शा, पृजीगत प्राप्लियां 38764 45460 
Th. कुल वितरण (झ+भ्रा+ई) 47433 T695.4 
से. विकास सबंधी व्यय 

(क-+-ख+ग) 8B48 y653 

(क) राजस्व 63i55 69947 

(सत्र) पूंजीगत परिश्यय {5i27 L6585 

(7) ऋण और पभ्रग्निम I0736 962] 
थ्रा. विकासेशर ery 

(फ-+ख+ग) 55089 62889 

(के) राोजस्थ 49735 5728 

(ख) पूंजीगत 4648 5349 

(ग) ऋण और भग्रिम 706 322 
¥. प्रन्य 3926 4472 
TE, aaw afawr (+ )/sret(-) =~ .0779 “89435 





#टूसमें अजट प्रस्तायों के प्रभाव को छिसाब में सिया गया है । 


टिप्पणी : . श्ाकड़ें 25 राष्यों से संबंधित है, इनमें से 0 Me प्रनुदान बजट पर ब्राधारित हूँ और शेष 5 aif wwe AM लिये गये हैं 
नागालैड, बिहार तथा जम्मू और कश्मीर के सदर्भ म॑ वर्ष ।५89-9॥ के प्राफईं संशोधित प्रनुमान हैं । 


भारत का राजपत्! : भार्च 28, .992/4T B, L974 


सारणी 8.8 : केष्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सयुक्त प्राप्तियां और वितरण राजकोषीय वर्ष i9se90 & i997-92 ae 


l697 


5 rr ns etl ee nn a ee 








(करोड़ झपय्रे) ' 
990-Y] I99i-g2* निम्मलिखित मे प्रतिशत घट-बढ़ 
(संशोधित (बजट जाप 3 a i 
प्रतुमात ) अनुमान ) स्प्न 2 की स्तंभ 4 को 
तुलना मे मुलना में 
स्तभ 4 स्तभ 5 
aod, oe 8 te = fet 7 
I58309 I77094 I5.48 er 
L09260 2678L ll.5 L6.0 
8907 I09323 I5.4 6.0 
(5507 I7829 I9.4 l5.0 
73600 85404 l4.d 76,2 
49049 503L3 26.5 2.6 
I69659 L86272 I5. 4 9.8 
0073 T04960 I3.9 4.2 
72536 75976 l4.9 4.7 
I67i2 I7608 LU. 5 5.4 
I4465 376 \3 I —0.8 
64455 74435 I7.0 I5.5 
588i5 68304 I8.3 6. 
5263 5750 I3.2 9.3 
377 38i —a4G 6 I 
449 6877 l4.4 53 | 
—350 —9i78 
हैं । हसके प्रनावा 


2. प्रन्‍्य वितरणों में भांतरिक और विदेशी ऋण की चुकौती, स्थातीय निकायों और पंचाग्रती राज्य संस्थाओं को मुआ्रावजा और सभनदेशन, 
आकस्मिक निधियों में विनियोजन एवं निवल प्रेषण शामिल है तथा इन्हें, राज्य सरकारों द्वारा प्रपने श्रपने बजठ से उल्लेजित राज्यों द्वारा केस्द्रीय 


घितरण : विकास से मंधी और बिकासेतर 


8-30 997-92 4 sett arate att Teg avery) H aT 
वित्तरण ,86,272 wey रुपसे होने का अनुमान है जिससे 9.४8 प्रतिशत 
की वृद्धि परिणक्षित होती है maf r990-9) A 5.2 afar TT 
वृद्धि हुई ati i99i-92 के दौरान विकासेतर we में 5.5 fra 
बृद्धि का बजट में श्रनुमान लगाया गया है जो 890-9 में हुई 47 0 
प्रतिशत व॒स्धि के अतिरिक्‍तर होगी, तथा थिकास संबंधी व्यय की वृद्धि दर 
]3, 9 प्रतिशत से काफी कम होकर 4. 2 प्रतिशत रह जाएगी । परिणाम: 
केल्लीय सरकर और राज्य सरकारों के कुछ वितरणों में विकासेतर व्यय 
का अंश (990-9i # 38,0 WMT AX THT 99]-92 H 40,0 
stam et wre rar ear श्रवधि में विकास संबंधी व्यय का अंश 
59.4 भ्रसिशत से कम होफर 56.3 प्रतिशन रह जाएगा। 980-8 
के दौरान विकास संबंधी और बिकासेतर व्यय का अंश कमशः 66 प्रतिशत और 
30. 6 प्रतिशत था जिससे पिछले वशक के दौरान सरकार के व्यय के स्वरूप 
में लेज गिरायट परिलक्षित ह्लीती है (सारणी ४. 9) | केन्द्रीय सरकार और राज्य 
सरकारों के प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में वृद्धि सारणी ४. 0 में वर्शायी गयी है। 


बाजार उधार 


8.3) ary 8.2. 8 केन्द्रीय सरकर और राज्य सरकारों तथा 
उनके द्वारा प्रायोजित प्राधिकरणों एवं संस्थाओं के शाजार उधार की प्रगति 
दर्शामी गयी है। केन्द्रीय सरकार के 8,989 करोड़ रुपये के सकल बाजार 
उधार में से नकठ्ठी पश्रभिदान को राशि 8,53] करोड रूपये थी तथा 


सरकार को ऋणों के चुकौती संबंधी श्रांकड़ों में भिन्‍्तता के लिए संमायोजित किया गया है । 


परिपक्व धोने वाले ऋणों के परिवर्सन की राशि 458 करोड रपये भी। 
राफ्य सरकारों के मामणे में 990-9] के दौरान परिपक्थ होने थाले कोई 
ऋण नहीं थे । 

8.32 799:-92 % Woawe FE A suis we रूपये 
सकल बाजार उधार का प्ननुमान लगाया है जिसभे से परिणकत्र होनेबाल 
set eT we He far i4iy etre रूपये की राणि का प्रावधान 
करने के बाव सिथल प्राप्ति की राशि 7,500 करोड रुपये होंगी जो 
L9909] Hoey Th की AT A sul करोड़ रुपये (6.3 
wir) WT | 
फ्रेन्नीय सरकार के ऋणों पर म्याज AT 

8.33 990-9 % arm केस्द्रीय सरकार के ऋणों पर ब्याज 
दरों के स्वरूप में परियर्तन किया गया था तेथा उन्हे i,50 प्रतिशत की 
प्रधिकतम ब्याज दर के भीतर रखा गया। सशोधित दरें सिम्तानुमार हैं: 


परिपक्वता I989-90 


Ly9l-ol 

(वर्ष ) (प्रतिक्षत ) (प्रतिशन) 
5 70.00 0, 50 
l0. lu. 50 l0.75 
5 4L.00 ll.25 
20 44,50 .L.50 


+3 aq Bt oferat art ET Logu-g0 A Aer agt faa Ty I 


सारणी 5.9: केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विकास संबंधी तथा विकासेसर व्यय 




















(eae wa) 
ci केखोब सरकार राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार ओर राज्य सरकारों की संयुक्त स्थिति 
विकास बिकासे- a बिकास विकासे- अन्य जोड़ far + विकासे- ग्रन्य$8 जोड 
संबंधी ख़र संबंधी चर संबंधी त्तर 
ब्यय ब्ज्ज aay व्यय व्य्ब व्यय 
L. 3 3. 4 5 6. 7 8, 9 0. iI. 2. 
i9868] 3932 0245 2477 596 4289 2520 22770 25845 44977 338 39760 
(57.6) (42.4) (i00.0) (70.4) (48.8) (il.2) (200.0) (86.0) (30, 6) (3.4) (t00.0) 
t6084 033l 264i5 7960 4996 265 25572 28798 #3609 2074 44479 
l98)-82 (60.9) (39.4) (400.0) (70.2) | (49.6) (l0.2} (l00.0) (64.7) = (30.6) (4.7) (00,% 
i982-83 9557 2673 32230 20649 5883 2665 29097 33643 l6473 94] 52057 
(60.7) (39.3) (00.0) (7:.0) (20.2) (8.8) (200.9) (64.6) (32.7) (3.7) (i000) 
I9K*84 22207 5564 उप 7 23972 6882 28I4 33668 38352 9936 i7nt 59989 
(58.8) (4.3) (१00.0)  (77.2) (20. 3) (8,4) (400.0) (63.9) (33. 3) (2.8) (tan_o) 
I98485 27375 l8525 45900 27958 8340 3448 39746 46265 23390 £999 7654 
(59.6) (40.4) (400,0) (70.3) 2.0) (8.7) (200,0) (64.6) (32,6) (2.8) (i00 0} 
L985-86 29979 2n927 50906 3733 367 359 44869 55082 27332 206 84474 
(58.9)  (4.) (200.0}) (7०.7) (2.4} (7.9) (00,0)  (85.2} (32, 4) (2.5) (t00.0) 
7986-87 35498 26060 67558 36827 l220 449 5296 b444 33682 3479: 0:602 
(57.7) (42.3) (i00.0) (70.6) (23,5) (7.9) (l00.0) {63,4} (33, 2) (3.4) (i00,0) 
i987-88 36573 3026 86834 424] 3754 4304 59995 69087 39460 26l4 47762 
(84.7) (45.3) (700,0) (70.2) (22.9) (6.9) (i000) {62.2} (35,5) (2.3) (200.0) 
988-89 4536 35579 77055 47064 3803 4599 67466 78983 45940 3322 I28245 
(53.9) (46.4} (t00.0) (69.8) (23.4) (6.8) {200.0}) (6t,6} (35.8) (2.6) (t00,0} 
i989-90% 53639 45385 95224 52555 l976I 4393 76709 884I8 55089 3926 47433 
(56.3) (43,7) (:00.0) (58.5) (25.8) (5.7) (i00.0) (60.0) (37,4) (2.6) (400.9) 
990-9] 60°57 4928 09385 64487 23336 5942 92855. 007:3 64455 449: = L69659 
(aa.)$ (55.t) (44.9) {200,0) (69.5) (25,2) (5.4) (700,0) (59,4) (38.0) (2.6) (t09,0) 
i99I-92 6205 54748 6763 69896 2866 597 03709 94960 74435 6877 486272 
(aa.}$ (53.4) (46.9) {r00,0) (67.4) (27 6) (5.0) (209.0) (38.3) (40,0) (3.7) (200.0) 
(8! ग्रांतरिव अप विदे-ग की चुकौती शामिल नहीं है। 


ही 


l9ss-99 % Ts3 संभोधित अनुमान Zi 


* इसमें इरपतरिक ऋण को चुकौती, केन्द्रीय सरकार को ऋणों की चुकोती, भ्राकस्मिक निधि के लिए विनियोजत तथा प्रेषण (निवल ) स्थानीय तिकायों एत्र 
SS at ache sr विदेशी ऋण की चूकौंती, स्थानीय निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं को सुग्रावजा और समनुदेशन, भ्राकस्मिक निश्नि के लिए 
AT Fe UST Tat द्ारा अपने बजट में डल्लेखित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सख्गर को ऋणों की चुकौती संबंधी अऑकड़ों 
feqiti are| 3 स्यें गये श्रकड़े संबंधित कल व्यय में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं। 
2. अतर भरकारां प्रभायोजनों के कारण केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के श्रांकडों का जोड़ सव॒ुक्ता स्थिति से सेल नहीं खाता। 


आँकड़ें 25 राज्यों से संबंधित है इनमें से 0 लेखा प्रनुदाव पर श्राघारित है और Fe 5 aan age A fy ae FE इसके अलावा, नागालैंड, बिहार तथा जम्मू और कश्मीर के संदर्भ मे xg 


पंचायती राज्य सस्थाओं को सुश्रावजा और समनुदेशन शामिल है । 
! विनियोजत, राज्य सरकारों के निबल शघषन शामिल zy 
ड्रॉ में भिन्नता के लिए सम्रायोजिन किया गया हैँ । 


3. lass-90 3 gs Fata ware % ogg संबंधी भ्राकड़ों में रेलवे पर किये गये पूंजीगत व्यय तथा प्राल्प व्यय जमाराशियों पर राज्यों के दियेगये ऋणों को हिसाब में नहीं लिया गया है। 
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acd cant गे रिजर्व बैक की सहायता 

8 ५4 वर्ष 990-9] के दौरान केन्द्रीय सरकार के कणों में रिजिये 
गैंका के प्रारंभिक ग्रशिवान की राणि 4,432 करोड रूपये था जारी किये 
कुल ऋणों का 49. 3 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष हमके प्रारंभिक ग्रभिदान 
eo se mere aaa (ge aif aT 60 4 प्रतिशत) की राणि से 
काफी कम थी। i9900) % era fort ae F oree 4 aftater 


भरत का पाजपत्न . मार्च 28, .992/4a 8, 7974 


I699 


lyso-90 % saH 4i06 THTET ar afs gel fear ay a 
पुनः कम अ्यवस्था के अंतर्गत सम्धाओं की केसद्रीय सरकार की दिनौकिंत 
प्रसिधतियों की धारिताओं में 990-9] के दोराब 406 करोड़ Tt HT 
गिराघट पश्रायी जबकि i989-90 Saay i97 etre aa HT ate 
हुई थी। घालोच्य वर्ष के दौराब केन्द्रीय खरकार ने र्जिर्ष बंेक को 30,220 
करोड झपने मूल्य की जिजेस प्रतिभृतियों जारी की जिनमें मे 30,000 











झ्रपनी एलि्भितियों का कुल अंश प्रपने खले बाजार के कार्यक्रलाएं करोड़ झतसे तदर्थ खजाना विल्लों के निधीकरण ay TI wae पहल L987 
के माध्यम से बेचा । केन्द्रीय सरकार की दिनाकित प्रसिप्ृृतियों 88 में 7,500 RTE RTy के देय खजाना fest wr निधीकरण 
की रिजर्ख बैंक की थारिताओं में 3,26] करोह्ु रुपये की बुद्धि हुई जबकि फिया गया था। 
सारणी 8. 0: e Ale Tea के प्रत्यक्ष और परोक्ष कर राजस्व 
(करोड़ रुपये ) 
केल (सकल ) राज्य + ae 
ay प्रत्यक्ष परोक्ष जोड़ प्रत्यक्ष परोक्ष जोड़ Taw परोक्ष जोड़ 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
I980-82 2907 0242 349 686 5929 665 3593 6i7] 9764 
7 22, 77.9 00,0 l0.4 89. 6 00.0 8,2 8I.8 00,0 
a “मई 7.5 9.6 9,5 4.4 4.9 2.6 li,9 4,5 
I984-85 4626 T8B802 23428 230 i08 2338 5856 299l0 35766 
* l9.7 80.3 i90.0 $0.0 90.0 00,0 6.4 83.6 00,0 
a 2.0 8. I i0,4 0. 5 4.8 5.3 25 2.9 
T5.4 
I98 5-86 5563 2309 28672 t40] 299 :4320 6964 36028 42992 
कं 9.5 80.6 00.0 9.8 90.2 00.0 6.2 83.8 00.0 
aq 204 8.8 I0.9 0 5 4.9 5.4 2.7 3.7 6. 4 
L98@87 6234 26559 32793 585 4934 I669 799 4i493 A494 L2 
कक 9.0 RI.0 00,0 l0. 89.9 00, 0 I6.0 84. 0 00.0 
a Sot 9. ll.2 0.6 5. 5.7 2.7 4.2 6.9 
987-88 675I 3086) 3762 [960 7438 9398 87iI 48299 5700 
क्र L7.9 $2.] l00.0 fo. l 89 9 700.0 5.3 84.7 00,09 
a 2.0 9.3 li,3 0 6 5.2 5.8 2.6 l4.6 psy 
L982-89 8824. 85590 44420 243 79988 2240L 237 55584 68 ZI 
af i9.9 80. | r00 0 L028 89.2 L00.0 6.8 83,2 !00.0 
aq 2,0) 90 82 9 6 5. 5.7 z 8 l4,I i6 9 
T9Re9U" T0003 4578 5i58] 3022 22838 25860 3025 6446 7744] 
eT i9.4 80.6 i00.0 छान 39,3 00.0 6.8 83,2 0.00 
a 45.2 9 4 .8 0 7 5.2 5.8 2.9 l4,6 l7.5 
7 a Hy. रे ५ 43 3327 ‘ 
L990-0T(TR.)*I2i80 46674 BRR 5 327 26927 30254 I5507 73600 890 
का डी 7 7" 3 00.0 Li,0 89.0 00.0 l7.4 82.6 !00,0 
Wy 2.0 r 0 Tes O.6 §.2 5.8 7.4 2 i7.2 
r99-92(TT)*i3892 54363 68755 BOBT 3063] 34568 T7829 85494 03325 
कक 30. ४ 79.8 i00.0 li.4 83.6 00.0 7.3 82.7 :00,0 
aq 2.4 १, 4 Ii.8 0 7 5.3 6.0 37 l4.7 7.8 
“-.. उसमे, केल्द्रोय पजट प्रलेखों में सूधित केन्द्रीय करो में राज्यों कक जग शामिल नहीं किया गया है । aoe ee 
* aati 


(क) कुल कार राजस्व में प्रतिगन अंश दर्शाता है, और 


(ख्र) सकल देशी उत्पाद के प्रनुपात की तुलना में प्रतिशत ता है। 
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aTTH—— 8.2 aah wore ate aed aarti ae केस्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 
प्रायोजित स्थानीय प्राधिकरण एवं संस्थाओं के बाजार उधार 
4989-90 और i990-9: (Tverd वर्ष) * 
लि है पथ ; (करोड़ म्पये) 
सरकार[प्राधिफरण ख्रकल बाजार उधार शुकी तियां 
____कुल परिखवता निवल मराजार उधार 
989-90 I990-9 I989-90 l990-9 989-90 i990-9] 
l 2 3 4 5 6 7 
L. WR ATHTT 8,044 8,989 639 988 7,405 8,004 
4. राक्य सरकार 2,555 2,569 306 0 2,249 2,569 
3, केम्द्रीय सरकार हारा 
प्रामोजित संस्थाएं 2,622 2,443 457 l4 2,65 2,429 
4. TT ART ह्वारा प्रायोजित संस्थाएं 
(इनमे शामिल है) ,59 ,95 46 96 ,03 ,099 
4,740 5,96 ,098 i2,922 


है. कूल बाजार उप्तार 


#भारतीय fort tm a} oferta के प्रनुसार वास्तविक भ्रकड़े । 


Briton MEY ATC wey AAT 


g.35 nee बचत और प्रय्रष्य निश्चि जैसे साधनों के माध्यम से 
जुटापे गये संसाधनों को हिसाब में लेते हुए केख मौर राज्यों के बकाया 
प्रॉतिरिक ऋण प्रस्थ देयताओं में 45,029 फरोह् रुपये की निवल बढ्धि 
हुई जो 989-90 के 40,972 Wie रुपये से प्रधिक है ! 


सरकारी ae के उपक्रमों के बड़ 


8. 30 केन्द्रीय सरकारी शेख के बहुत a ae % i990-9: F 
पपनी वाधिक योजनाओं के वित्तपोषण हेकु देशी बाजार में बांड/डिेंचर 
जारी करके और विदेशी वाणिज्यिक उधार/ विदेश में पूतिकर्ता ऋण के 
भाध्यम से भी GATT BEG | i99i-92 % waa सरकार के बजट के 
पनुसार सरकारी क्षेत्न के ये उपक्रम देशी बाज़ार में बांब जारी करके 
5,8७१ करोह रुपये जुटायेंगे तथा विवेशी वाणिज्यिक उधार के Arey 
& z,00. etre Wa, wafe 990-9 में जुटायों गयी उपर्धूकत राशि 
क्रमश; 4,933 करोड रुपये और 2,553 करोड़ रुपये gy | 


भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापाय पश्रग्रिम तथा राज्यों के ओवर ड्राफ्ट 


8.37 29 'राज्यों को प्रपनी नकदी प्राप्ति में प्रस्थायी कमी को 
पूरा करने के लिए भारतीय रिकर्य बेंक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्र्धोपाय 
शग्रिमों की 744. 8 करेह रुपये की राशि अपरियतित रही । हसी प्रकार 
इस राज्यों को केन्द्रीय सरकार फी प्रतिभूतियोंप फो बंधन रख कार दिये गये 
विमेब श्र्योपाय प्रग्मिमों को राशि 266 करोड़ रुपये पर प्रपरिवरलित 
रही । 

8.38 (990-9) Behr राज्य सरकारों न ओवरशाफ्ट विनियमन 


पोजना, (9a8s का प्रनुपालन किया जिसके अंत ओबसड्राक्टों का भुगतान 
सात कार्य-दिवसों की निर्धारित प्रवधि के मीतर करना होता है । 


,88 4,098 








9. वित्तीय संस्थाएं और पूंजी बाजार 


9... eee Ee wat में भारत विसीय प्रणामी में पूंजी से हुए 
परिवर्सेनों से इस बॉल को बल मिलता है कि विशीय मध्यस्थता को प्रक्रिया 
में विस्तीय संस्थाओं की स्रभिका बड़े पेमानते पर महुमझछ्ली होती चाहिए । 
बैंकों ने पूंजी बाजार के साथ प्रपना सम्बन्ध घुवढ़ किया हुघा है। प्रचेष्यवस्थ। में 
आगे संरचनात्मक परिवर्तन बहुत से परस्पर संबद्ध तत्वों में झलकते हैं, जैसे 
बड़े पग्राकार की कम्पनियों के वित्तपोषण ate Herd oie a 
धर्धावधि ऋण और ईगिविटी पू्जीकों तरजीह वेने लगी हैं, एफ दुलिसादार 
किस्म के जोखिम उठाने वाले बच॑तेकर्ता वर्ग का उदय जो बचत के उन 
सैफल्पिक उपायों को वरीयता देता है जिनमें जोखिम चाह कहीँ afi 
हो, किन्तु धन-लाभ भी उच्चतर ही और oat getter वृद्धि हों, साथ 
ही प्राथमिक ओर गोण पूंजी बाजारों के परिचालन में श्राया गुणबत्ताजनक 
afer i far बैंक, रुपान्तरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने और उसे 
विनियमित करने के प्रलावा एफ महत्वपूर्ण सूमिका प्रद्दा करता हा रहा है 
और यह भूमिका है एक उदार और प्रेरक नोति पद्धति को व्यवस्था "तथा 
वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्य/सहकारी बैंकों को अचोकत एवं सुनिश्चायक 
वित्तीय सहारा देना ! 


विज्तीय संस्थाएं 


9.2 पिंछेशे वर्ष की रिपोर्ट में देश की विक्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया, 
इस प्रक्रिया में विज्ञीथ संख्याओं की भूमिका, प्रत्त: संस्थागत सम्पर्क-सूत्रों तथा 
रिजर्व ata द्वारा वित्तीय संस्थाओं को यो जाने वाली भारी रियोयती 
सहायतो को व्यवस्था में हाल के वर्षो में हुए महत्वपूर्ण परियर्तेनों का जिक्र 
फिया गया था । 


9.3 पभी बैंकों ओर विसीय संस्थाओं का संयुक्त तलन पत्र मह दर्शाता 
है कि कुल प्रास्तियों में वित्तीय संस्थाओं का अंश मा isso Ww F 
32.2 प्रतिशत से मा 3990 Raed H 3a. 2 aaa हो गया (सारण 


[भाग WT-artw 3(ii)] भारत का राज॑प॑त्र ; मंच 28, 992/4T 8, LOLs L70L. - 


a ee ae eet ee rk at SE ek gis Pat Batted 


9.)) .trt r990 tate a feath ae & fis wet at ty fret जहाँ सभी घिसीय संस्थाओं (नाआई सहित) के बकाया ऋणों और अ्रत्निमों 
mifemat 2,05,575 करोड़ wa aT, fief संस्थाओं की बिलोप % leggo0 & etm 6.i75 oy wa AY gtr gf, wat efron 
mifemrt iozisa atte saa at (art ali) me (9.2) | बैंकों के मामले में यहू जद्धि 6,747 करोड पपये gel tar कि xartt 
टीक ve err faetig aera & Meret ऋण बज प्रस्मिस arf Sei पिछमे बर्च की रिपोर्ट में कहा गया था, जड़ा बितोय संस्थाओं जौ€ बैंकों के 
के बकाया ऋण के लगभग 47 प्रतियत के बराबर थे। सरदागरों प्रतिधृ्तियों बीच कुछ बिसीय माधान-प्रदाष के कारण इस झ्ांकहों की बारीकी से तुलना 
में सापंजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मांडों और डिबेंचरों में तथा निजी कंपनी। नहीं हो सभसी, इससे बैंकों और विल्ोय संस्थाओं के कार्पफलपों के दायरे 
कीच की इवियटियों और डिबेंचरों में विज्ञीय संस्थाओं का निवेश, बोणिज्य को एक झलक भ्रबश्य मिलती है । : 


बैंकों के इसो प्रकार के निजेशों के लगमंग 49 प्रतिशत के मराबर था 


सारणी-9. ।: निश्तीय संस्थाओं और बैंकों की जिज्षीय ध्रास्तियां 








are के अंदमितिस शुत्जार को स्थिति 

(करोई गपसे) 

संस्था संषर्ग 984 :986 987 988 :989 990 

] 2 3 4 5 6 7 

] बैक (i+24+3)* 46987 08372 27876 44786 76467. 7055[5 

i. edt erratic arforey fat 44622 03627 2253 40747 88489 96377 

2 गैर झनुसूचित वाणिज्य मैंक 7 9 23 30 38 53 62 

ge afin an (| + 2) 4463l 03650 22543 40783 68533 96439 

3. राज्य सहकारी बैक" 2356 4722 5334 8403 7925 9076 

Th विसीय संस्थाएं 6650 45907 $4470 68828 8365l 02:84 

4 मीयादी ऋण देते वाणी संस्थाएं 6i43 2555 25674 3I239 37874 4d94I£ 
(प्रस्चिल भारती ) 

5. राज्य स्तरीय संस्चाएं 733 434] 5290 624I 7204 7899 

6, fray ten $534 943 22475 28037 36980 47694 

7. OT ETT 240 368 03l I32 l593 650 

Wi swe (T+TI) 63637 84279 I82346 2440l4 260:2 3074890 

TV प्रतिशत अंग 
(क) ता में | का 73.8 70.2 70.7 64.9 67.8 86.8 


(my TL & I er 26 2 29.8 29.9 34.2 32.2 38,2 


* a me mtg st: (i) tare शेष एवं रिक्षर्य बैंक के पास He (ii) बैंकिंग ere oY oferta) frat (iv) बैंक ऋण (कुल ऋण, सकदी करण 
सा ओवरज्ञपट और खरीदे ण भुनाये गये जिल) और बैंकों पर बकाया । 


हक भारतीय रिप्र्ये बैंक धधिनियम, i9oa4 Xf wet 42 के प्रत्स्गेत विवरणिरों के प्रनुमार । 
कह + करारी विनियमस अधिनियम, 949 की धारा 27 के प्न्तगेंध ब्िवरणियों के प्रनूसार । 


| सीयादी ऋणदात़ी संस्थाओं में राष्ट्रीय करषि और प्रामीण पिकास बैंक, भारतोय भौशोगिक ऋण भौर भिवेश मिगम, भारवीय औशौगिफ गिकास बैंक, भारतीय 
औद्योगिक पूर्नानर्माण बेक लघा तिर्यात-प्रायात बैंक शामिल हैं। 


$ निशेश संस्थाओं में भारतीय यनिट टुस्ट. जीव घीमो सिगस, साधारण ग्रीमा निगम सब इसकी सह्ायक्त संख्याएं शामिल हैं। 
£ राध्टीय भ्रावास बैक शामिल है । 
@ झन्य संस्थाओं में सिक्षेष बीमा और प्रस्पक्ष गारंटी निगम धथा भाषररपोय धिभति गास्टी निगम शामिल हहैं। 
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सार afr ~ a 


ote meee ins 


संस्था 
2 3 
a. प्रस्चिल भारतीय मौमादी किस सेने काली संस्थाएं 
. भाश्सीय औद्योगिक थिकास घेक 3098.6 9635 , 9 
2 नाथ | 6562 6 
2. भारतीय ग्रौश्योगिक ऋण और भिर्वेण मिगम 727 9 2240.6 
4. भारतीय आौद्योगिश विस निगम 5890] I99R 3 
9 निर्यात्त-भायात बैंक == Sil. 
6. भारतीय झौश्योगिक पुूतर्निर्भाण शक 92.4 947 
7. राष्ट्रीय प्राखास बैंक a os 
‘et wrstyy (7 ee) 6i4s 2] 534. ४ 
भा. राज्य स्सरीम संस्थाएं 
#. राज्य बिल्लीय निगम I073,6 2096, 7 
9. शाज्य श्रौद्योगिय बिकास मिगम ४59 5 I643.9 
‘gt का जोह्ट (५ से ५ लक) 733. 4340. ७ 
|, नियेश संस्थाएं 
Y0. जीन भीसा निगस 68i4.9 32938 4 
i). साधारण बीमा मिगम धोर सहयोगी संस्थाएं Ll96.9 2806.7 
y2. witty fae Buz 520.6 3346, 3 
8 का dre (0 7 ।2 तक ) ४8$04, 4 Isl42.9 
tog संस्थाएं 
निश्लेप ठीमा गौर प्रस्यथ्य गारंटी निगम 200, 9 782.6 
i4, fart seo शोर गारंटी मिगम 39,5 86,9 
ई का जीए (.3 4 4 ae) 239.8 868 5 
कूल जोड़ (घत-प्रा+४+६) :6850.4 45906.8 


AZETTE OF INDIA: MARCH 22, [992/CHAITRA 4% I9)4 
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मल बकाया किलीय प्रास्तिर्या 

(mre वें) 

L98G°97 {987-98 l988-849 i989-90 
oe ae, Re कपल sh pa es ig 2, ax. al - —— 65 a 
4 5 6 7 

II529 6 LIG22.3 ]7053.4 20547, 49 
7445.4 R776.4 l0363 8 77.7 
2799.4 3652. 8 4500 ॥ 5603.4 
2426.7 205.7 $707.3 4477.6 
3042.2 276.0 L478.4 L775.9 
430 2 5035 6 §89.8 69d 0 
a >- T8y 7 300 9 
25673. 5 J/248.8 37874, 4 $4947.3 
3264 १ 39]॥, ५ 4657 0 5994.2 
2024.6 2424 6 2547, 2 टब04 ५ 
5289, 5 40 5 F204 ४ 78994 
T42245.2 ]7086,9 2OTIa a 2300 ५४ 4 
33923. 0 $735,585 448.8 A284.6 
4927 3 7204 6 i2443 | ade? 
22475 5 29037, 0 36979. 9५ 47694 2 
9]9 ] [l648.9 I372 5 l423 । 
i42.0 l42,3 28,3 ४20 ५ 
03, I3l 2 I3592,8 l650.9 
54469. 6 66827.6 $363i.3 LO2Va4d 6 





*\oatel Fohet phi qafeer ate fees fay A asifiny Foetifis ares et agar ieg2 F at थी । 


9. 4 यहां यहेँ जात लेना झसंगत wet errr fe era ta wr faefor 
aber here और बहुप्रायार्मी होने का एक आर प्रक्रिया से होकर गजर 
रहा है। हाल के वर्षो में कई गेसो विज्ीय संस्थाएं स्थापित की गधा हैंजो 
विशिष्ट क्षेत्रों, रेखजे, विद्युत, परियहन, arise ग्रादि की विशिष्ट 
प्रायश्यकताओं णी पूति फरती हैं। इनमें से कुछ सांड Petar arty कर 
dare werd or रही हैं । इसके झ्तिरिक्त, कई गेर बैंक वित्तीय 
कापिनयां भ्रम घरेलू क्षेत्र की बजतों का एक हिस्सा उगाह कर किस्म-किस्म 
की विधशीय गेवाये पे रही हैं। बैंकों द्वारा स्थापित उपॉगी कारोबार में 
स्पृचुप्रल फंट, सीझग, पूंजी उद्यम, प्राषास वित्त हवा प्राइस जैसे कार्य- 
कणापों की प्रपना लिया गया है । ary बैंक की उपॉगी ४कापों के 
स्थुच्षप्रल' फंड, विभिन्न पोजनाओं, क्षिममे पर्याप्त कर राहुत पृक्त इक्विटी 
सिबद बचत योजनाएं भी शार्भिल हैं, के माध्य A wear A toneo! + 
दौरान उल्लेखनीय धरत राशियाँ जुह़ाने में सफल रहे हैं । 


9.3 feta संस्थाओं के सिए संसाधनों का एक बछ्ठा खोत भारतीय 
रिजरये बेक हरा अपनों दीधैफासोन प्रबतेस शिक्षियाँ तथा सॉथ हो प्रल्प- 
कासिक ऋण सीमाओं के माध्यम से ली जानते वालो सिसीय सहायता है 
(सारणी 8-3) । सभी दोघ॑फोलीस प्रश्तेन निधियों के असगंत जून los 
कै अंत तक कुस बकाया राणि 0,468 करोड़ झाये थो । इसके gta fo 

पणिएय HR ato ety eat पर feat हैक के xe er vin ara 


990 83a AR HF Ain HTK A tewt कर भा 49) F 
3H 3,999 ary ata a adr i arate et A aco Ry errr 
प्रस्यप्रखिल भारतीय संस्थाओं की तरतह भारतीय लथु उद्योग विकाग 

ओके भी श्रव भारतीय fratae afafrra, i934 Farr i7 7 4a 
के अंतर्गत पश्रस्पफालीक/वीधंफकालीक निधियाँ कर्ज लेने का पात्र है और एस 
प्रयोजन के लिए प्रधिनियम को उक्त घाराओं में ग्रधोधित संशोधम किया 
गया मै ताकि यहे बंक ऐसी सहायता प्रदात करने में समर्थ हो सर्फे । 
+ 990-9) (rks) * दौरान भारतीय तु उद्योग विकास बैंक 
को हस बर्ष फे वौरान उपग्रोग के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (वदीर्घकार्सीन 
प्रवर्तन) निधि में से 400 करीड़ रुपये का वाघंकालीन ऋण मंजर किया 
पया था जिसकी घुकोतो 6 प्रतिशत वाषिक को गियायतों दर पर । 85 वर्ष 
फे ज्राद की जा सकेगी। भारतीय लए उद्योग विक्रास #क ने उस ऋण सं|मा 
को पूरा-यूरा उपयोग किया मोर इस बैंक हारा राष्ट्रीय आद्योगिक ऋण 
(दीघेफासीन प्रबनंन ) निधि से लिऐे गठे ऋण का बाणया राशि धांज को 
सारीख में 400 करोड wal Ry इसके अतिरिक्त, यर्य फे बौरान भारतोश 
Ha उचोग विकास बैंक को 30॥ Were RCT gee ORY को ग्रलग-अलग 
प्र्चातु कुल 600 करोड़ रुपये की अल्पावधि आण सोमाएं मंजर की गयी। 
सथापि, भारतीय लब उल्योग विकास te ते zon eye रुपये की पहुलो 
ऋण सोमा में से मई pool Rx a केवल 7३- करोए अपये का है की 
खुषयोश किग्रा | 


सारणी-9 , 5 दित्तिय संध्याओों को भारतीय Fast 


बक की सहायता दीघंकालीत फ्रवर्सेन निधियां, लाभ का आबंटन और सश्यार्ता छ/ अत्प।दध्धि ऋण 
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3986-87 ]O87-58 I9B8-89 989-90 
ad # जून के अंत वर्ष के जन के पंत ms itr Ws जून के अंत 
लिए मंजर में बकाया लिए मंजूर में बकाया लिए मंडूर में बकाया लिए मंजूर में बकाया 

oat संचयी संचयो संचर्यी 
I 2 3 4 5 6 ? 8 9 
रू... सिम्नलिखित से दीर्घावधि सहायत्ता : 
To oud ग्रौद्योगिक ऋण (दीघदिधि प्रवतन) fife 
. भारतीश झोयोगपिक विकास बक 330.0 2875.3 360.0 3.98 & i75,0 3,528.4 375.0 4,822.9 
2. frateenas oe & $5.0 a45 0 90.0 435. 0 95.0 530.0 95.0 825,0 
3 भारतीय श्रौद्योगिक पुननिर्माण ae ]5,0 25.6 20.0 45.0 25,9 70.0 25.0 95.0 
4. भारतीय लघु उद्योग विकास बेंक -- —_ -- -~ न -- -- -- 
ll. ada arava wey ([दीघेकालीन प्रवतेन) ae Ze Sa a8 $0.4 50.0 ag ae 
निधि श्ष्ट्रीय भावास बेंक 
छा... निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ग्रावास भारतीय रिजय बेनः 
के लाभ का ग्राबंटन 
Lo odie oni क्रण (दीर्घकालीन प्रव्तत) निधि/नाबाई 350, 0. 2,383.9 300.0 2655.0 330.9 2985.u 330.0 3,343.0 
LL राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण स्थिरीकरज ) निधि/नाबाई i0.0 630. 6 0.0 640 , 0 i0,0 850, 0 :0.0 650.0 
wre (a+ aT) 6,230.3 6,973.6 7,9i3.3 8, 592, 0 
मे रिजर्य बैक द्वारा माध्यमिक ग्नल्पायधि ऋण सहायता 
7. भारतीम औध्यीगिक विकास बैक 390, 0] 3७७. 0॥) 309, ७0] 400.0) 
2. aTedrs ग्रोद्योगिक वित्त नियम 35.0 | 5.0] 30.0 | 40,0| 
3 भारतीय भौद्योगिक ऋण भौर निदेश नियम 0.0% 82.5 25.0 24,5 25.4% 42.4 30.6 67.6 
4. Usfadiafe iF 55.2 | 65 4] 82.9 [ 88, 0 | 
5. आरवीय लघ-उल्चोब-विकास बेक -- 3 -- -- -- |} -- J 
z सामान्य ऋथ सूविधा- ताबाई _ 74090., & 949.7. 3,950.9 3,476.5 27000.) 2,277.7 39,838.0. 2,858, 4 
जोड़ (इ-+-ई) ! 3.032.2 4443,3 2320.4 2,926.0 
* बकाया संचयी सहायता को कुल जोड़ 
(ata +इ+ई) 7.262. 5 a 4i4.9- 4,58.4 








@aeet at 993i डे लिए मंजूर (बाद में सीमा को बढ़ा कर 69 करोड़ रतये किया सया ) 
"et 990-98 (aba ¥ fare) age 


t0,333,4 


i990-9! 
वध के. जून के अंत 
लिए मंजर में क्काया 
मंचयी 
LD 7 
-- 3.7063 2 
$20,0 7435.0 
35,0 I30.0 
400 0 400 0 
at ॥ 9. | के २) 
उ75,0. 3,690.॥ 
l0.0 870.0 
9.465. 2 
498 , 9 ) -- 
30,0* | 47,0 
33.0} - 
PB. 2h rh. eae 
300.0] ao 
360.6] 
350.0 3,3४2, 4 
3,374, 0 
2,839.2 


(करोड़ रुपये) 





दो सीमाओं में श्े केवल cet deo से 75 करोड़ wae का उपयोग किया गया 
@@ wir 
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De «०+-क्पफ्प्प्स्क न पऊ क्र. 


facta aearat Gra wd 990-9) 8 ater germ 


9.6 4¢ i99d-9i % kts ant वित्तीय संस्थाओों (स०वि०्ख*) 
EMT ST 9,927.) FUE waa ey oar age मंजूर की गई। 
सद्दायसा की यहू uife foea aed at uta (:5,647.3 HOE we 
& 4269.8 wie रुपये अर्थात 27.3 प्रतिशत श्रधिफ थी । इस 
सेस्थाओं हाशा qq i990-9] & vray we frac 2,369. 4 
बरोड़ रुपये वितरित किल्ले गये जो पिछले वर्ष के 0,03].9 te 
wag के बितरणों से 2,335. 2 करोड रुपये भ्रणवा 23. 3 प्रतिशत प्रप्तिक 
थे (सारणी 9.4)। 


9.7 प्रश्चित भारतीय वित्तीय संस्थामों द्वारा बिशलीय ae 990-94 
के दौराम मंजूर की गई भनन्तिम सहायता की कुछ राशि प्रनुमानतः 
9,44.5 atte रुपये बी जो पिछले बर्थ में मंजूर की मई 5,97.7 
करोड़ रुपये की तुसना में 27.9 प्रतिशत अधिक थी। इसी प्रकार इन 
संस्थाओं ढ्वारा इसी झषधि के दौराम किया गया i4,863.6 ste wit 
wt संबिसरण भी mt ioac-90 4 afwatta 9,274.8 ete wet 
की तुलना में 47.9 प्रतिशत भ्रंधिक रहा। 


कंमसी निवेश 


0.8 “निजी कंपती फरोमार क्षेक्र' के सिवेश के वार्ध्िक पूर्वानुमान 
के संदर्भ में रिजय॑ मक के तीसरे अध्यथस, जो सन सभो परियोजना 
पर होने बाले पूजीगत व्यय की संभावित चरणबद्धता पर प्राध्तारित है 
for feo wrod: भौदयोगिक विकास बैक, भारतीय ओऑऔशद्योगिफ ऋण 
सौर निर्वश निगम तथा भारतीय भौक्ोगिक वित्त निगम ने सह्दामता मंजूर 
'की हुई हो, के अस्तर्गत प्रमुमाण सगाया गया है कि बर्ष .990% ehers 
कुण मिलाकर (5,9:3 82e ett & Gate सरुपय किये जा सफ़ते बे 





जी r9se0 % बौरान के भरमुमानित पूजीगत ब्यय से 44. 0 प्रतिशत प्रश्निक 
होते । उस राशियों को सिलाकर, जिनका संधितरण संस्थांभों की बिल 
पुनर्भुमाई मौजना और तकनीकी विकास निधि योजना के अस्तगंत किये 

wit कौ झ्राशा थी, वर्ष 990 के दोरान कुल भ्रनुमातित पूंजीगत व्यय 

6,372 Sey रुपये dor भा Ht i9se F हुई इसी प्रकार के ब्यय 
से i6.9 strat ular ati ate fed उपयुक्त प्रपस्फायक द्वारा 
भपस्फीत किया जाए तो igg0-8i © qeal ot ye feta (aterfre 
wid %) i9a0 ¥ 34,9 afer ah i990 H 33.4 प्रतिशत 
उच्चतर उचाल वर्शाता है। जहां सफः उद्योग का संगंध है, धातु भौर धातु 
& wae i9a9 * दौशाम के भपसे 26. 9 प्रतिशत शेयर (09 प्रोजक्ट ) 
के मुकाबले 26.2 प्रतिशत के gear Pox (i07 AMM) eI 
carat ate Aycatat i989 % wet ia.7 Mead wat (i45 
wiwez) ST gaat H L090 FH 22. . sfrma (:70 dtr) wax 
के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके माद कपड़ा उश्चोग (पटसंत को छोड़- 
कर) का स्थान रहा जिसफा शैयर i989 H i5.0 sama की युलना 
में 3990 में 8.0 प्रतिशत रहा । 

# सभी विशीय संस्थाओं (स,जि,सं.) में शामिल हैं: प्रश्चिल भारतीय 
वित्तीय संस्थाएं (भारतीय भौद्योगिक थिकाप्त बैफ, भारतीय ऑध्योगिक 
वित्त मिगम, भारतीय औद्योगिक ऋण भौर निर्मेश निगम, भारतीय ay 
खज्लोग बिकास बैंक, भारतीय पर्यटन विस निगम, भारतीय नौबहन ऋण 
we fate सिगस, weet नौच्योगिक पुननिर्माण बैंक, भारतीय मूनिद 
दुस्ट, भारतीय जीवन बीमा सिगम तथा साधारण बीमा निगस 
एवं संबद्ध संस्थाएं) मौर ।3 राज्य बित तिगस ब 26 राज्य औद्योगिक 
बिफास भिग्रम | 


सारणी - 9, ८: सभी वित्तीय संस्थाओं हारा सहायता (प्रशैण - माच्रे) 











(करोड़ ear) 
wean 989-90 990-9i" 
मंजूरियाँ संबितरण मंणूरियां संबितरण 
, l 2g + 4 5 
भें, प्र्चित भारतोय विकास बैंफ (] से 6) @2,936.5 7,48.3 6,0L. 6 9,603, 2 
@@(2,70. 2) (6,437.7) (4,035. 3) (8,329. 8) 
I. erator atterire feet dar (@) 6,330.9 3,30.0 6,450 4,06,0 
(@(@ ( 4,664. 2) (2,823. 8) (5,569. 9) (3,483. 8) 
2. भारतोथ औद्योगिफ बिल मिगय 2,294.9 L,I2I.8 2,965. 2 ,574.9 
' 0. भारतीय औद्योगिक ऋण और सिधेश लियम ह 2850. 6 ,957. I 3,86. ,967,6 
4. भारतीय ay sar free dr 2,086. ,570.9 2.408, 8 ,838.5 
@(996,5) (896, 5) ( ,222. 6) (,097. 3) 
5. भारतीय पर्भटन वित्त मिगम 52.8 2.8 85.0 39.2 
6. भारतीय मोबहन ऋण और सिवेश निगम 32.2 225.7 33,6 67.0 
क्षा. मिबेश संस्थाएं (74 8+ 9) 2,096, 6 I,75.4 3,078. 2 2,06, 5 
7. भारतीय यूनिट ट्रस्ट ,307.2 ,080.6 2,077.2 ,532,7 
8. star बीमा लिंगस 578.2 455.2 688. ] 427, 4 
9. साधारण बीमा निगस 2ii.2 79.6 3I2,9 l48,4 
४. प्रन्य संस्याएं 46.6 I43. 234.3 I53. 8 
i0. भारतीय औद्योगिक पु्निर्माण बैंक १46, 6 234.7 l53.9 


l42.i 


(wrt [wer 3 (ii) ] भारत का राजपत : मार्च 28, 992/Re 8, 974 705 


a — > = 4८८ 3 rire ४००४ a eo eo oe = 322 20402 2353 2 oo te 














l 2 3 “ 4 5 
#  ग्रखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओों हरा कुल सहायता (25,79. 7 9,274.3 9,44, 5 :,883.6 
उ. ue arte fara den (ii42) 2,333.9 ,739.7 2,568, 9 ,778,9 
Li. राज्य विशीय सिगम ,543.6 ,90.2 3,870, I ,260. ! 
i2, a9 atenfire fienre fore 690.3 549.5 698.8 58.8 
wm संभी बित्तीय संस्थाओं ट॥_॥वारा झुश सहायता (भ+-भ्रा-+इ+छ४) @@5,647.3 0,033,9 9,97. 2,369. 











* pei 
(/प्रांकड्टे प्रस्त - संस्पागत (भ्खिल भारतीय) धरम प्रण्ाहु का सिषल है। 


(६! (8) भिड़े ध्न्त - संस्थागत (भदिज़ भारतीय एबं राज्य स्तरीय) et wag ar fra I 
टिप्पणी :>- 


L. पलांफेड़े का प्रन्तः संस्थागंत उपलब्धता के लिए समायोजन किया गया हे । इसमें भारतीय औधोगिफ विफोस ae और भारतोय लधु उधोग विकास 
बैंक धारा राज्य वित्त तिगभों और राण्य औद्योगिक विकास सिगर्मों को किये गये पुधित्तपोष्णों, मूल 7 जी सत्वायता और सारतीय भौद्योगिक विकास 
निगम एबं जीव finn लिगम द्वारा प्रस्य मिसीम संस्थाओं को दी गई संसाधन सहामता से संग्रंधित समामोजन शामिल है। req far fra 
तथा राठ्य औद्योगिक विकास निगमों के 990-9 के प्रांकड़े भ्रनुमानित हैं । 


2. भारतीम लधु उद्योग विकास बैंफ ने अप्रैल 2, .990 8 wre करना भ्रारम्भ किया तथा इस बैंक के iose-90 H utes ay gate fiema 
सिधि भर राष्ट्रीय इक्विटी निश्चि मोजता, मिन्हें इस बैंक ने भारतीय औद्योगिक गिकास बैंक से प्रपते हाथ में लिया था, से संबंधित हैं। भारतीय 
लघु उद्योग विकास मैंक को 990-9] की मजूरियों और संवितरणों में 45 करोड रुपमे के भ्रत्मकालीन त्रिन शामिल नहीं हैं। 


3. भारतीय पर्यटत वित्त निगम ने फ़रवरी, 4 ]989 से काम करना प्रारम्भ किया । 


स्त्रोत ; संबंधित वित्तीय स॑स्‍्पाएं उपलब्धता का निवलर जोड़ हैं। 


सारतीय लघु उद्योग थिकास बेंक (“सिश्दश्नी ) में इसी प्रफार की ईक्विर्ट! सार्ग दारी कैनरा बैंक द्वारा स्थापित फेन बैक 
9, 9 पिछली रिपोर्ट मे उल्लेख फिया गया था कि भारतीय लभु फैप्टस में ली है। इसके प्रतिरिक्त, “सिदज्ी” ने अणु उश्योगों के उत्पादों की 

उद्योग विकास बैंक भधिनिम्म, ।989 फे प्रघधीत भारतीय औद्योगिक विकास घिक्री के लिए विषणम के रास्ते तैयार करते के लिए वित्तपोषण की भोजना 

मैंक के पूर्ण स्वामिष्त में उसको सहायता संस्था भासतीम लघ, उद्योग बिकास भी प्रारम्भ की है ताकि उनके उत्पादों की कुल बिक्री राष्टि की वसूली 

we (सिश्यी”) की स्थापना की गई है जिसने श्पना कार्य प्रप्रैल 2 जे नह की, आस जज, मजाक जा 

:990 & Rat Ke et feat है। यह सूनिधिचत करने के लिए कि 


लघु उद्योग क्षेक्ष की वित्तीय और गैर विस्तीय सहायता और अधिक माता 4 नी 

में उपलब्ध हो सके, “सिडबी” से तास्फालिक जोर इन मुद्दों पर दिया । 9.4) wet संकट से उभरी समष्टिगत प्राथिक झसमानताभों की 
(i) मौजूदा इकाइयों के प्रौद्योगिक उन्ननपन और प्राधुनिकीकरण के श्रंखंला तथा विदेशी मुद्रा के संत्रित रिजय बैंक भे खाली होते रूने और 
लिए प्रारम्भिक कदम उठाना, (॥) लघ्‌ उद्योग क्षेत्र के उत्पादों के देश- साथ प्र्॑व्यवस्था में भागी प्लनिश्चितता की शत्कालिक प्रक्रिया महू हुई 
विदेश के बाजारों में विषणन के लिए of रास्ते तेयार करना, और कि पूजी बाजार के भ्रमुश्च हिस्से की o90-9i % Me we भारी 
(पं) रोजगार उन्मुश्थी उद्योगों का पैलाब, विशेषतः शहरी क्षेत्रों मंदी का मुंह देखना पड़ा, विशेषत: परिवतनीय ट््रिंचर निगमों में पिछले 
में ताकि रोजगार के और प्रध्िक ध्रवसर तैयार हो संफे तथा ward at ब्ष की तुलना में एक बहुत बडी मात्रा में झाथी गिराकट के कारण 
शहुरी और महानंगरीय क्षेत्रों की तरफ जाने से रोफा जा सके। वित्तोय तथापि, नये निर्गमों के प्रति जनता का छक्कान कुल मिलाकर उत्साहजनक 
गे ]990-9] के दौरान, “सिडबी” हारा मंजूर एवं वितरित की गयी ccm) 

राशिया क्रमश: 2,823.8 He wt एवं 2, 253.5 करोड़ 

रुपये थी | “सिद्बी” द्वारा प्रदत्त सहायत! का मड़ा हिस्सापुनधित के रूप 9. 8 सरकारी और गैर-सरफारी दोतों प्रकार की कंपनियों को 
में था जो व के दौराम कुल मंजूरियों का 74.7 ज्तिशत और कुल ag (990-94 % alert Sirf शेयरों के लिए प्रदत्स (फिस्तु बॉसस 
घिसरणों का 09.3 प्रसिशल भा। शयरों के लिए नहीं) wqalea/afretefadt 2 o2,.97 woe aqit 


के चरम स्वर को छू लिमा भा जो पिछने वर्ष के ii9. were ew 
के प्रतुमोद्नों से 4.2 अ्रतिशत प्रधिक थे (सारणी 9.5) । जहाँ 
ae aeards wyhrat et wt iege-9: के ster fed wT? 624 
करोड़ रुपये के भनुमोदन पिछले वर्ष के) (72,567 करोई रुपये) की तुला 
H ig.) Rae ay O, aft सरकारी कंपनियों को वर्ष igsu-y) 
के दोरास दिये गर्भ 0७७४: करोड रुपये के scpiter ssy-90 
(4,95 @tte ate) के मुकाबणें 30.7 अधिशत प्रधिक थे 


9.i0 au, ser eEreat amr frafert भुगतानों के कारण 
अनू भव की जाने वाली कटिनाइमों को कम करने के उद्ेश्य से “सिंहबी” 
ने क्‍झ्लग से आदुस भंम्पनियों के प्रबर्सत में भारतीय Rad ae gre 
चग्रनित प्रम्ध बैंकों के साथ मिलकर चलने का निर्णम लिया है। भारतीय स्टेट 
बैक ro स्थापित Cmte Geet” of afi ofits seta 
आभिटे इ सिद्ठज। की ईक्यिटी भागीदारी है ।द्वाल ही में लो go fred 
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सारणी 9. 5: सरकारी और गैर सरकारी फ्रम्पनियों को पजी णटाने के लिए faery qa fata द्वारा घदस सहमत राशियां/अभिस्वोक्ृत राशियां 


क्रम निर्गम का प्रकार 


व 2 


L शेयर (i ) 
(i) sre fate 
(ii) Wa & fate 
2. fede a me (i+ii) 
(i) TRenria 
(it) अभ्रपरिवर्तनीय 
9. aa ate (i+2) 
4. ओनस शेयर 


5. कुल जोड़ (3-4) 


(करोंड wait) 
I989-90 l990—94 

(mat — ATH) (ata ~ art) 
गंख्या राशि wat vert 
3 4 5 6 
437 ,748 504 2,6I3 
(4) (62) (4) (५०) 
99 906 233 i,282 
(=) (-) (2) (30) 
248 843 270 ,334 
(4) (6!) (2). (30) 
, 205 9,953 250 9578 
(76) (4,074) (7) (6,007) 
80 2,798 437 2,588 
(=) (~) (=) (-) 
25 74 li3 6,990 
(i6) (4,074) (77) (6,007) 
642 22,702 753° 2,09 
(20) = (4,435) (2l) (6,087) 
3i9 374 352 44 
() (22)  (40) = (240) 
96 2,076 ,/05 2,632 


(2) (4,57) (3:) (6,207) 


* wrt i989-90 4 77 frtat Ge Afror sr 2:3 करोड़ रुपये की राशि और 62 तिर्गमों क्री 274 करोड़ रुपये की राशि शामिल दै। 


टिप्पणी : कोष्ठक्ों में दिये गसे श्रॉकड़े सरकारी कम्पनियों को प्रवत्स श्रमुमोदनों से संमंध्रित है, जो कि संबंधित जोड़ में शामिल हैं। 


स्त्रोत : नियंत्रक, पूजी निर्मम, विश मंत्रासय, भारत सरकार | 


नये निर्ममों का बाजार 

9.i3 Har fe vay zy mare fear जा चुका 
है, तये निर्गमों के बाजार को वर्ष i990-9l 7 
दौरान भारी मंदी में share होता पड़ा। गेर-सरकारों 
पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वर्ष i990-9i *% them 
के (365 तिर्गतों के माध्यम से जारी) 4,20. 78 
करोड़ रुपये के पूंजी निर्भमों (जिनमें प्रोमियम निर्मम शामिल 
हैं किन्तु बोनस निर्गमेम महीं) 7 i989-90 % 408 fartay 
के माध्यम से जारी ७,473. ] करोड़ झुपये के पूंजी निर्गमों 
से 35.47 प्रतिशत को गिरावट झाथी, (सारणी 9.6) | 
wat we sfaafa ar daa @, fetax fart 2,94. 20 
ars wa की पर्याप्त नीची तादाद में जारी हुए जिममें 
i989-90 # तुलना में भी 2305, 4 करोड़ रुपये श्रर्थात्‌ 
43.9 प्रतिशत को कभी श्राथी। यह कर्मी परिवर्तनीय 
डिबेंचर्मों के कारण आयो जिनमें 5. 9 प्रतिशत की गिरायट 
art, गैर परिवर्ततीय fetatr & fiat में 34.7 प्रतिशत 
की धृद्धि हुईै। 247.5 Here रुपये के इक्विटो शेयर 
96 १-9० की तुलता में 2,4 प्रतिशत की arated ate 
लिंत हुए थे। | 


सार्वजनिक क्षेत्र के बॉड 

9.l4 arnt aa FH BRAT FIT 7990~9 
के दौरान जारी 5,463 करोड़ रुपये के बांध (गप्रनन्तिम 
श्रांकडों) के प्रनुसार) पिछले वर्ष के दौरान जारी बास्ड्ों 
की राशि (3,729 करोड़ रुपये) से 46. 5 प्रतिशत अधिक 
रहे । इनमें से, दोनों वर्षो के दौसन जनता को प्रत्येक वर्ष 
में केवल l00 wae रुपये प्रस्तावित किये गये तथा शेष 
राशि प्राईवेट प्रायोजनों के लिए रखे ली गयी। 


नये निर्ममों का कारोबार विश्तेषण 


9.45 Fas स्टाक एक्सचेज से उपलब्ध आड़े 
maa i990-9i FH Shad TH ferat (ards 
क्षेत्र के बांडों सहित) के प्रति जन साधारण का रुख कूल 
मिलाकर पर्याप्त रूप से उत्लाहजनक रहा। निगंमों को 
संख्या जिनका sit 0 a a wfrae था; वर्तमान निर्गम 
के 75... Sire के बराबर थी, हालाँकि यह 989-90 
के 30 प्रतिशत की तुलना गे कम थी । अथंबर्द रक्षक 
एक्सचेंज के ape दर्शाते हैं थि जनसाधारण के प्रंशधान 


fart L]--are -3(i4) | 


Tae aaah lanier pena tein ae bacon tae aN, ae 


के लिए gearfag at alt ius9-90 % 25 aPort st 


तूलना में वर्तमान मिर्गम का 45 प्रतिशल थी। 


भारत का राजपत्र - सान ee, l095 4a & l9T4 


ISL EY SS EE पड फट 
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7 amar, fafaaaa afters, tya9 or 

धारा 6(]) (मो) के गंयर्गल भारत सश्कार ते 2 जजाई, 
T990 hr “OTE को एव. ऐसे पत्र कार्यालाप हे 


:990-9 के दौरान नीति निर्धारण 
o..6 aera और खुलापत लाने को दृष्टि से 
भारत सरकार तने जुलाई, 900 में शेगरों के सृल्यांकन 
ire arti ay fea जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये । 
fray करने बाली जनता के लॉभ के साथ-साथ ऐसा उन 
कंपनियों को सहायता पहुंचाने के लिए किया गया है जो 
पूंजी निर्मम नियंत्रक से सहमतियां प्राप्म कर रहे है। 
गैर-सरकारी पह्लिक लिमिटेड क्रमासियों बो पृजो निर्गम 
(attr waa) 


मसाए्णी १,५०५ . 


कर्म, भिर्गम का प्रकार 


I989-90(a: J999L(A 
सं. (प्रप्नैत-मार्च ) ( प्रपैल-मार्चे ) 
ANT otf संख्या राणि 
! 2 a 4 5 6 
t oBfadt rT (e+) 268 ,278.8 248. 247.5 
(57) (272.0) 4.) (426 4) 
क्र) froma i45 734.4 L05 963.5 
(77) (30.0) (45) (73.3) 
(श्र)अधिकार-पत्र t25 4584 7 T43 284.0 
(40) (249,0) (26)  (54.) 
» mR sige (eter) 4 7.9 4 3.3 
(क) विवरण-पत्र 4 5:4 2 3,0 
(ख ) प्रधिकार-पत्र 2.5 2 0.3 
a. Frterv (7 +a) I36 0 6246.4 72 2,942 0 
(%#) विवरण-पत्र 44. 2,400. 7 44 997.8 
(व) प्रधिकार-पत्त ०2. 2,845 7 fy =2.943.2 
इनमें से 
t ofeattig (fH ter) 09 4,762 2 92 2,288 7 
(7) वियवरणन्पत्र 37. 3,240.4 36 83I.6 
(a)  प्रधिकार-पत्र 72 2527,8 506. 4,457.2 
2 श्रपरिवर्तनीय क +ख 27 484. 2 2Y 652 3 
(क) विवरण-प्ने 7 60.4 8 I66.2 
(सर) प्रधिकार-पत्र 20. 32399 39 486 | 
4. 9M (74+2+3) 408 6473.] 465 4,20I.8 
(४) विवरण-पत्र 390 3840 2 454  4,974,3 
(a) भ्रध्रिफार-पत्त DIS 3382.9 2th £,227.5 
(a श्रन॑तिम 
बोनस निर्गम शामिल नही 
टिप्पणियां * 


(3) atcomt में दियें गये श्राकहे पंजी भिर्भमों पर arate 
संबंधी झाँक़रशें है, जो कि सबंधित जोड़ में शामिस हैं। 

(2) 4a ore 8 Pref संस्थाओं क्षादि के पास निजी तौर 

पर विनियोजित निर्गैम शामिल नहीं हूं । 

(3) आँकष्टो में अंशदास में प्रधिक राशि उन मामलों में दी गयी 
है जिनमें विशिष्ट सूचना उपलब्ध थी। तथापि, जहां राशि 
अंशवान से कम रही है, उतरे हिसाब में नहीं लिया गया है 
श्योंकि सूजना उपतब्ध नहों थी । 

खोल : कम्पनियों द्वारा जारी बिबरण पत्र परिपत्ञ/विज्ञान/प्रस्साथ- 
cm कम्पमियों द्वारा रिजर्व ग्रेंक की प्रशतावलियों के प्राप्त दिये 
गसे we fre मंज्रालय फे स्टाक एक्सपघेंज प्रभाग से प्राप्त 
reat owe जानझारो, विभिक्ष स्टाफ एक्सचेंज प्रेस 
श्पोर्टे श्रेष्ठ ध्राउट प्रादि । 


के रूप में अधिसूलित किया जिसे de ats कारोबार में 
शामिल कर सकते हैं। (टजर्व वैक ने ऐसे मार्गदर्शी सिवाय 
भो जारी किये हैं जो भारत में आढ्त के कारोबार के व्यव- 
ज्ञार को विशजित करेंगे। आड़ा से सम्बद इका्यों के 
amareart, anaiy fafeer sfafaga i949 #) ar 
i9 (2) द्वारा नियंत्रित होगे । इसके अ्रनगुसरण में, भारतोय 
स्टेट बैंक और केंनरश बैंक नें आदत दकाईय, art ay F 
siz cae fan “सिद्त्रों' के साथ ऊपर दिये श्रवसार 
प्रन्य बातों के साथ-प्ताथ इक्विटी हिस्सेदारी रखी है। 
9..8 भारताय गऔद्योगिक विकास वेक तथा अप्रज्ये 
मीयादी ऋण बिकत्तीय संस्थाओं ने l Waa, l990 Fae 
मध्यम और लघू स्तर के ज़ेत्न को ग्रौद्योगिक पश्योजनाशं 
के लिए कणों डेतु एक दिस्तरीथ ब्याज दर प्रणाली प्रारंभ 
की है। पहला स्तर शझरू के दो वर्षों भ्रथवा औद्योगिक 
परियोजनाओं के निणण का ग्रवधिि से संबद्ध हे तथा दुस'रा 
स्तर उसके बाद को उस श्रयवत्ति से संबंधित है जब ग्रौद्योगिक 
परियोजनाओं से उत्पादत शुरू होने की श्राशा होती है 
पहले ख्वर के लिए ig sfema aioe वा! सामान्य str 


दर पर लिया जाने वाला अवख्वितित रहेगा जबकि दूसरे 
स्तर के लिए व्याज HY ara av ois af afar 
हीगो । और प्रश्चिक लन्तीलापत लाने का दृष्टि से जुलाई 


99. 4 7a faq fear war fH ore am fF 
बाली संस्थाय्रों eros afamt ai eypatq बर से संमिक 
ब्याज देरें वसूल करने को छट दी जाए । 


—  9.99 TT TIT TT में कुछ महत्वपूर्ण 
परिवतेनों को घोषणा की गयी हैं। यह निर्णय लिया गया 
है कि परिवर्ततोय ate गर-परिवर्तनीय डिबेंचरों पर ब्याज 
दरों को स्वतेत्न कर दिया जा।। भारतीय प्रतिभृति एवं 
विनिमय बोर्ड (एस, ई. बो. आई. ) को प्रतिभृति संविदा 
एवं विनियमन olefrra, i957 ate Haat wlan * 
संबंधित उपबन्धों के निष्पादन के लिए सांविधिक प्रधिकार 
fad जाने है और इसके लिए पंजों निर्गमम नियंत्रक से अ्रधिकार 
safer fet जाएंगे । इसके फलस्वरूप भारतोय प्रतिभत 
एवं विनियम बोर को देश में स्थित रटाक एक्सचेजों क्के 
कामकाज के प्रभावी ढंग से बिनियमन संवर्धन श्रौर नियंत्रण 
के लिए ग्रावश्यक प्राधिकार प्राप्त हो जाएगा। म्युचप्रल् फंड 


को प्रगति को श्रौर अधिक प्रोत्साहित करने केलिश इस्हें ' 


निजी क्षेत्र और संयूक्‍कत क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। 


arta strats wa fate बोई के 
दौरान वार्यकलापों से संबंधित प्रशलि 


9$0-9] % 


9.20 भारतीय प्रतिधृति एवं विनियम बोर्ड ने 990-94 
के दौरान व्यापारी वैंकिंग, स्पुवश्नन फंठढ झऋश भिरपेशवार्ता 
को सुरक्षा से संबंधित कई उपाय me क्रय | । से 
निम्तलिश्ित हैं -- a 
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स्थयापारी afar 


9.27 smart afer के पर्यवेक्षण को सुविधाजनक 
बनाने की दृष्टि से भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय 


बोर्ड ने नवस्यर, 990 में व्यापारों बैंकरों को दिशा-निर्देश 


जारी किये थे जिनमें कई क्षेत्ञों को समांधिष्ट किया गया था 
जैसे व्यापारी बेकरों द्वारा परिचालन किये जाने ह्वेतु प्राधिकृत 
We मसृल्यावत्ता एवं वास्तविक कार्यकन्लाप, उनको झाचार 
संहिता तथा शीर्ष प्रबंधकों के लिए उत्त रदायित्वों का निर्धारण 
भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ने फरवरी 99: # 
एक निर्गम से संबंधित णीर्ष प्रबंधकों, सलाहकारों प्रौर 
comet sy संख्या से संबंधित मानदंडों में संशोधन 
किया । तदनुसार कूल मिलाकर 50 करोड़ रुपये से कम 
के प्रत्येक निगम' की छुल राशि के लिए शीर्ष प्रबंधक दो से 
प्रप्िक नहीं होंगे; कुल मिलाकर 50 करोड़ रूपये तथा 
ufos feet i00 Bre et से कम के प्रत्येक निर्मम 
को कूल राशि के लिए यह संख्या तीन सक जा सकती है, 
कूल मिलाकर 00 करोड रुपये तथा श्रधिक के प्रत्येक 
निर्मम की कूल शशि के लिए यह संख्या भ्रधिकतम चार हो 
सफती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जन 
सामान्य के लिए प्रवारित सूचना पर ग्राधारिस विवरण 
पक्नों को क्रमबद्ध करना श्रारंधभ कर fear Fae i, 992 
से उबस बोर्ड ने ऐसे व्यापारी बैकरों के लिए दंड व्यवस्था 
झ्रारंभ कर दी है जो उनके लिए निर्धारित ब्राचार संहिता 
के प्रति चुक करते है सथा जो निर्गम प्रबंध, हामीदारी, 
संविभाग प्रबंध सेवाओं भौर परामर्शी सेवाप्नों जैसे कार्यकलापों 
के बारे में उनको जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के श्रनपालन 
में चेक करते हैं। 


स्यृच्नाप्नल फंड 


9.22 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 
स्थृचुप्लल फंड के लिए विज्ञापनों तथा प्रकटीकरण एवं सूचना 
प्रकाणन संबंधी अप्रपेक्षाप्रों के बारे में जनवरी, i99: HF 
दिशा-निर्देश जारी किये थे। लाभों का वादा करने वाले तथा' 
पिछले कारोबार का खाका देशते बाले विवरणों के साथ« 
साथ सम्भावी निवेशकर्ताओों st ere फंड में निवेश करने 
से जूड़े वास्तविक जोखिम के बारे में भी जानकारी दी जानी 
होगी । इसके प्रतिरिक्त उक्त बोर्ड ने सभो म्युचुश्नतः फंड 
इकाईयों से कहा है कि वे प्रकटीकरण के मापदंड निर्धारित 
करें तथा निवेणकर्ताशों को ४क्विटों, डिबेंघर श्रौर सरकारी 
प्रतिभृतियों श्रावि में उनके द्वारा निवेश किये जाने से जन्य 
उनकी हैसियत के बारे में प्रवगत कराएं। साथ ही म्यूचृप्रल 
फंड इकाईयों के लिए यह झनिवायं कर दिया गया है कि 
ये शेयरघारकों को निजो विनियोग से संबंधिस ब्यौरा प्रस्तुत 
करें। म्युचुझल फंड इकाईयों से यह भी भ्रपेक्षित है कि वे 
जनसाधा रण को उकस बोड्ड द्वारा निर्धारण फानट में लेखा 
परीक्षा रहित छम्ताह़ी परिणाम var Aart TB afer 
सेखा से प्रबगत फरायें। ह 


[PaRT II--SEc, 3(i4)] 


निवेशकर्ताओं का संरक्षण ँ 
9.23 भारतीय प्रतिभति एवं विनियम बोर्ड ने 
निवेशकर्ताओं की शिकायतों के निवारण क्री एक प्रणाली 
विकसित की है और कंपनियों, दलालों तथा भ्न्य बिचौलियों 
के विरूद्ध निेशकर्ताओं को बराबर उठाता रहा है। श्रगस्ल,. . 
990 & eRe उक्त बोर्ड शिकायतों के स्वरूप और 
प्रकारों के बारे में पाक्षिक रूप से प्रेस में ब्यान देता रहा है 
तथा बड़ी चुककर्ता कंपनियों की सूची भी प्रकाशित करता 
ver है। 
भारत स्थित ऋण निर्धाए्ण एजेंस्सियाँ 

9, 24 वर्ध i990-9. (ata) के दोराम भारक्षीय ऋण 
भिर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड ने 46 ुंपनियों के संबंध में ,689. 9 
करोड रुपये के ऋण कथर फरते हुए 77ऋण लिखेतों (जेसे डिमेंचर, 
सावधि जमा एवं फ्रमशिमल पेपर प्रोग्राम आदि ) का निर्धारण किया 
जबकि पिछले वर्ष इसकी amar में 49 कंपनियों के संबंध में 
2,098. 4 SOE wa के क्रण कमर करते द्रए 73 ऋण सिख्तों 
का निर्धारण किया गया भा। भारतीय ऋण निर्धारण सूशना सेवा लिपि- 
टेह की जनवरी 988 में हुई स्थापना से लेकर Ary oj99) ® 
अंत सक्क Gah ant oi24 eit arr ary zeae fer 
पर 4,357 करोह रूपये के ऋण फवर किये गये जिनमें से 4५5 
करोड़ रपये कीकूल राशि की 44 ऋण लिखते कमशियल पेपर से 
संबंधित थी। 

9.25 भारत॑|य stirs fee fre Ft i6 wart, 4997 
को एक ऋण निर्घारण एजसी, इनेंबेस्टमेट हतफरामेशने एण्ड क्रेडिट HE 
एजेंसा आफ इंडिया के नाम से स्थापित को है जो एक Tier 
लिमिशेड कंपनी है ओर जिसकी प्राप्तिकृत शेयर fh oro Hire my 
है। प्रारंभिक दत्त शेयर पूँजी 3.50 करोड़ रुपये होगी जिसका अंश- 
दान भारतीय भौद्योगिक वित्त निगम, भाग्तीय ग्रनिट ट्रस्ट, जीवन apr 
जिगम, साधारण बोमा निगम, भारसोय स्टेंट मैंक और i7 अन्य जैंकों 
द्वारा किया जाएगा। ment Fart is, r99l A TA. 
फाण आरंभ कर विग्या है। 


इक्यिटी मूल्य 

26 यर्ष l98o90 % Shere Maat A aT Aare 
ae X qt a, ae (990%9t At TAT WET, i990 
के मध्य तक बरकरार रहा। इस उछाल की प्रतिक्रिपरास्व्॒प, साधारण 
शेपर मूल्यों के भारतीय रिजर्त बेंक (साप्ताहिक) सूचकाक ( प्राधार: 
L980-8i-00) WAX 23, 990 *T FATT A mpd रुप 
से 654.2 की ऊंघाई पर पहुंच गया। हालांकि इसके भाद इसमें 
काफी गिरायट प्रा गयी थी। i990-9: FT 500.3 का औशरा 
सूचफांक पिछले वर्ण को तुलना में 39.2 प्रतिशत की बध्धि लिये gr, 
था (सारणी 9.7 )। 


9.47 बिन्दुबार प्राधार पर भारतीय रिफ़त्न बेक पा सूचकांक 
मारत्र 990 8 Ht HR 400 में बदुकर ग्रक्यूबर 35,990 को समाप्त 
सप्ताह में 654.2 फे उस्थलम स्तर पर पहुंच गया था और हम 
प्रकार इसमें 63, ४ प्रतिशत की निवरल बदस्धि हुई। हसके बाद सूचकांधे 
मार्च (99i HAAR AR 597 9 सके गिर गया और दस तरह इसमे 
tos afer epi ard aa oad Fogo what की लिवल 
बद्धि हुई। 


9. 28 उद्योग-घार विश्लेषण यह दर्शाता है कि सभी उद्योग समुह्तों 
ने निबल afaat art i990 % ay ate PE ly9n BT Tea 
fr wath के मध्य यें प्राप्णन की; rer नीवहन को छोड़वार fait 
i7.8 Sfamat की लिवल frame प्रोमी। जिन उदश्थोग समूहों में 


[art Tf-aox 3(ii) J 


wea के दौरान ing afama what ate at tr ot, 
वे थे:विशु्ष उत्पादन एवं छ्ापूति ( 256. 6प्रतिशत) सीमेंट ( 239. 3 
प्रतिशत) एवं सूती कपड़ा ( iasmfamr) । इसके बाद, केबल सीमेंट 


उद्योग को छोहफर (जिसने 4. 3 प्रसिशतश की नियल वृद्धि दर्ज की), 
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अन्य सभी उद्योग समूहों के शेयर मूल्यों में गिरावट प्रायी। जिन उद्योग- 
समूहों ने भारी ग्रिरावट वर्ज की, वे थे: मानव-निर्मित फाइबर ( 4. 9 
प्रतिशत), सूती कपड़ा ( 35.0 प्रतिशत ), farmer उत्पादत ओर प्रापूति 
(34.9 प्रतिशत) तथा अग्रस्पुमिनियम ( 30,0 प्रतिशत) । 


सारणी 97 : भारतीय रिजर्व अक॑ साधारण शेयर मुल्य सुख॒कोफ (साप्ताहिक) 


(ate 7980-8]=00) 














व /माह झोसत उच्च free माह/विर्व के 
झंततिम सप्ताह 
के झ्ंत में 

2 3 4 5 
T9880 359.4 4ll.4 नं]: 3 400.0 
(झप्रैल-मात्त ) (45. 2) (8 
2990-9] 500.3 654.2 395.6 527.9 
(asfe-ATA ) (39.2)@ 
wry 90 399.9 405.7 395.6 40i.6 
at 409, 4 43.5 402.7 43.5 
mA 44.9 420.0 408.9 4i9.3 
जुलाई 450. 9 48.4 430.4 48i.4 
झगस्त 506. 4 527.5 488.6 527.5 
सितम्बर 599.4 649.0 545, 9 849, 0 
WHAT 67.2 654. 2 587.4 587.4 
THAT 588. 608.7 567.3 567.3 

दिसंबर 58,3 522.4 490.7 490.7 

जनवरी 468.6 47l.5 463.6 463, 6 
फरवरी 483.3 50.8 462, 7 50.9 
ara 53.3 536, 2 527.9 527.9 
99I-92 
प्रप्रैल 554. 9 568.0 536. 9 568. 0 
मई 563.8 570, 2 558.9 570.2 
ya* 563.4 573, 5 554.7 565.5 

जुलाई 602.2 634.] 565, i 634. 

बापन Aa I986-87 987-88 398889 98990 990-9: पाँच वर्षो 
का श्रौसंत 
tere (i986-87 & 
990-9 &) 
(प्र) प्रेतरका 3. 65 4. 82 6. 36 6.0 24. 80 9,45 
गणांक 

(प्रतिशत में ) ** 

(प्रा) वियोजन 3.8 97* 40.0  42).2 93.7 288.6 0.3 
drat * 





(6 पिछले वर्ष की सुलता में प्रतिणत प्रन्तर वर्शाया गया हे । 
अअनन्तिक संपताहिक सून्कांकों पर अधारितें 


689 (0 /92-.0 


'7I0 





9. 29 संपूर्ण जिलीय ब् भर, सीम॑ंट उद्योग को वृद्धि श्रधिकतम 
(254.0 भ्रतिणश्ष ) रही जिसके ara विद्युत्त उत्पादन और प्रापूर्त 
(32.. sffert) और सूती कपड़ा ( 85.2 प्रतिशत ) का स्थान 
रहा | तथापि, नौवहन और मानव्निरभिस cre A क्रमशः 23. 
प्रतिशत और 20.] प्रसिणत की गिरायट दर्जा की। 


9.30 %q (990-9) % ata weet gait में उत्तार-बढ़ाव 
पिछले बब्ब की सुलना में श्रपेक्षाकृत श्रधिक रहा। यह इस तथ्य से स्पष्ड 
हैं कि वर्ष i98¢90 के 6.4 Nfama H तुलता में समीक्षा वर्ष 
का परिवर्तनशीलता का श्रनुपात १4. 8 प्रतिशत की ऊंचाई लिए हुए 
थया। साधारण शेयरमुल्यों के सृत्षकांक में उतार-चढ़ान ( अथवा Ter 
wa free के बीच घटानबढ़ी की सीमा) भी 929-90 के 93.7 
came at gaat F ip9e-9; # eet 258. 6 प्वाइंट की उच्च- 
तर सीमा पर थ्रो (सारणी 9,7)॥। 


9.3. TF i990 F we के चरण में शेयर मूल्यों में 
प्राय ठहराव के बाव i997-92 (wa wha, gt) की पहली 
प्षिमाह्दी के दौरान इम्के भ्यों के पूर्वावस्था में लौटाने के कुछ साफ- 
साफ पश्रासार अख्निहिंत श्राशा के साथ उस स्थिति में नज़र झ्ांये थे 
जंघ इमिबवर्टी मूल्यों के सूचकांक में 7. ] प्रतिशत की बुद्धि हो गयी थी। 
पर्तमान' वित्तीय वर्ष की पहर्ली तिमाही के दौरान वेखी गयी प्राशाया- 
विता जूलाई, i99: % महोने के दौरान उभर कर प्रायी और समीक्षा- 
धीम भ्रवधि के दौरान किये गय्रे संगवनाध्मक समायोजनों के फलस्वरूप 
जून 99. er ata में सुबकांक F ia. iat को वृद्धि हो 
Hi 


l0, aaa aa ey afafahrat 


WITT AT 


to. wrometdty ri 990-9: aM i99r-92 a पहली 
तिमाही के दौरान विदेशी क्षेत्र पर संकट जैसा दबाव रहा और विदेशी 
मुद्रा श्रारक्षित निधियों के प्रत्यधिक छास तथा भुगतान संतुघन मी 
परत्यधिक शोचनीय स्थिप्ति के रूप में यह परिलक्षित हुप्ना। यद्यपि 
भावी संकेट के लक्षण सातवीं योजता भ्रथधि में ही स्पष्ट हो गये थे 
waft Tre ae l99¢9l & विश्वव्यापी गतिविधियों के कारण 
समस्या और बढ़ गयी। पूँजी की पर्साप्तता संबंधी सानदंडों की पूति 
के लिए अंगर्शष्ट्रीय मैंफक भी कम जोखिम उठाते के प्रयास करने लगे। 
mena a, विशेषर्ष से बैंकरों की स्वीकृति सुविधा तक पहुंच, 
प्रतिबंधित होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्धारण एजेंसियों ने ara] 
भारतीय संस्थानों को ऋण क्षमता कम कर दी जिससे वाणिज्यिक 
बाजारों में से निधियां जुटाना कटित हो गया। छन परिस्थितियों में, 
देश को भुगतान संतुलन में सहायता हेतु बहुपक्षीय एजेंसियों तथा ऋण- 
दाता देशों को निवेदन करना पह्ा। अंतर्राष्ट्रीय मुझ कोष में भारत 
को प्रारक्षित निधि संबंधी अंश में से 487 मिलियन विशेष आहरण 
पभ्रधिकार के श्राह्ृरण के श्लावा देश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 
वित्तपोषण संबंधी सुविधाओं के अंतर्गत i.27 अ्रिलियन विशेष श्राहरण 
अ्रधिकार भी खरीदे। oat को नियंत्रित करने तथा निर्यात से प्राप्त 
राशि के प्रत्यावर्तन में तेजी लाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व 
te से उपाय fea 


0. 2 अंतर्राष्ट्रीय देवताओं को सुनिश्चित करने तथा बिवेशी 
मुद्रा प्रारक्षित निधियों का उचित स्तर सुरक्षित रखने की दृष्टि से 
हाल ही में कुछ प्रसाधारण उपाय किये गये जिनमें सोने से सम्बद्ध 
लेन-देन शामिण हैं। बाव के पैराग्राफों में हनका ब्यौरा fer गया 


है । 


i0.3 fri "BT विनिमय दर में समायोजनों को साथ भारत 
की व्यापार लीति के संबंध में किया गया संस्वनात्मक सुधार एक महत्व, 
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ot went ii gee ates weg i99l ey e a मुल्य 
में दो बार तीड free went feo ताकि हमारे faa 
की प्रतिस्पर्धात्मक शक्षि को बनाये रखने की आवश्यकता के प्रनुरुष 
मूल्य को उचित स्तर पर कर दिया जाए। दूसरे, प्रशासनिक नियंक्षणों 
और लाहसेंसों से प्रणाली को उवार बनाने के लिए, निर्यातों को बढ़ावा 
देने तथा सामान्यतः पर्थव्यवस्था के प्रतिस्पर्धा एवं उधम को प्रोत्साहने 
देने के लिए सरकार ने amare lo99i mh sqrare नीति में महत्व- 
पूर्ण सुधारों की धोषणा की। पेट्रोलियम, तेल और चिकताई के पदार्थ, 
wien amt oar ae Fe प्ननिवार्य प्रायातों के संरक्षण के साथ- 
साथ नयी व्यापार नीति के अंतर्गत श्रन्म शायातों को निर्यातों के साथ 
संबत्ष करने का प्रग्रास किया गया है। इस प्रयोजन के लिए पुनः पूर्ति 
लाइसेंस प्रणानी फ्री व्यापक एवं उदार बनाया गया है जिसके अंतर्गत 
निर्यातकों की भ्रय friar fafa परों के स्थान पर जहाज सके 
निःशुल्क मूल्य के 30 प्रतिशत की एफसमाल पुन: पूथि वर की लाध्म 
प्राप्त होगा। पुनः पूति लाइसेंस का सलाम एक्यिंम स्किप होगा तथा उसका 
निर्बाध लेनदेन किया जा सकेगा । व्यापार नीसि को काफी उदार बनाये 
जाने तथा विनिमय दर को समायोजित करके घटाने की बजह से 3 
जुलाई 99) % mdt क्षतिपूरफः योजना स्थगित कर दी गयी है। 
wa नई व्यापार नीति को ism i9dl wa ye wary 
गया। sae are BY आझायात-निर्यात बैंक को शेयर वरें बढ़ा दी गयी 
ओर शायात्त-निर्यात afr सदों को सारणी से हटा दिया गया। 


i0.4 यर्ष l90i % Aaa arte me फुछ महस्बपूर्ण 
घटनाएं हुईं जिनके परिणामस्वरूप देश को भुगतान फरना श्रनिवार्य हो 
गया । सर्वप्रथम, उद्योग प्रधान बेशों में मंदी की स्थिति तथा सोषिमत रूम 
सहित पूर्वी यूरोप में प्लाथिक विघटन के फारण विण्व व्यापार में ort 
faerenrdt Hay % i990-97 ® arifaw महीनों से ही भारस के निर्यातों 
पर दुष्प्रभाव पढ़ने लगा था सथा बढ़ते हुए at HT AAR से वाणिज्य 
व्यापार धाटा और बढ़ गया । दूसरी ओर, इससे भी अ्रध्चिक, धगस्त 990 
में शुरू हुए खाड़ी संकट से विदेशी भुगताम स्थिति में काफी भ्रध्रिक विधदन 
हो गया : मुल्य में तीत्र वृद्धि तथा देश में कच्चे तेल के उत्पादन में अपेक्षा- 
कृत कमी भरा जाने के कारण पेट्रोलियम wate की मात्रा में बुद्धि से 
पेट्रोलियम तथा चिक्रमाई के पदार्थों के श्रायात बिल में काफी वदश्धि हुई, 
पश्चिम एपिया को किया जाने जाला निर्यात भी अशतः घंब हो गया तथा 
मध्य-पूर्व के प्रभावित देशों से भारतीयों के प्रह्यावतेन पर भी बिवेशी मुद्रा 
व्यय हुआ । तीसरे, झालोच्य श्रवधि के दौरान देश के कतिपय भागों में 
कमतिपय सामाजिक और राजनैतिक प्रस्थिरता के कारण तिजी प्रेषणों, 
यात्रा और पर्यटन की श्राय पश्रादि के रूप में भदृश्य प्राप्तियों में भी तेज 
गिरायट झ्याय्री | चौथे, उपर्यक्त तथ्यों के कारण अस्थायी तौर पर उत्पन्त 
अधिश्यास की भावना से श्रतियासी जमाराशियों, जिनसे हाल के वर्षों में 
लगभग एक चौथाई चालू लेखा घाटे का वित्तपोषण किया जाता था, 
के अंतर्गत शुद्ध osteqa wir F i990-9] के दौरान काफी afew 
गिरावट art SY i99:-92 की पहली तिमाही में और भी ज्यावा थी। 
ata देश फी ऋण-क्षमता के निर्धारण में Bra wd satiety facia 
माजारों में बलनिधि की श्राम कमी की बजह से वीर्धावधि और पझ्ल्पावधि 
बिल के स्थ्रोत के रूप में बाणिज्यिक उधार बंद हो गये | i9909l F 
दौरान सहायता के श्रधिक उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार के 
बावजूद मध्णावधि स्थिरीकरण कार्यक्रम के अभाव में पग्लालोज्य वर्ष के 
अंत लक यिदेशी भुगतान की स्थिति पर दबाव बहुत बढ़ गया । 


i0.5 sehr तथ्यों के परिणामस्वरूप, r990-97 के दौरान 
प्रनुमानित चालू लेखा घाटा i989-90 W तुलना में काफी अधिक होगा । 
i98900 # i0,39. wee wat (6,24: fafeat mae stax 
अथवा 4,863 मिलियन विशेष आहरण भ्रध्रिकार) फा उक्त घाटा अनुमानित 
है । पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पवार्थों का starr l989-90 # 
6,273 कोड़ रुपये (3,768 सिलियत प्रमरीकी डॉलर ) के स्तर से कर 
:990-9 # i0,706 करोड़ रूपये (5,948 मिलियन प्रमरीकी शॉलर) 


भारंस को राजपत्न : मार्च 28, .992/Ra 8B 9:4 पा] 


[art Tare 3(ii)] 
लैनदेनों के प्रधिशेष में गिरावट । साथ ही, पिस्तारित निधि सुविधा के 


हो गया जिससे श्रधिक मूल्य तथा मात्रा मैं भी बृद्धि परिलक्षित होती 





है । कष्ते तेल और पेड्ोलियम के उस्पादों के झ्रायात की राशि क्रमशः अंसर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष काफी अधिक पुन:क्प जिनकी राशि सातवीं 
20. 8 सिलियन टन और 8.2 मिलियन ठन थी जबकि i989-90 4 भोजना अ्रवधि के 2,752 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार थी, के कारण 
यहू क्रमशः .9.6 fafar zt at 72. fafeart cr । कच्चे सेल भी भुगतान संतुलन पर वबाब wat | i990-9] gh विस्तारित 
और पेट्रोलियम के उत्पादों का औसत मूल्य i990-9: FHT तिथि सुविधा के अंतर्गत ऐसे पुनःक्रय की राशि 469 मिलियन विशेष 


22.3 tht ofa aot aa 279.2 डॉलर प्रति मेद्रिक हन था crew पअभ्रधिकार थी । इस श्रवधि के दौरान चालू लेखा प्राटा औसतन 
wate i9sy90 Hag wT i7.37 डॉलर प्रति avy और 7,77. SOS wae (4,46: fafat विशेष oem पश्रधिकार और 
i76.8 डॉलर प्रति सेद्रिक टन था | इस प्रकार iyeo. FH चालू 5,538 भिलियन अमरीकी डॉलर) प्रति वर्ष था जबकि छठी योजना श्रवश्ति 
लेखा घाटा लगभग i3,.00 HAs Ba (7,30: fafa झमरीकी & aoa ates ote 2277 atts wt (2.:00 मिलियन विशेष 
stat maar 5,27: fafaor fawt आ्राहरण अधिकार) होने का प्रनुमान आहरण श्रध्षकार और 2,328 मिलियन अमरीकी झाँलर) थी । सातंयी 
है । सकल देशी उत्पाद (बलेमान बाजार मूल्यों पर) के प्रतिशत के रूप गोजना श्रवधि के दौरान सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चाल 
में चालू 4a eT i98%90 & 2.3 wf A aH LH90-9L लेखा wre saat 2.2 प्रतिशत होगा wale ta apart cata ® 
में 2.5 प्रशिणत हो जामे का प्रनुमान है । लिए योजना पश्रायोग फा eT. MATT aT TT wet ata wate 
के दौरान यह घाटा औसतन t.3 SOTA था (सारणी r0.4 ak 
i0.2) | सारणी l0.2 8% i98687 & t989-90 तक फी झवधि 


0.6 ata atrar ay ager safe ae भुगतान संतुलन की स्थिति 
के दौरान भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति का सारांश दिया गया है 


Taga, रही, इसका मुख्य कारण भारी झ्यापार घाढा AT Wav, 


(प्रतिशत मे) 


सारणी u 4: AAMT aIAe Rat ge सकल देशी उत्सदन' के अतपाश के ढप से चालू लेखा लेत दन 





987-88 98889 989490 985-90 


L980-85 [985-86. 987-87 
watt 








मर्द की प्रथधि में 

arta पश्रौसत (maida बाषिक 

प्रनुमान ) श्रौसत ) 

l 2 3 4 5 6 7 8 
l तिर्यात 5.0 4.4 4.5 4.9 5.2 6.4 5. 
2... आयात 8. 4 8.] 7.7 7.7 8.7 9.3 8.3 
3... व्यापार चादा ' 3,4 3.7 3.2 2.8 3.4 2,9 3.2 
4... भ्रदुश्य लेनदेनों से प्राप्तियां (श्राधिकारिक 3.6 3,0 2.8 2.8 2.8 2. 9 2.9 

श्रनुदात सहामता सहित ) 

8... ग्रदशय भुगतान L.5 i.6 I.6 ..9 2.0 2.3 I,9 
6. प्रदृएम लेनदेनों (शुद्ध) 4-5) Zt 4 ta 0.9 0.8 0.6 .0 
7... जाल लेखा ret * (3-4) l.3 2.3 2.0 L.9 2.6 2.9 2.2 





. यहाँ परश्राधिकाधिक ग्रनुदानों को चालू लेखा प्राप्तियों के अतर्गत जिया गया है; उन्हें सारणों 2. 2 में दिये गये विदेशी ससाधनों से निमल' 
प्राप्तियों. के प्रेत शासिसल किया गया a 


सारणी 0.2 : भारत क्वा समग्र भुगतान संतुमन 
(are tq) 




















et te de तक ~ 4989-90 LyBe89 987°88 l986-87 
अनुमान (आरा. सं.) 
at ie 2 3 4 5 है 
a, aT लेखा 

L. faata (जहाज तक निःशुल्क) 28,234. 7 20,646. 7 6,396, 4 3,3i5.0 

2. ग्रामात (ATT, STAT थ भाड़ा संहिग ) 4,73.6 34,202.3 25,692. 5 22,668.9 

3. व्यापार संतुलन -++2,938. 9 --3,555. 6 —9,296. ~-9,353,9 

4. मुंद्रेतर स्वर्ण संबंधी cea 6.4 —— न =a 

5. मराधिकारिक अंतरण (शुद्ध) 84.9 724.2 532.4 524. 8 

6. प्रन्य प्रदश्य Met (Mz) 4,.699.5 2,424.4 QaA7L. 7 2,998.4 
—-0,397. t —--0,40.0 —-6,292 6 -- 5,830. ॥ 


हि न बन " ; 


7. चाल लेखा घाटा 





[PaRT H—Sec. 3(i#)] 
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— on =a ne, Oa or == न पाकर tolamas = 
] a 3 4 5 
झा. पूजीगत लेखा 
4. विदेशी सहायता (शुद्ध) 3,054. 2 3,209. 7 2,928. 2 ,807.8 
संवितरण 4,970.0 4,859.6 4,453.9 3,056. 2 
क्रण परिशोधस --,95,8 —+,649.9 —-i,525.7* —-4,248.4 
2. याणिज्यिक set (ear) * 2,866.0 2,742.9 ,282.6 2,53. 2 
गंबितरण 4,237.9 4,265.0 ,945.7 B,L5.6 
ऋण परिशोधन —,37i.9 --,522.4 —663. =- 602.4 
3. अ्तिवासी प्रारतीयों की जमाराशियां (शुद्ध) 9,74. 7 2,465. 4 ,840.I I,650.0 
4. mer पूजी (शुद्ध) 2,246.5 ,886.6 ,442,2 --7.6 
5. कुल Tere eer 0,34.4 0,304.6 7,493. ] 5,899, 4 
है. अंधर्राष्ट्रीय मुद्रा फोष (शद्ध) —-,459.6 —-,547.3 --), 209. 0 —- 672.3 
s पिशेष झ्राहरण अधिकार आजंटन — = a —_ 
उ. Be Mrs Aer, THe ey, अंतर्राष्ट्रीय मुदा कोप तथा विशेष 
भ्राहरण भ्रधिकार Wa oT 8,68l.8 8,757.3 6,294. | 5,227. . 
ऊ. कुल चालू लेखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विशेष पूजीगत लेखा, —,509.3 --१],652. 7 --8. 5 --602.9 
ree wires Hae 
Sk 277.8 203.4 --947.7 ——29.3 
ऐ.  प्रारक्षित निधियाँ और मुद्रागत स्वर्ण ,23.5 ,449.3 956.2 732.2 
(जुद्धि--|गिरावट + ) 
शापत मद 
बाल लेखा धादा 
(i) विशेष प्रधिकार मिलियन में 4,863 5,404 3,675 3,774 
(ii) fafa प्रमरीकी शालर में 6,244 7,88 4,854 4,562 
थां. सं. -श्रांशिक्ष रूप से संशोधित 
#हसमें पुशविल ऋण और पूर्व चुकौतो राशियां शामिल नहीं हैं । 
0.7 7H i989-90 और i990-9: * fan qa संतुलन के बिदेशी मुद्दा प्रारक्षित निध्चियां 


अंतिम झपड़े भ्रभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । तथापि, प्रमुख लेखा शी्षों 
के संवर्भ में कुछ प्राथमिक संफेतक प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्य we 
4988-99 & tt झ्रनंतिम प्राकलन प्रकाशित कर रहा है, ताकि महत्यपूर्ण 
बातों फी sarge रूप रेखा दी जा सके i9se90 & लिए इस प्रकार 
के अंमतिम प्राफलन सारणी 0.2 में प्रस्तुत किये गए हैं । fort बैंक 
ओर सूचगा के प्रस्य स्त्रोतों से उपलब्ध प्रांकड़ो के प्राधार पर i990-9 
के लिए भुगतान संतुलन के झांकड़ों के लिए त्वरित ग्रोकलन तैयार किये 
गये हैं । त्वरित झाकलल फें परिणाम सारणी i0.3 4 fad गये है । 
a amie & fir i990-92 % दौरान व्यापार घाटा (5,i42 wey ws 
(8,439 समिलियम डॉलर) रहा जो पिछले वर्ष से 2,203 करोड़ रुपये 
(674 सिललियस डालर) अधिक था। i990-9: % ahom aq fraa 
mary mea के प्राकलन पिछले बर्ष के 3,700 wie wd (7,024 
मिलियन डॉलर) से घटकर i,200 Ste रुपये (669 मिक्तियन डॉलर ) 
पर शा गए | परिणामस्वरूप चालू लेखा घाटे मे 2,697 करोड़ रुपये 
i,056 faferrr डॉलर) की भारी वृद्धि हुई । वर्ष में पूंजी लेखे सें 
निदेशी सहायता के अंतर्गत भारी निबल argon और भ्रम्य पूंजी के भन्‍्तर्गत 
पाप्सियां, बिबल बाणिण्यिक उप्तारों और झनिवासी जमाराशियों के अंध- 
ve तीम्र गिरावट से समायोजित हो गई । कितु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
& i98990 के दौरान ,460 करोड़ रुपये (877 मिसियन डॉलर) 
की निमल खलुकौती की तुलना A 2,278 wie edt (2,24 feo 
डॉलर) का निवबल आहरण fer गया । ध्रारक्षित निधियों से किया 
गया MET free a की तुलना में लगभग धुंगुना था। 


0.8 राजकोषीय वर्ष 990-9 तथा (99I-92 HT TERY fermTer 
(अप्रैल-जून) के दौरान दंश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में तेज 
गिरावट प्लायी जिसका कारण बहुत से प्रल्पकालिक प्रतिकूल तथ्य थे जेसे 
पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के प्राथात बिल में बढ़ोतरी 
भवृश्य लेनदेनों से प्राप्त शुद्ध भ्राय में निरंतर कमी होना, अतर्राष्ट्रीय वित्चीय 
बाजार से नि्िियों की प्राप्ति मे कमी तथा प्रनिवासी जमा खातों के अंतर्गत 
प्राप्तियों में कमी | wit i990 ® ye H ere st विदेशी मुद्रा 
srefart fafaat 6,25i wire wit (3,045 faferr विशेष झाहरण 
प्रधिकार) जो दो मद्ठीन के creat & yee Aaa aT हनमें 
uwertg at i9s¢90 ® वौरान 789 करोड़ रूपये (670 मिलियन 
विजेष प्राहूरण ग्रधिकार) की गिरावट परिसक्षित होती है । प्रालोच्य ad 
के दौरान कुछ विशेष लेनदेश किये गये । अंतर्राष्ट्रीय भुंत्रा कोष की 
पारक्षित अंश के अंतर्गत रखी 487 मिशियन विशेष पग्राहरण प्रधिकार 
(4,i70 फ़रोड़ रुपये के समकक्ष) को राशि का 20 जुलाई, L4 WET 
ae 4 farrazt i990 # feet में झ्राहरण किया गया । सितम्बर 
l990 *% अंत तक प्रारक्षिसत निधियां गिर कर 5,656 फरोष्ट रुपमे 
(2,523 मिलियय विशेष argc पश्रधिकार) रह wit | oi7 प्रक्टूबर 
990 से स्वर्ण घारिताओं का लगभग अंभर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर पुतः 
मूल्यांकन किया जा रहा है जबकि पहले मूल्यकेत ४4.39 प्रति .0 शुद्ध 
ग्राम के सांविधिक मूल्य पर किया जाता था । प्रक्टूबर-दिसस्बर 3990 
को तिमाही के दौरान प्रारक्षित निधियों में 3,658 करोड़ रुपये, (080 


fart [I-axe 3(ii)] 





मिलियन विशेष पश्राहरण अधिकार) ot ae fireme anh, we ary 
का पुनः सूल्याकन सम्मिलित नहीं है | निष्ियों को राशि farerx iy90 
के अंत तपा घट कर तीन संप्लाह़ के ora गिल के बराबर रह गंगी। 
चलनिधि प्रबंध हेतु किये जाने वाले प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अंतरप्ट्रीय 
मुद्रा कोष की अतिपूरक और प्राकस्समिक विश्तपोषण सुविधा के अंतर्गत 
7:6.90 मिल्लियसत विशेष झाहरण अधिकार तथा कोंष को प्रापाती 
व्यवस्था के पहले ऋण अंश के अंतर्गत 55. 93 मिलियन विशेष प्रहारण 
ग्रधिफार के प्राहरणों के लिए बातचीत की । ये झ्राहरण 23 जमसवरी 
i99 को किये गये । वित्तीय वर्ष की अंसिम तिमाही मे प्रारक्षित निधियों 
में ।,877 करोड़ सपये (668 मिलियन पिशेष शझ्राहरण प्रधिकार) की 
afa gf atk ard iogi * ora a seal of 4a69 wae ar 
(2.... मिलियन विशेष प्राहरण प्रध्चिकार) हो गयी जिससे झ्रालोच्य 
वर्ष के दौरान प्रारक्षित निश्िियों में ।382 करोट्ट रुपये (934 मिलियन 
fede argon ब्रधिकार) की गिरावट परिलषक्षित होती है । इसमें स्वर्ण 
का पुनः मूल्यांकक शामिल नहीं किया है gate स्वर्ण के पुन: मूल्याकन 
at firey, art r99. % sim A विवेशी मुद्रा प्रारक्षित निश्ियों कौ 
wht i4,446 करोड़ थी तथा जून l99l & at A 9.926 HUT 
wat at गई (सारणी .0.3), fata wero प्रधिकार के संदर्भ मे 
प्रारक्षित निधियां क्रमश. 4,329 मिलियन विशेष प्ाहरण अधिकार तथा 
3,564 मिलियन विशेष अ्राहरण झ्रधिकार थीं । अंशर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष 
से प्राप्त ऋण एयं पश्ारक्षित अंग के प्राहरण के शुद्ध उपयोग को छोड़कर 
तथा स्वर्ण पुन्न:मूल्यांकन संबंधी समायोजन करने के बाव l990-9] F 
प्रारक्षित निधियों में वास्तविक छ्ोास की राशि 2,220 मिलियन विशेष 
met पश्रधिकार थी जबकि iyso-90 % dhe srefiae निधियों में 
ii faferr विशेष प्राहरण पग्रधिकार की वृद्धि हुई, वृद्धि की राशि 
मामूली ही रहा (सारणी i0.4) । इसके झलावा, मार्च 99 के अंत 
तथा जून 997 % अंत लक की wafer के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित 
निधियों में 2073. करोड (४33 मिलियन विशेष प्राहरण श्रधिकार ) 
का स्वर्ण पुममु ल्‍्यांक के कारण, और प्राथिफ क्लास हुझा, अंतर्राष्ट्रीय 
मुद्दा कोष से किये गये लेस-देत को छोड़कर, तिमाही के एौरान प्रारक्षित 
निधियों FH oies7 wits wan 754 मिलियन विशेष झाहरण श्रधिकार 
का क्लास हुआ । जुनाई l99 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोध की क्षतिपूरक 
और प्राकस्मिक gion % aria is6.is fafadt fate seer 
भधिकार (570 4] Bee) का दूसरा झाहरण फिया गया । 


सारणी 70.3: MRT AT AAW YT WAT —990-9 
(eaten पभरुमान के शभ्रांकह़ ) 


मद । (करोड़ रुपये ) 
ie as Se a 
ee eee 
t. निर्यात (जहाज ae fare) 33,78 

2. झायात (arma drat वे भाड़ा सहित) 48,320 

3. व्यापार संतुलन -5,42 

4. मद्वेतर स्वर्ण संबंधी घट-बढ़ 854 

5. प्राधिकारिक मंतरण (शुद्ध) 3200 

6. प्रन्य प्रदुश्य लेनवेन (Faz) -3,088 


arr aT amy: ard 28, \992/4a 8, 7974 I7\3 





हु 2 


a. Cott लेखा 





l. faaet aera (शुद्ध) 3,242 
संवितरण 5,528 
ऋण परिशोधन |! 2,287 
2. याणिज्यिक उधार (शुद्ध)* Gj I,244 
सबवितरण 3,507 
ऋण परिशोधन] 2,263 
+. अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां (शद्ध) 209 
4. Hr Tot (Wa) 3,923 
5. कुल पूजीगत लेखा” 8, 6]7 
हू. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (wz) 2,78 
ई. विशेष भ्राहरण प्रधिकार arrest 
जे. कुल पूजीगत लेखा, अंतर्राष्ट्रीय म्‌द्रा कौष तथा 
विशेष प्राहरण ग्रधिकार प्रा्नटन 0,795 
ऊ. कुम चाल लेखा, पूजोगत लेखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष तथा विशव प्राहररण प्रधिकार प्राबंटन - 2,293 
ए. भुल-जूक ~ 
ए. प्रारक्षित निधियां और मुद्रागस स्वर्ण (अद्धि- 
गिरावट-) 2,293 


0.9 l99097 * Brrr Haier art wT BY 525 fafaar 
विशेष ग्राहरण mferert (i,297 etre) की चुकौतियां फी गयीं जिसमें 
से 469 मिलियन विशेष आहरण afer की चुकौतियां विस्तारित निधि 
सुविधा से अंतर्गत थीं तथा 56 मिलियन विशेष झाहरण fee (.95 
करोड) की न्यास निधि ऋण के अंतर्गत|विस्तारित निधि सुविधा के 
अंतर्गत घुकोतियों की सबसे प्रधिक राशि 988-89 में तथा मार्च 99: 
के अंब में थी तथा इन चुकोतियों की बजह से उपर्युक्त सुविधा के अंत- 
aq खरीदें गये 3,900 सिलियन विशेष झ्राहुरण अधिकार के संहर्ध में 
बक्काया देमता 679 मिलियन विशेष भाहरण भधिकार (,789 करोह रुपये ) 
रह गयी | वर्ष i99¢0 के दौरान 56 मिलियन विशेष aren 
afer (i4e were wat a gate से म्यास सिधि ऋण की पूरी 
चुकौती हो गयी । 
विदेशी मुद्रा प्रास्तियां 


0..0 विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों के तीन घटकों में से भारतीय 
ford fs की विदेशी मुद्रा भ्रास्तियों में 990-92 ([प्रप्रैल-माल) के 
दौरान ,399 करोड़ रुपये की गिराबट writ जबकि :999-908 Kae 
gis mle Bag et frogs west, art i990. * अंश से लेकर 
जन i99] ®% at me st झ्वधि के दौरान इसमें 2,006 करोड़ 
रुपये की और गिरावट प्रायी । 


आरक्षित कोष में 


निम्नलिखित माह के पंत्त 
में 


सारणी 0 4: भारत की आरक्षित विदेशी मुद्रा निधिया 


कुल आरक्षित 
विदेशी म॒द्रा 
निधियां 
(मिलियन विशेष 
अहरण ग्रधिकार 


में) 


विदेशी मुद्रा आरक्षित 


निधियों मे निधि की 
घट-बढ स्थिति 
(मिलियत मिलियन 
विशेष विशेष 
BETH ETT 


प्रधिकार में) अधिकार में 


अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ : लेनदेन सिलियन 
विशेष ग्राहरण 


सकल आहरण संचर्यी पुनः 


राभियां 


क्रय राश्षियां 


बकाया बिल 
आहरण 
(+ 0) 


art 3939 
जून 989 
मां, 990 
जून i990 
सितम्बर 3990 


दिसम्बर [990 


Are i99. 


जून 99] 


274 
2745 


28] 


28॥ 


6,585 


6,828 


6,605 
6,075 
5.787 
5,356 
4,5i2 


2,52 


4,335 


7,040 
6,562 
6,25] 
5,843 
5,656 


9.302 
(2,998) 


3,46 
(4,869) 


9,926 


+ संबंधित महीनों के अन्त में रुपया-विश्वेष झाहरण अधिकार की विनिमय दर पर | 


@ 


मूल्य प्रति शुरू ate 
किया गया। 


3,75 
3,408 
3,045 
2,784 
2,523 
3,659 
((,443) 
4,329 
{ 2,4:2) 


3,564 
(,278) 


- 307 487 


3,900 
3,900 
3,900 
3,900 
3,900 


3,900 


5,69 


2, 752 
2,863 
3,008 


3,00 


,829 
I,68% 
i,248 
4,037 
892 


800 


विदेशी मद्रा 
आरक्षित निधियों 
में घट-बढ़ 
अंतर्राष्ट्रीय. | अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
मुद्रा कोष कोष का 
ऋण से ऋण घटाकर ) 
freq (मिलियन विश्लेष 
आहे<रण (+ | आहरण झ्रधिकार 
चुकौती में) 
राक्षियां (- ) 
i2 3 
- 804 33 
-48 - 459 
-68! re 
-22] -50 
- 256 -753 
- 348 -475 
(- :74:) 
800 -3 
(-2,224) 
-79 - 686 
(~754) 


3 में, 6 FHTa% (990 ah Bt at qe TA io TH 84.39 eTa Te fea wal ate cas are Gath arate मूल्य प८ बन्द हो गया। स्तम्भ 6 में, i6 WTA (990 ae ST ST 


Fare प्राहरण अधिकार 35 पर रखा गया श्रौर इसके बाद स्तंभ 3 में दिया गया ead ar मूल्य महीने के अन्त के रुपया-विशेष अधहरण अधिकार की विनिमय दर पर परिवितित 


टिप्पणी : () सकल आह रण, पुनः क्रय, अंतर्राष्ट्रीय, मुद्रा कोष के बकाया निवदल आहरण विस्तारित निधि सुविधा के संबंध में हैं अर्थात इसमे न्यास निधि ऋण शामिल नहीं हैं। 
(2) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े स्वर्ण के पुनर्मुल्‍्यांकन के लिए समायोजित आ्रारक्षित निधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
(3) आंकड़ों में सभी प्रकार के घट-बढ़ पहने मारे के हैं। 


Wl AO ALL 
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(ara Tiare 3(ii)] 


विशेष प्राहुरण अधिकार 


t0i7 7 iygpoe9gt (tras) & दौरान विशेष oa 
ate धारिताओं # 6.0 मिलियन विशेष झाहरण अधिकार की 
गिरावट प्रॉयी जबकि 989-90 में हनमें 2 4 मिलियन विशेष श्राहरण 
miter wt वक्ति हुई थी i isse9) & art am fire निस्‍्त- 
लिखित ost aa परिणाम थी: 94. 3 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार 
के समकक्ष विशेष ome प्रधिकारों का णद्ध प्रभिग्रहण, पास्श्रमिक 
ay o0.7 fafrar विशेष प्राहरण ग्रधिकार की प्राप्लियां, अंनर्शाष्ट्रीय 
मुद्रा कोष से 557.4 मिलियन विशेष श्राहरण अ्रधिकार के संमक्रण 
mem, 524.9 मिलियत विशेष झाहरण श्रधिकारों का पुनःक्रय तथा 
अंतर्राष्ट्रीय म॒द्रा कोष Ft eat Fy 42.9 मिलियन विशेष 
mer भ्रधिकार (ज्याज सहायता को घटाकर) का भुगतान किया गया । 
प्रश्न भ्रप्रैल-जून i99i Haha We के रूप से पुनः खरीदे के कारण (79 
मिलियन विशेष झाहरण  श्रधिकार) और अंतर्राष्द्रीय सुद्रा कोष 
(5i fafrot विशेष प्राहरण अधिकार) को प्रभार के भुगतान के कारण 
28, 2 मिलियन विशेष झाहरण प्रधिकार की गिराबट श्राई। 


स्वर्ण 


i0.42 मार्च 99 के अंत में भारतीय रिज़र्व बैक की स्वर्ण 
घारिताएं 6,828 करोड़ रुपये की थी तथा जून i99] % oe F 
7,4.. wits FTa, NIH L6 WHTZ i990 टेक F 28l HE FIT 
की थी इसमे यह परिलक्षित होता है कि .7 wazax i990 & क्रिया 


भारत का राजपद्ष * मार्च 28, .992/Ma 8. i944 


L75 


गया स्वर्ण का पृर्तमूल्यांकक लगभग अंगर्राष्ट्रीय बाजार PT HATHA 
हीथा। 


वाणिज्य व्यापार 


0.73 (990-9 (aderare) के दौरान gt sree Aap 
शेष राशि में गिरावट परिल्लक्षित हुई हमकी वजह यह थी कि निर्षातों को 
बुद्धि दर में तेज गिरावट ort wafe पेट्रोलियम, aa atte foward 
के पदार्थों के मृल्यों में वृद्धि के कारण पश्रायात बिल काफी बढ़ गया | 
राजकोपषीय वर्ष 990-94 3% fo anfinfers प्रासूबना और अंक संकलन 
महानिदेशालय प्वारा विदेश व्यापार के संबंध में जारी किय्ने गगे अंततिम 
ainsi के प्रनुसार व्यापार घाटा पिछले वर्ष 7,734 Hits wTa था 
frr% 2,973 करोड रूपग्रे (37.7 प्रतिशत) की व हुई और वह 
0,644 wae रुपये हों गया (सारणी i0.5) ; किन्तु भुगतान के 
प्राधार पर (पहले दर्णाये गये भुगतान संतुलन के प्रांकिड्रेड्वरित प्लाकमन ) 
l990-9 के दौरान व्यापार घाटा i,574 करोड़ गपये पहुंच गया । 
तेल तथा तेल से इतर घटकों के कुल घाटे के अलग्र-प्रलग बिवरण से 
पता wat & fe i990-9i % दौरान तेल संबंधी घाटा i999-90F 
5,496 करोष्ट रूपग्रे से 77.7 प्रनिशत बढ़कर 9,768 HIS FIT हो 
गया जबकि wh झ्रवधि के दौरान तेज से इतर घादा 2,235 करोड 
रपये से घटकर 876 करोड़ रगये रह गया अर्थात्‌ उसमें 60. 8 प्रतिशत 
की गिराबट wre | i990-9: % aT कुल व्यापार घाटे में तेल 
संबंधी धाटे का पनुपात 9.8 प्रतिशत था जबकि i9s9-00 Fae 
art 7i.7 प्रतिशत और i9ses9 # 49.6 offre ur? 


सारणी 0.5 : ater #7 विदेश व्यापार 


i se ee i tt i ie, ese लक फिर <a cs - 


























(करोड eT) मिलियन प्रमरीकी हालर (मिलियन विशेष भ्राहरण श्रध्िकार ) 

(प्रश्न ल-मार्ष ) 990-9! 98990 988-89 999-9! 989-90 988-89 99%9i 989-90 i988-89 

(4) (2) (3) (4) (5) (8) (7) (8) (9) 

] निर्यात 32,527 27,684 20,28 8,28 6,626 L4,005 3,090 + 2,954 0,529 

(i7.5) (46.8) (29.0) (9.0)  (28.7)  (5.5) (2.0) (23.0)  (44.7) 

पभपरिष्कृत तेल -~ -- — = -- -- -- — = 

पेट्रोलियम, तेल भोर 938 696 505 823 48 349 377 326 262 

चिकना ई के पदार्थ (34.8) (97.8) (-30.2)  (25.2) (29,8) (-28.6) (45,6) (24.4) (-29.) 

ar से हसर 34,589 26,985 9,776  7,605 6,208 3,656 2,73 2,628 0,267 

(47.4) (36.5) (3.) (8.6) (48.7)  (47.4) (0.7) (23.0)  (26.5) 

Il जायात बऊव 7] 35,4/2 27,693 24,060 2,269 9,23 7,373  §6,572 4,377 

(20,9) (27.9) (29.9) (tS) Gay. <(i.e) (4.8) (5.3) (0. 2) 

तेल पेट्रोलियम, तेल तथा 0,706 6,92 4,78 5,967 '3,79 2,885 4,308 2,898 2,69 

शिकमाई के पदार्थ (72.9) (48. 2) (3.5) (60.4) (28.9) (-7.3) (48.7) (33.6) (-8. 0) 

तेल से इतर 32,465 29,220 23, 5]5 8,093 7,550 6,239 3,065 I3,674 2,208 

(i.) (24.3) (28. 5) (3.) (8..) (5.0) (4.5) (32.0) 9 (24.2) 

TIL. सड्यापार संतुलन —-0,644 —-7,73l —7,442 —5,932 ~4,643 —5,i8 -4, 289 —3,68 —3,848 

हेल संघंधी शेष +>9,768 -5,496 -3, 673 -+5,444 -3,30I —2,536 —3,93 ~2,572 —2,907 

तेल से इतर शेष =-876 -2,255 -3, 739 —~-488 -7],342 -2,582 --352 -,046.. —I,94) 
feqot—— (.) दशमलब के झॉकड़ पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-अढ़ दर्शाते हैं । 


(2) स्तंभ i, 2 ar 3 mM art i99I, 990 और 989 के प्रेस नोटों पर प्राघारित हैं । 
स्रीत : वाणिज्य भ्रासुचना और अंक संकलन AMT I 


7l6 


l0.44 986-87 &% लेकर चार वर्ष तक भिर्यात संबंधी कार्य 
निष्पादन में परिलक्षित उल्लेखनीय af SY i990-9 में बनाये न रखा 
जा सेंका | काणिश्यिक भ्रासूचता और अंक संकलन महानिवेशालय के 
प्रॉकड़ों के झनुसार r990-9] के दौरान निर्यातों में 7.5 प्रतिशत 
बुद्धि हुई और उनकी राशि 32,527 करोड़ रुपये हो गयी जबकि पिछले 
र्ष के दौरान उनमें 36.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, स्‍प्रमरीकी डॉलर 
की दृष्टि से निर्यात की afe at ig8.7 afer & frees 9, 0 प्रतिशल 
रह गयी तथा विशेष आहरण अ्रध्रिकार की दृष्टि से यहू 23.0 प्रतिशत 
से गिरकर ilo sf we wt सातवीं योजना प्रवधि के अतिम 
दो वर्षों में परिल्नक्षित झमात की उच्च वृत्ति at i990-9: % vt at 
रहीं | ग्रायात ro 43,.72 wile रुपये की राशि A i990-0: * 
arr 2:.9 sfere की वृद्धि परिलक्षित होती है, हालांकि यह वृद्धि 
दर पिछले वर्ष की 25.9 प्रतिशत वृद्धि दर से कम है। प्रमरीोकी शॉलर 
के रूप में, 3. प्रतिशत की बुद्धि दर पिछले वर्ष में i. 2 vfs 
की बुद्धि दर से प्रश्चिक थी। किन्तु, विशेष भाहरण क्‍्रधिकार के रूप 
में प्रायात की गति में 4.8 प्रतिशत की काफी कम दर पर 
fret at at oi5.3 sf फी तुलना में काफी कम है। 








20.75 Martie ome wire दिया गया पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई 
के पदार्थों के आयात से हरी श्रायात में बुद्धि हुई । पेट्रोलियम, तेल और 
चिकनाई के पदार्थों के श्रायात के मल्य की वृद्धि % Hat FH r989-90 
में 48. 2 प्रतिशन और 990-9] में 72.9 प्रतिशत थी । इसका कारण 
पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के डॉलर मूल्य में हुई काफी 
बुद्धि थी । पेट्रोलियम, तेम और चिकनाई के पवार्थों से हतर श्रायातों की 
yf i989-90 % 24.3 प्रतिशत से धटकर 990-9: HF ir.4 
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afore et wat ar water vtec ® BT HY ag 8.i afew * 
3.. Sire wer fai amr ग्रधिकारों के रूप में i2.0 frre 
की वृद्धि की तुसना में हसमें 4.5 प्रतिशत की गिरावट क्राई। तेल 
से इतर झायातों की वृद्धि को रोके के लिए सरकार एवं भारतीय 
ford a ने भनेक उपाय किये ताकि नितांत जरूरी विदेशी मुद्रा का 
भंडार बनाये रखा जाये । 


L0.i6 37m संकेतकों से पता अलता है कि i996-87 2 
989-90 aH % Mra we ant H teh गयी io A 2 प्रतिशत 
we were ey aH gt Proay a gfa i990-94 Haat ve रखा 
गया और वस्लुतः re ee afg ge ay सी महुंत्र कम । 


निर्मात 


0.7 yeu की दृष्टि से विज्तीय वर्ष i9909: HY maf के 
लिए उपलब्ध पण्प-वार प्रांकड्टों से पता खलता है कि प्राथमिक वस्तुओं 
के निर्यात में वृद्धि पिछले अर्ष के 30. 5 प्रतिशत की वृद्धि से जहाँ 29.5 
प्रतिशत पर स्थिर रही, वहीं विनिर्मिष्त वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि पिछले 
वर्ष के 34.3 प्रस्तितत को वृद्धि की तुलना H oi5.2 after (सारणी 
0.6) रह गयी । इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिक उत्पाद के निर्यातों 
ने कुल निर्यात F away sa BY i9s¢90 % 24,5 mfr & बढ़ा- 
कर 23.7 प्रतिशत कर दिया जबकि विनिर्मित वस्तुओं का अंश 73.4 
प्रतिशत & freee 7..9 afer ce गया। विनिर्मित वस्सुओं की श्रेणी 
के प्रन्तर्गत सूती धागा, वस्त्त एवं dare wer (39. 5 प्रतिशत) सिले- 
मिलाये वस्त्त (25. 4 प्रतिशत) एज इंजीनियरी वस्तुओं (20. 4 प्रतिशत) 
के तिर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । तमापि, हीरे और प्राभूषणों के सिर्यात 


art io.6 : भारत के मुक्य पण्यों का निर्यात 


—- ee -_. 





I986-87 





Toy AAR I985-86 
Re te ke — _&) (3) 
... प्रारंभिक उत्पाद 3,803 4,45 
उनमें से (34. 9) (33. 3) 
4. ete ATC wae Awa उत्पाद 3,08 3,422 
(27.7) (27.5) 
2. प्रयस्फ और खनिज 785 723 
(7.2) (5.8) 
विभिमित नसस्‍्थुएं 6,447 7,808 
(59. 2) (62. 7) 
y. wen विनिमित वस्तु ,795 2,79 
उममें से 
सूती धागा, कपड़े, तैयार वस्त्र, 574 637 
सिले-सिलाय वतस्क ,067 ,334 
2. TAU और जमडे फी वस्तुएं 770 922 
3. दस्तकारी की set i,88 2,548 
उनमें से 
रत्न और प्राभूष ण I,503 2,074 
4. रसायन और उससे संबद उत्पाद 498 85 
8, ईजीनियरी वस्तुएं 954 ,48 
छखनिज ओर चिकनाई को वस्तुएं" 645 4il 
(5.9) (3.3) 
wre (aa aie) 0,89 2,452 








(करोड रुपए) 
987-88 i988-89 4989-90 I990-9 
Mm) 
(4) (5) (6) (7) 
4,086 4,560 5,95L 7,708 
(26.2) (22.5) (27.5) (23.7) 
“3,32 3,544 4,57 6,073 
(2.2) (7.5) (6.5) (8.5) 
774 ,06 ,380 ,695 
(4.9) (5.0) (5.0) (5.2) 
0,900 5,i28 20,30 "23,387 
(69,5) (74.8) (73.4) 7.9 
3,22 3,68 75,246 [6,755 
L434 “4,i34 ,480 [2,065 
],825 '2,8 [3,224 [4,042 
L252 ,522 $,952 2,554 
3,245 Ps,ise [6,285 6,947 
2,62 4,394 5,296 5,220 
839 !,259 i,997 2,330 
,492 2,327 ऊठ्डा 3,997 
649 505 697 938 
(4.) (2.5) (2.5) (2.9) 
27,68° 32,527 


5,674 20,232 








tere 

# _केसत पेट्रोल तथा पेट्रोलियम सत्पादों से संबंधित हैं । 
इशमलप में दिए गए अफिड़े कुल निर्यात का प्रतिशत दरश।ति हैं । 
स्त्रोत : वाणिण्यिक प्रायुच्नता कौर अंक संकलन महानिवेशालय | 


[भाग [I—aee 3(ii)] 








S09 se ee em 





में पिछले चार यर्यों में औसत रूप से प्रतिवर्ध 38. 0 प्रतिशत की नियमित 
युद्धि हुई और सामान्यतंया कुंल विनिर्भित षस्तुओं के निर्यात में लगभग 
शसका हिस्सा एक-दोथाई है, मुंग्य रूप सें औद्योगिक देशों में प्राथिक 
मंदी की ashe Ho are iye09 F हसके निर्यात में ?. 4 प्रतिशत 
वी रॉपूर्ण गिरावट श्राथ्री । प्राथमिक उत्पादों के अंशर्गत, क्ृपि एवं उससे 
संबद्ध उत्पादों का कार्ये निष्पावन i9909: F 3i.5 sfawa बढ़ 
गया | 

0. 8 गंनव्य-घार देखा जाए तो प्राथिक सहयोग और विकास 
संगठन में शामिल देशों के समुह्र का भारत के निर्यात्रों में 50 प्रतिशत 
से श्रधिक अंश रहा और यूरोपीय आधिक समुवाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
बाजार रहा । एक ओर पूर्षी यूरोपीय देशों तथा पेड्रोलियम निर्यातक 
देशों के गंगठन के अंश में गिरावट पश्रीयी, वहीं विफासशील देशों के अंश 






भारत का राजपन्न : मार्च 28, .992/4m 8, :973 477 


a et rrr eee ममा जनपद 


0.20 l990-0: %t safe & fg qorart ates WE waTT 
हैं कि कुल शझायातों में हुई 7,755 wee wt की वृद्धि में से, थोक 
arora fart पेट्रोलियम, सेल और खिकमाई के पदार्थों का श्रायात्त 
we थोक खपत की वस्तुएं और mer are ad (at उद्योग फे लिए 
भूल निविष्ट्ियों के रूप में है) श्रादि सम्मिलित हैं, में 4904 करोड़ 
की वृद्धि (34.4 प्रतिशत) हुई और कुल वद्धि में यह 63. 2 प्रतिशत 
fou teary oad? में 2,855 करोड़ रपये या i3.5 ofr ¥ 
वृद्धि हुई । एनमें प्रमुष्त मद पूंजीगत वस्तुएं हैं और इनमें sas wey 
रुपये या i7.9 wie (arf io,7) at afe ge. feats & 
aaa मदों के झ्ायात में * is ate (at 0,3 प्रतिशत) को पद्धि 
हुई, इसका फारण है मोधियों, बहुमस्य तथा कम मूल्य के रत्नों के भ्राययतत 
में 989-90 के 4,242 फरोडश से i990-9] H 3,732 Here फ्री 


% i990-9: 4 ater न्‍सी वृद्धि हुई, हालांकि यह बुद्धि श्रत्यंत कम गिरायट झभाना । 
थी । पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में शामिल देशों के अंश में जो 
गिरावट omit उसका सुझ्य कारण भा ईराक तथा RR Are इन 


देशों का व्यापार बंद होता । 


0.2. afer सहयोग एवं विकास संगठन भारत के श्रायातों का 
भ्रत्यंस महत्वपूर्ण सत्रोस रहा, परंतु फुण झायातों में ४सका अंश प्रप्रैल-- 
फरवरी 989-00 के 60.0 प्रतिशसल से गिरकर प्रप्रैल--फरवरी 
l990-9! % बौरान 57.2 प्रतिशत रह गया | लगभग 20 प्रसिशत 
आयात श्रमरीका तथा जापान से होता है। जहां प्रापूर्तिकर्ताओं के रूप 
गयी श्रायात्तों की तीक्ष गति, तीसरा पश्यर्ती बर्ष 990-9] में भी जारी में पूर्वी म्रोपीय देशों के अंश में गिरावट श्रामी, वहीं पेट्रोलियम मिर्यातक 
रही, जिसका मुझ कारण पेट्रोलियम, तेल और चिकनाएँ के पदार्थों के देशों के संगठन और विकासशीन देशों के अंश में ब॒स्धि हुई। 
प्रायातों में हुई पर्या'तत पद्धि है। पेद्रोलियम, गेल और चिकनाई के Cee wo nk athe aie eae 
पदार्थों के भायातों को मात्रा में हुई लगभग 2st की वृद्धि के निर्यात से संग्रद्ध झ्लायातों में मोती, sey लथा' कम मूल्यबान 
gern meh संफट के कारण rr mate ama में लगभग 40 रन, काजू, सूसी धागा और रासायनिक पदार्थ हैं, जिनमें कार्बानिक ca 
afer ft श्रनुमानित जौसत बद्धि से ore बिल में वृद्धि हुई । झाकार्बानिक द्रीनों शामिल हैं। 


ग्रायात 
l0:9 mat atarar mafic i अंतिम दो वर्ष के दौरान देखी 


areett ia 7 भारत के मुख्य एण्यों का प्रायास 


(करोड रुपए) 


LORE-SO 990-9] 


L98 5-56 I98 G87 }987-85 





yoy AAR 989-90 
(=) (भ) 
Lar wart L0763 ४024 9084 Li346 l4239 l943 
54.8 39.9 40.8 40 L 40.2 44.3 
उनमे से 

(क) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पाद तथ। 49४9५ डह] 4043 4358 6274 0820 
संबंधित साभ्झो 25. 4 L4.6 78.2 ls. d \7.7 25.4 
(a) ate PRAT अस्तुएं L466 79 I50% {$89 lI 985 
Fs 5.9 O.7 6.7 206 yes 
(i) wate atte wart Ho afi ast 0 a7 60 774 378 84 
(ii) थ्वाह्म तेल 749 G34 969 730 “44 322 
(iti) art 89 2a4 275 885 328 473 
(५) चोनी 4i8 z24 l93 + 97 9 
(ग) अन्य शोक oe ASOS A034 4584 5069 7054 7368 
2.49 20.0 5.9 Ik, 0 i9,9 7,I 
(i) san L436 927 508 934 776 l697 
eral I63 i45 39 :90 253 339 
dee ate rat aie ae R agar 220 200 I8] 254 395 267 
विनिमितर l053 576 I88 493 228 094 
(ii) mats aT 542 57 639 776 253 :09 
(iy) aries, WaT At wae Fa बस्तुएं 226 cle 27M 308 358 463 

(mareict ert ahs) 
(iv) feat Tare l07 07 l20 i73 i72 226 
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TY समूह 95-86 936-87 [ पे 78 8 9a88-$9 I989-90(7) = 990-9(5) 
(५) लुखी और रही कागज 245 244 239 260 304 484 
(vi) धापुमय झयस्क और घायुं की छीलन 363 472 442 690 SRS :209 
(vil) ater atte इस्पात I395 556 320 933 2305 220 
2. Gert ar 8895 72072 I3260 l699 273 24028 
उनमें से 45.2 60. 59,2 59.9 59.8 53.7 
(क) पूर्जीगत weg 4286 6488 6566 6956 RASI L046 
2i.8 32.3 29. 5 24, 6 34. 9 34. ] 
(ख) मूख्यतः निर्यात से संगद मर्दे 2366 2856 335 5400 4803 6785 
9. 4,2 l5, I9.[ 9.2 (5.7 
(i) मोती, कीमती और अध॑-कीमसी पत्थर I:00 i489 208 3476 4242 3732 
5 6 7.4 9.4 ll.2 i2,0 8.6 
(ii) रसायप, कांब्रोतिक और प्रकार्बतिक १089 t45 l082 i894 2435 2472 
5, 5.7 49 6.7 6.0 5.7 
(iit) aeargrit ani, ver aie 455 i5t I87 269 349 449 
(vi) ere की गिरो कल्वी 24 7 6-4 84 77 32 
(ग) भन्‍य 2245 3728 3243 45658 5539 6827 
जिनमें मे IL.4 I3.6 I4.6 I6,2 5.7 I5.8 
(i) wfaat Yere तथा प्लास्टिक के सामान 322 434 567 809 996 096 
(7) छ्यायसायिरू, वैज्ञानिक vat Fe awe 379 5i2 500 679 886 2082 
सामान प्रादि 
(iti) Rrra, whe, aie free, श्रादि 22 203 227 45) 562 780 
(९) औषधीय और भेष॑जीय उत्पाद 77 24 [66 236 272 325 
(४) कपास, ऊन, सिल्क्र और वस्त्र उद्योग 200 I64 252 279 259 280 
से सम्बद्दी अन्य मर्द 
(vi) स्सायन सामग्री और उसके उत्पाव 44 82 I9I I87 ४222 279 
(५) भ्रघात्वक खनिज पिनिर्भित बस्थुर्ण 02 29 i05 64 L6s al! 
mre (t+ 2) [9658 20096 32244 29235 asaia* 437 
अ--अनंतिक 
* 980-90 ar TE प्रांशिक रूप से संशोधित किया गया है । 
aT 
टिप्पणी; दशमलब में दिए गए आकड़े कुल Alar कां प्रतिशत दणणाते हैं । 
ala : वाणिज्यिक झासूचना और अंक संकल्लस महानिदेशोलय 
रुपये में भुगतान करने याले देशों के साथ भारत का व्यापार लगभग 


0. 22 रूपया भुगतान करार के प्रध्लीन झाने बाले देशों के साथ 
व्यापार, व्यापार करार के प्रतुरूप किया जाता है जो प्रत्येक देश को 
per fat के श्राफ़ार ओर व्यापार की उसस्‍्सु के संघटन के लिए रुप- 
रेखा प्रस्तुत करसा है । फिलहाल, केवल तीन वेश प्रर्थासत्‌ सोवियत संघ, 
years ser रूमातिया रुपया--भुगतात कार के प्रधीन प्रपने 
प्ुगतान का निपषटान करते हैं । तथापि, भारत तथा रुपया भुगतान करार 
mia oa are सीन देशों के त्रीच के व्यापार को कुल बित्री का 
95 प्रशिणत सोबियत संघ द्वारा किया जाता है । 


i0.23 (990-0 के दोरान में भुगतान करने वाले देशों फे साथ 
किये जाने वाले निर्यातों तथा आयातों दोनों की विकास दरों में भ्रधिक 
मंदी हुई | हस maf के दौरान निर्यातों में 5,506 करोड़ रुपये पर 
43.9 Sfawe atx oral में 2,870 करोड़ रपये पर 22. 7 प्रतिशत 
की बद्धि हैँ जबकि i989-90 ¥Y weft अवधि के दौरान विकास दर 


70, 8 प्रतिशत और 60. 6 प्रतिणत दर्ज की गई थी। प्रायातों 
में कम विकास दर के परिणामस्वरूप छन देशों के साथ व्यापार भ्रधिशेष 
की राशि i43 WE wet ay wit, 900-9: % “row ae 2,636 
ais a रही जबकि पिछले वर्ष के यौरान यह 2,493 करोड़ रुपये 
थी । नौखें दशक के दोरात में भुगताश करने थाले वेशों के साथ भारत 
की स्थिति बेहतर थी । उसका श्रधिशेष i980-9: 4 2:9 wee Tat 
से बंकर 7999-90 F 2,493 HME रपये हो गया । 


0.24 शस समय aaa संघ के साथ भारतें का व्यापार at 
i99. % लिए व्यापार गोजना के अधभ्रीन किया जाता हैं। करार में 
शामिल वस्तुओं से पता चलता है कि सोवियत संघ द्वारा भारत को 
भ्रायात की जाने वाली ज्ीजों में मुख्यतया फक्ष्णा सेल तथा इसके उत्पाद, 
उर्थरक, औद्योगिक कचक्ष्णा माल, मशोनरी एवं परिवहन उपकरण शामिल 
हैं । वूसरी ओर भारत के निर्यातों में कृषि सें संबंधित बस्लुएं, कच्चभी 
धायु एवं खनिज, सिलेसिलाये वस्ल् तथा कपड़े, मध्यवर्गी रसायत, औषधीय 
सथा भेषजीय उत्पदास और हल्की इंजीनियरी पस्सुएं होंगी | पूरे नौथें 


(art Il-are 3 (ii) 


भारत का राजपत् ATF 28, 992/4m s, .974 i7I9 

















दशक में भारत का सोबियत संघ के साथ व्यापार प्रश्रिशेष में था । 
t9808l H भारत का व्यापार safety 2i2 He waa ape 
98%90 #% 2,425 WUE TI et aa wate l9909l % aI 
मह्ठीनों की श्रवधि के दौशम wert ag 27)4 WE att aw TET 
गया । 





नीति संबंधी गतिविधियां 

i0.25 fate qe were at sfer स्थिति को ध्यान में रखकर 
दुर्लेभ विवेशी मुद्रा विनिमय को बनागे रखने के लिए सरकार एशं भारतीय 
रिजव बंक द्वारा प्रनेक उपाय किये गये थे | भारत सरकार ने कुछ 
श्रेणियां के पूंजीगत वध्तुओं को खुला सामान्य लाइसेंस श्रेणी से लाहसेंसिग 
श्रेणी में बवलाव कर दिया ताकि उनके आयथातों पर श्रधिक नियंक्षण 
हो सके । औद्योगिक यूनिटों को सूचित किसा गया कि पुनः पूति लाइसेंस/ 
प्रतिरिक्त साहसेंस पर वे कस्ते माल तथा कल-पूर्जों का प्रायात कर सकते 
हैं । मौटर, घलेमट्रेनिक लथा उपभोक्ता fers, mega + विनिर्माण 
में ध्यक्त वास्सविक प्रमोगकर्ताओं द्वारा छुला सामास्य छाहसेंस के अंतर्गत 
कश्चे माल, कल-पुर्ओों एवं उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात पिछले लाइसेंसिंग 
वर्ष के दौराम वास्तविक खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत श्राने वाले 
निर्यातों के मूल्य के 5 प्रतिशत कटौती के ग्रधीन हुए । यह एक ऐसा 
उपाय है, जिसके द्वारा सभी वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को अपने श्रनुपूरक 
लापैसेंसों पर उक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए बाद में अनुमति दी गयी 
थी । एजेंसी के माध्यम से किये जाते वाले ग्रायातों पर भी प्रस्येक 
मामले के ग्राधार पर बिश्त मंज्ञालय द्वारा मंजूरी की प्रायश्यकता सहित 
प्रतिबंध लगाये गये थे । प्राय्रात-प्राप्तियों के शीक्ष प्रत्यावतेन के लिए 
सरफार से उनकी वसूली के बाद ही आयास पुमः पूर्सि लाइसेंस जारी 
करने का मिर्णय लिया | 


30.26 fort de ara fed at goat F F me sq था 
ama arin की उगाह्ठी जो प्रायातों के स्तर को सामान्य करने के लिए 
प्रवियेकपूर्ण रीति से भौद्धिक लिखंत के प्रयोग का झनिवार्य रूप से संकेत 
करती है । इसके पहले विस्तुत रूप से बताया गया था कि तिगतिकों 
तथा भ्रर्धव्यवस्था के wee ue क्षेत्रों 8रा सामसा की गयी कढि- 
arent St care में रखते हुए समय-समय पर उपायों में संशोधन किये 
गये । निर्यातोन्मुख यूनिटों, मुक्त ब्यापार क्षेत्रों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्नों 
में स्थिति यूसिटों हारा किसे जाने वाले 00 fern arate साजिन 
से मुक्त हैं, बशर्ते निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए हो और निर्यात करने 
at fafa से छू महीने की अवधि के याद कोई भी निर्यात बिल बकाया 
म हो । जिन मामलों में मिर्यात सामाम्य मुद्रा क्षेत्र तथा रुपया भुगतान 
क्षेत्र बोनों के लिए किये गये हैं उन मामलों में ऐसे प्लायातों को पिछले 
यर्ष के दौराम किये गये कुल निर्यातों में सामान्‍य मुद्रा क्षेत्र फे लिए किये 
गये विर्यातों के अ्रनुपात के आधार पर निश्चय क्रिया जायेगा, जित पर 
मारजिन प्रोषश्यफता फी छूट दी जायेगी | कतिपय पूर्वे-शर्तों के odie 
जिनमें से एक हैँ, निर्धारित अ्रवधि के निर्यात प्राप्तियों की वसूली, विभिन्न 
प्रकार के भप्नमिमों तथा खुद के खपत के लिए पेशगी लाइसेंसों पर किया 
लाते वाले प्ाायातों के लिएं भी भाजिन हझ्ावश्यकता से छूट दी गयी । 


परातु संबंधित निर्यातफों को () यदि लेन-देन का मूल्य क्रशः 25 - 


लाख|50 लाख से प्रधिक हो तो बैंक के , मृष्यालय|भारतीय रिजर्व ap 
तथा (7) यवि संत्रयी मूल्य 2 करोड़ रपये से भ्रधिक हो तो भारतीय 
रिजर्ब बैंक से प्रमुमति लेमी द्वोंगी । निर्यातों के लिए रिजवे बैंक के पूर्व 
प्रनुमीदन की परवर्ती शर्ते के 2 करोड़ रुपये के संच्रयी निर्यात को संशो- 
far कर 2 करो रुपये तथा 5 करोड रुपये की अभ्रधिकतम सीमा के 
ग्रधीन पिछले वर्ष की निर्यात प्राप्तियों के 20 प्रतिशत कर दिया गया । 
साथ ही, अ्रशुरक्षण श्रायातों जिनमें कच्चे माल शामिल हैं, को पिछले 
wer at के दौरान के सामास्य मुद्दा क्षेक्न से प्राप्त उनको बास्तथिक 
गियात ससूर्लियों fF iv wfemes a tie on fan att माक्षिय के 
निर्यात फरने फी अनुमति दी जाएगी । एक झोर जहां fort ds निर्यात 
से संबद्ध श्राग्रात बिलों मी मंजरी को वरीयता देगा वहीं कूसरी ओर ग्रे 


रियायतें उन्हीं निर्यातकों के लिए उपलब्ध हैं, जिनके पास निर्मात की 
तिथि से छट्ठ सहीते के बाद कोई भी निर्यात ब्रिल wee a zr । 


[0 . 27 प्रह्पकालिक भ्राथिक व्यवस्था के एक अंश के रूप में विदेशी 
मुद्दा के भंडार में तीक्ष गिरावट के जवाब में सरकार ने अनेक उपाय 
किए । जब्त किये गये सोते में से सरकार ने 20 मेद्रिक ढन सांना 
भारतीय स्टेट बैंक को पट्टे पर दिया और भारतीय स्टेट बेक ने अंतर्राष्ट्रीय 
बाजार में पुन/क्रय के विकल्प के साथ इसकी बिक्री की । हस लेन-देत 
के परिणामस्वरुप निवल विवेशी मुद्रा विनिमस में 200 मिलियम झमरीकी 
डालर की बुद्धि हुई, जो लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि के सभान 
है । सोने को पढ्टे पर देसे से देश में श्राने बाला सोना या भारतीय 
रिजर्य॑ बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय की प्रास्तियों के रुप में 
रखे गये सोने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । भारतीय स्टेट बैंक को केवल 
पट्टे पर छह Re wt maf के लिए सोना दिया गया ह wera 
के प्रनुसार भारतीय ee de द्वारा संविदास्मक दायित्व के अंतर्गत पट्टे 
की प्रवधि फी समाप्लि पर सरकार को सोना आपस किया णाता है ! 
ara, भारतीय रिजर्व मैंक भ्रपनी रिजर्य प्रबंधकीय नीति तथा तात्फालिक 
रूप से संसाधनों को जुटाने के एक उपाय दोनों के अन्तर्गतः भारतीय रिजर्व 
बैंक भ्रधिनियम द्वारा प्ननुमत ॥5 प्रतिशत की सीमा तक के सोने को 
विदेशों में रखने का निर्णय लिया ati wa: भारतीय रिजर्व सैंक ने 
46.9 टन की HT Alar at सीमा तक सोना जो प्रनुभत सीमा के 
सजदीक है, को चार फिस्सों में बैंक ऑफ इंग्लैंड के वाल्ट में भेजा है। 
भारतीय रिज बंक प्रधिनियम ब्रेंक की स्वर्णधारिता का i5 afar 
सोता भारत के बाहर रखने के लिए बैंक को पभ्धिकृत करता है। afi 
नियम यहू भी प्राध्रिकृत करता है कि बैंक एक महीने की श्रवधि के लिए 
किसी भी मौदिक प्राधिकरण से उपछार ले सकता हैं और उसके लिए 
प्रॉवश्यक प्रतिभूति की व्यवस्था कर सकता है जुलाई 90 8 fe ath 
इंग्लैंड तथा बेका ऑफ जापान & 2,037.73 wile रुपये की कुल' राशि 
(05.0 मिलियन श्रमरीफी डालर के बराबर है) cent गयी जो बैंक 
ऑफ इंग्लैंड के पास जमा किये गये सोगे पर लिया गया था । 


नयी व्यापार नीति की प्रणाली 


0.28 Wak wat 3 Wark i909) को/के बाह्य मूल्य में 
दो बार तीम्र निम्नंगामी समायोजन किसे जाने से सरकार ने व्यापार तीति 
में मुख्य संशोधनों की घोषणा की | नयी नीसि के भ्रनुसार एक मोर जहां 
पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों, उर्देरक एवं खाद्य तेल जैसे 
areas प्रायातों में कंटोती नहीं की जायेगी वहीं वूसरी ओर भ्रम्य सभी 
आयातों को निर्यातों से संबद्ध किया जाएगा । 3 जुलाई i997 को घोषित 
नीति की एक मुझ्य बात ग्रह है कि इस समय लागू जहाज पर्यन्स निःशुल्क 
मूल्य के 5 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत के श्लीच की विभिन्न दरों के स्थान 
पर were Thee निःशुल्क मूल्य फे 30 प्रतिशत की एफ समान पुनः 
पूलि लाइसेंस दर वाली एक विस्तृत एवं उदारीकृत लाशसेस प्रणाली की 
शुरुआत की गई । प्रब पुनः प्रूतति लाइसेंस को एक्रिजम स्क्रिप कहा जायेगा 
और sad मुक्त व्यापार किया जायेगा । व्यापार प्रणाली के काफी 
उदारीकरण तंथा/क्री विनिमय दर में तोम्न समायोजतों को हयात में रख्षकर 
नकदी प्रतिभूति योजना को 3 जलाई i99. 4 facifsa ex feat war । 


0.29 व्यापार नीति की घोषणा का उद्देश्य यहूं है कि सरकार 
तीन वर्ष की पश्रवधि में कुछ महृत्वहीन सूत्री को छोड़कर पूंजीगत वस्तुओं 
प्था कच्चे माल के लिए सभी arava लाइसेंस को हटा देगी और झाव- 
wae चीजों को छोहुकर मी चीजों/मदों का सरणीकरण बंद कर देगी, 
यह भी ग्रशां छी जाती है कि तीन से पांच वर्षों में रुपया व्यापार खातों 
में पुरी तरत्र विनिमय होगा । 


lo. do 43 OF, lyod वी avast ने व्याधार नीति में आर 
सुधारं। बी घोषणा की | wr, wer atl 4 aia-aTa, i090 प्रतिशत 
मिर्यातोन्मुद्ध इकाइयों तथा निर्यात-संसाध्रन लेदों के लिए प्रीस्साहत का 


720. 

एक मया पैकेज, मूल्य योजित म॒दों के लिए मिर्याव-प्लायात शोयरों की 
वरों में वृद्धि, कंतिपय धायात तथा निर्यात ot St aot से हटाना 
और  श्रप्रिम ल्लाइसेंस प्रणाली फों मजबूत बनाना शामिल है । सभी प्रकार 
की निर्यातोम्मुख हकाइयां/निर्यात-संसाधन क्षेक्ञों की इकाश्यां निवल विदेशी 
मुद्दा की प्राय के 30 प्रतिशत सके निर्यात-प्रायात शेयरों के लिए पात्र 
हैं, जबकि उच्च्च मूल्य-योजित कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रम्यों को 
निर्यात-प्रायात शेयरों में 40 प्रतिशत की छूट है। निर्यात की 6 aeqett 
को सरणी से तत्काल छुटा दिया गया है। निर्यात के मामले में, जहां 
6 मदों को सरणी से हटाकर खुला सामाश्य लाइसेंस के अंत्गेत रणा 
wat %, aéi ia mat फो सरणो से हठा दिया गया है। सरकार से 
मिर्यात॒ संघर्धत के एक हथियार के रुप में प्रग्मिम लाइसेंस प्रणाप्ती को 
मजबूत बनाते के लिए कदम उठाये । प्रपग्मिम लाइसेंस की प्रक्रिया को 
सरल बनाया गया ताकि उसे शीघ्र जारी करना सुनिश्चित किया जा 
सके । 





व्यापार तथा भुगतान-संत्‌लन के जांकड़ों के बीज अंतर 


i0,5. 4% i99-92 8 fq fad ame के पृगतान संतुलन 
के प्रांकडों (त्थरित्त झ्राकलन) तथा बाणिण्यिक व्यापार से संबंधित 
(प्तारणी i0.2 तथा 0.4) वाणिज्यिक angen ate ae dar 
महानिवेशालय के प्रॉकष्टों के प्रायात weal F 5,.49 ale wt 
(2,870 मिलियन हालर) का अंतर होगा जबकि at 989-90 F 
यह अंतर 5,762 फरोड़ रुपये (3,46। मिलियन डालर) (प्रनंतिम 
झमुमान) का था। हसका मुसझ्य कारण शामिल किये गये क्षेत्र, भवधि 
सथा मूल्यांकन में अंतर था। 988-89 में, भुगतान संतुलन के प्रॉकड़ों 
के प्रमुसार प्लायात के झ्रांकड़े हसी प्रकार 6,509 करोड़ रुपये (८,495 
मिलियस डालर) अधिक थे । इनके अंतर फा मुण्य कारण था शामिल 
किए गाए क्षेत्र समय और मूल्यांकन में अंतर का होना | इन कारणों 
® mt FH at igsss0 wx i9se90 er afew foret + fara 
रूप में बताया गया था । निर्यात श्रांकड्टों के संबंध में कुछ मामृछ्ती अंतर 


है । 


प्रदृश्य वस्तुएं 

0. 32 उपंसण्ध जानकारी से पता चलता है कि i990-9 के दोराम 
भ्रवृए्य लेन-दैनों की प्राप्तियों में, पिछले वर्ष को प्राप्लियों की घुलना में 
रुपये तथा डॉलर दोनों में भारी गिरावट श्रागी होगी, उसमें निरक्षेप गिरा- 
we wrk eri | igeo-9i के दौरान निवल प्रदृश्य लन-देनों की प्राप्तियों 
में गिराचट में सहयोग का मुख्य कारण था खाड़ी क्षेद्ष से 
प्राष्सियों भें गिरावट के प्रांशिकवा कारंण से सिजी अंतरणों के अंतर्गत 
निध्िियों की प्राप्ति का क्रम हो जाना । इसके प्रलाया यात्रा और पर्यठस 
से afer राशि में डॉलर के संबंध में भारी ग्रिरावद रिकार्ड करने की 
संभावना en Ht aay t i990-9: (ata-ard) # am te में 
ध्राने वाले विदेशी पर्यटकों की संझ्या 8. 8 प्रतिशत घट गयी थी जबकि 
पिछले वर्ष उनमें 7. 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । भागे बाहरी सहायता 
तथा वाणिज्यिक शर्तों वोनों पर व्याज भुगतान एवं सेवा प्रभार बढ़ते 
जाने के कारण पहले जैसे ही निवेश झाय के अंतर्गत भुगसानों की सृद्धि 
जारी रही । तथापि भ्रदुश्य णैन-देसों के भश्रत्य घटकों को मिलाकर यह 
संभावना नहीं है कि पिछले गबर्षों की तुलना में कोई 
महत्वपूर्ण मंतर विखाई पड़ा । 


बाहरी सहायता 


i0,33 av i990-9 8 Shorr see aed aera फी प्राध्सि 
में बढ़े हुई । कणों एवं अनुदानों का सकल उपयोग 06,660 नारोड़ 
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et ar at i9soe90 के दौरान 5,803 करोड़ सपये की तुलता में 
857 करोड़ रुपये gen था, ऋण सहायता का प्रधिक उपयोग ही 
जिसका मुक््य कारण था । परिशोधन भुगतानों में बक्धिशील प्रयुत्ति जारी 
रही और wh i9009] के दौरान ये 2,995 पारोंड़े भुपय्रे हों गया 
जबकि पिछले यर्ष यह i,987 FTE WH aT} i990-9: % arta 
घाहरी सहायसता की निबल राशि 449 करों रूपये से बढ़कर 4,265 
करोड़ रुपये हो गयी (सारणी i0.38) । तथापि, प्रमरीकी डॉलर के 
रुप में सहायता की निवल राणियां पिछले यर्ष की तुलना में 2,373 
मिलियन हझलर थी सो प्रपेक्षाकृत प्रधिक है। 


0. 34 प्रष्य घातों के साथ-साथ, गंभीर भुगतान संकट था AAT 
करने के लिए फ़िये जासे वाले प्रयासों में शीत संविवरण के रूप से 
प्रुगतांत-संतुलग॒ के सहमोग के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे आअदर्राष्ट्रीय 
पुमनिर्भाण और विकास ग्रैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक 
सथा प्रनेक वात्ता वेशों से प्रस्ताव uife afeafaa i whe :992 
के प्रारंभ में, एशियाई विकास बैंक ने भारतीय तेन निगम wt i50 
मिलियन पभ्रमरीकी डालर ऋण की मंजूरी दी ताकि ऊर्जा क्षेत्र खाड़ी 
संकट के प्रतिकूल प्रभाव से उबर सके । 29 मई I99% aT TTT 
ने एशियाई विकास मैंक द्वारा दी गई राशि से समान राशि की सह- 
विक्तीय सहायता के रूप F i50 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण 
उपलेष्ध कराया । जापान ने, छोटे उद्योगों के विकास के लिए grec 
कंर्ताओं को पुनवित वेने हेतु भारतीय wy var frera de wT iso 
मिलियन भ्रमरीकी डालर का प्रतिरिक्त ऋण प्रदान किया । जूत i992 
में 40 ety रुपये (00 मिलियन स्विस फ्रेंक) की एक मिश्रित ऋण 
व्यवस्था के लिए हस्ताक्षर किये गये थे, जिसमें 40 प्रतिशत fera सरका। 


= 


के प्नुवान के रूप में हैं और 60 प्रतिशत निर्मात ऋण के रूप में है। 


योजना wat फे दोरान चालू खाता घाटे के वित्तयोषण की पद्धति 


0,35 areal ग्रोजनता प्रवधि के दौरान विशपोषण xt cafe 
से पता चलता है कि वित्त पोषण प्रावश्यकता का 29 प्रतिशत वहुपक्षीय 
और fardia वाता देशों से, बाहुरी सहामंता के रूप में प्राप्त ऋणों से 
24 अतिशव वाणिज्यिक उधारों से 23 प्रतिशत विवेशी yer afer 
खाता योजना तथा प्रसिबासी विदेशी रुपया खाता ग्रोजनां के अंतर्गत 
sia जमाराशियों से, लगभग is sir भ्रस्थ पूंजीगत सेन-देनों 
से और शेष की पूर्ति ग्रारक्षित निष्ियों के प्राहुरणों से हुई है (सारणी 
0.9) | ऊपर उल्लिखित भ्रम्य पूंजीगत लेनवेन में मुझ्य रूप से ग्रैकरों 
की स्वीकृति सुविधा, श्रनिवासी भारतीय बांड, झाफशोर म्गुनुुअल निषि, 
खैंकों तथा भ्रष्यों की विदेशी मुंत्रा जमा राशियां तथा अंण०्मु० कोष से 
झारक्षित अंश झ्राप्ररण (अंतिम थो मर्दे) 990-9% 4 शामिल हैं । 


अनियासी (विदेशी) रुपया खाता मोजना तथा! विवेशी मुद्रा झनिवासी 
खाता योजना मे अंसग्रेत वृद्धि 

l0.36 4 990-9 के श्रन॑तिम पश्रांकड़ों से पता चलता है कि 
झनिवासी (विषेशी) war खाता योजमा के eine 46 wiry रुपये 
के आहरण फिये गये (अ्रमुमानित छ्याज घटक को छोड़कर) जबकि पिछले 
शर्ष यहु 4 फरोड़ रुपये का था । विदेशी मुद्रा (भ्रनियासी) खाता योजना 
के अंतर्गत i990-9: ald 25s HIE et HL faa Ta 
gi waft i.9se00 4 aq uf 279 whe wa dh (ary 
0.0) 
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सखरणी. 0. 8 : -ब।हुरी सहाफा(. 
(arte aq) 
985- 86 JY8H-87 987 BB i988- 89 989- 90 990- 9] 
| 2 3 4 4 5 6 ae 
j. ऋण 2.493 3, 76 4,574 4,739 5,238 8,089 
"०, शनवान 443 429 478 566 665 37. 
५. सकल उगयोग 2,936 3,605 5,052 5,305 5,805 6,660 
४. चकीती राशियां 776 ,76 L, 384 ,648 ,987 2,395 
3. Ma (a—4) ZiRU 2,429 47 3.659 3,8i6 4,265 
शापत्त मद 
निवल राशि et 
मिसियत प्रमरीको डॉलर में ,766 ,90 2,878 2,527 2,292 2,377 





ऋणीं में गर सरकारी ऋण शापिल है, परन्तु आ्रापूर्तिकर्ता ऋण तथा वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं ई श्रोर इसीलिए ये प्रांकऱें सारणी 
a obeys से मेल ast ae awe ! 


2. घनुदानों में पी. एन. 80-TL wera eniver नहीं हैं। 








oh) प्रतंतिम 
erat  .0.9 बिसपरोषण की. भजर्यकता श्रोर, क्तियोषण , के war. 
BAT WS मिलियन मिलियन विशेष 
SOR ee ree Sept aes esr ee rea ee a: प्रमरीकी TET झ्धिका र 
985-86 I986-87 987-88 988-89 989-908 जोड़ डासर 
। 2 3 4 s 8 7 ae 38) 9 
LYRE age 
चालू खात्ता घाटा 5,347 5,959 7,240... 40,207 0,43 38,866 27,740. 0 29,285, 7 
2. पंतर्राष्ट्रीय मृद्रा कोष 253 672 ,209 = ,547 ,460 5,44 3,60.3 2,823, 4 
को घुकौती राशियां 
3. वित्तपोषण को प्राव॑- 5,600 6,634 8, 449 $4,754 = 2,573 44,007 34,350.3 28,079. 4 
Tpat (3+ 2) 
निम्नलिणित से दिशे- 
पोषित्त' 
4. बाहरी सहायता 876 I,808 2,928 42i0 3,054 2,676 9,093, 9 9,2५3, 2 
(29.9) (27.3) (34.7) (27,3) (26,4) (28.8) (29,0) (29.0) 
5. बाणिज्यिक उधार ,66 2,53 ,283 2,743 2,866 0,574 7,524, 7 6,043 , 8 
(20.8) (37.9) (25.2) (23.3) (24.8) (24,0) (24.0) (24.) 
6. efartt saraftrat ,767 ,650 I,840 2,465 2,475 9,897 7,63. 5,807.8 
(3:.6) (24.9) (2:.8)  (22,0)  (28.8) (22. 5) (22.8) (23,2) 
7 we TH 285 -7 jae ,887 2, 247 5.790 3,942.2 3,048.0 
(5.2})  (-4.49) (47.:)  (i6.2) (!9.4) (3.2) (22.6) (:2. 2) 
8. झारधित निधियों का 706 732 956 ,449 ,234 5,074 3,627.2 2,906.9 
प्रयोग (2.6 (47,0) 9 (22.3) 2.3) (30,6) 2.5) (4:.6) (23.6) 





टिप्पणी : वित्तपोषण की प्रावश्यफता के प्रनुपात्त में प्रतिशत वर्शाते हैं (संद 9) । श्रमरीकी डॉलर तथा विशेष क्‍झ्राहरण भधिकार में रूपातरण 985-90 F 
के लिए सत्संगंधी वापिफ अभौसतस दरों पर क्रिये गये है । 
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सारणी .0. 0: अभिषादी (Fett) erat खाता पोजनां जीर निदेशी मुंत्रा ग्रतिवांसीी जाता गोजना के धम्तर्गत प्रास्ियां 


राजकोषीस वर्ष 


I965~86 
986-8&7 
l987-HS 
988-69 
989- 90 


L990—84 


(6) धसमें प्रनूमानित creas ary afentoce नहीं & 


कशझमंतिम 


farnfafars © ast & ora में अ्रभिबासी विदेशी संपमा 


4986 


987 


538 


i88y 


yH9v 


Tes 





























(फरोड़ रुपय) 
झमिवासी विदेशी विदेशी मुद्रा atte 
रुपया खाता (अभिवासी खाता ) 

2 3 4 
6I6 4,5 ,767 
477 t473 3,650 
पा ,363 ,840 
335 2,230 2465 
4 2,479 2,75 

+१46 255 09 
सारणी LU. 3 afer (विदेशी) रुपया छाता योजना प्रौर विदेशी मृत्रा प्रतिबासो रुपया खाता योजसों के प्रत्तगंत जमाश्शि HY tqqr 
(करोष्ट रुपये ) 
विदेशी मुद्रा प्रनिषासी खाता 
जाता प्रभरीकी ate mye at ty wre@ फुल जोड़ 
stat afer (39%6) (2+7) 
2 3 4 5 6 7 8 
3,46l ,759 430 - ~ 2,89 3,650 
(4,4i9) (236) 
4,336 3,047 464 a 354i 7,४47 
(2,360) (224) 
3,07 4,406 54l - ~ 4,947 0,054 
(3,4:0) (222) 
5,899 6,648 535 700 372 8,255 (4484 
(4,248) (203) (848) (3L,57!) 
8,507 9,304 337 ,028 G55 IL324 l7,83} 
(3,409) (2:9) (4,023) (60,327) 
704 i,276 305 J,005 825 (3,405 20,446 
(5,754) 


# प्रीध्युस ब्याज सहित 


we 


अ. अमंसिम 


प्रोदशुत Taro etter edt है । 


(89) (874) (59,403) 


टिप्पशी : कौष्ठकों में विर्म गर्ग प्रांगह संबंधित पुद्ठाप्ों में बाबा जमाराकियों में सिलमस से है। 








प्रभावी तारोख 


30 मई i990 
i9 जुलाई ४990 
i3 OW १990 
3 fear. i990 
25 सितम्बर (990 
4 दिसम्बर 996 
t4 जनवरी 799 
& फरवरी 2997 


























3,25 3.25 33.35 73.25 $0,660 १0.25 १0.50 0,50 8.50 8,50 8,50 8, 59 











सारणी i0.i2: fatit am afta art st जमाराधियों पर ब्याज दरें 
(प्रतिशत वाधिक | 
अमेरिकी डालर पॉड-स्टलिंग saa ara येन 

8 महीने iage 2aea eq Gee ide aad Bae oat ade sade Bee 6 महीने 3वर्ष से 2वयर्षेसे Fae 
Hi oat sae gah ]से 2a 3a sae AI 2वर्ष gad gag से) oat sat 3 a8 
agar ah ae तक adage तक तक वर्ष तक ठक तक वर्ष तक तक तक 
2 3 4 5 6 प्र 5 छे 6 l] l2 3 न 5 l6 ]? 
9,00 9,50 6,00 0,25 22,50 4.75 2.00 १2.00 9.00 9.50 9.75 9.75 7.75 8.08 8.00 8, 00 
9 60 50 40.00 0,25 !,40 4.75 32.96 2.00 9.09 9.50 9.75 9.75 8,25 8.25 8,25 8,25 
9.00 25 9,75 0.00 i:.50 .75 2.00 32,00 9,00 9,50 9.75 9.75 8.50 8.59 8.5G 8.56 
9.00 25 9.75 i0.00 4,50 $.75 22.06 2.80 9.00 9,50 $.75 9.75 9.00 9.25 9.295 9.75 
9,00 9.25 9.75 0,00 9.50 £i,75 22,00 2.00 9.25 9,75 {0,00 0.00 9,25 9,50 9.75 9.75 
8,75 06 9.50 9.75 43,502,.75 2.60 42.00 9,50 9,75 I¥.00 I0,00 9.60 9,00 9.00 9,00 
५.25 50 9,00 8,25 $,50 ,.75 2.00 32.00 +0.00 0.25 0.50 40,.50 8.50 §.50 8.50 8.56 
7.50 8.00 8.50 9.00 


आता 8 p/EGeT “OC pte 


[ (708 ७७ ५७] 
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0 37 OH (0.44 8 यहां पा aera है कि ard, ta90 
के अत में निवासी जमाशशियां 20,446 कशोड् रपये थीं (झमियासी 
(पिवेशी) रुपया खाता योजना के अंतर्गत 7,04। करोड़ रुपये तथा विदेशी 
मुद्दा प्रसिशासी खाता ग्रोजना के अंतर्गत 73,405 wits at) | 


झनिबासी जमाशशियों पर ब्याज वरें 


१0. 38 भस्तर्राष्ट्रीय धाजारों में ब्याज दर में घट-ख् की प्रवृत्तियों 
को देखते हुए विवेशी भुट्ठा अनिवासी खाता योजना के अंतगत जमाराशियों 
पर ब्याज परें, TT i98990 के भुकाबले विज्ञाराधीन 'प्रवधि के दौरास 
हुलभारमक रूप से कम्त बार संशोधित की गयी थीं। साशणी i0.22 
में वि्वाराधीन भ्रवधि के दौरान विधेशी मुद्दा प्रसिवासी खाता योजना की 
जमाराशियों पर त्रिभिन्न मुद्राओं के संदर्भ में श्याज दरें जी गगी हैं । 


विदेशी ऋण 


40.39 fam ge वर्षो में देखे गये आवर्ती तथा बहसे हुए Te, 
खाता चांटों फे साथ भारत फी बाहरी देयताएं, जिनमें वहुपक्षीय एवं 
दिपक्षीय सहायता, वाणिडक्ियक उधार सा भ्रनिवासी जमाराशियां सम्मिलित 
हैं, ऋमिक रूप से इस प्रवधि में मढ़ गसी हैं। भारत के भध्याषधि तथा 
दीर्घावधि ऋणों (ग्रनिवासी जमाराशियों से श्रन्य), श्र्थधाण मुल रूप से 
ay sar wir often maf एक सर्प से अधिक है, को राशि मार्चे 
i990 ® am F sijies wate wes (AM 47 मिलियन पश्रमरीकी 
शालर) थी और यह प्रनुमान किया गया # fie aH i99 a 
यह ,00,97 फरोए रुपये (5 बिलियन प्रमरीकी छालर) तक बड्ठेगी 


28, I992/CHAITRA 8, 94 





[Part jl—Sec. 3.(i#)] 





। अनिवासी भारतीयों फी जप्नाराणियों सहित भारत 


(सारणी 9.73) 
कौ विदेशी देयताएं (प्रल्पावधि ऋण से प्रन्य) भार्ख 99॥ के अंस में 
,20,643 Te wnt (47.42 fate ग्रमरीकी हाणर) परिलक्षित 
होंगी । वीर्धावधि तथा मध्यावधि कणों के प्लजाता साथातों फ्े साथ लगे 
meats कण भी हैं। भरह प्रस्पकालिक ऋण झांपूनिकर्ताओं के उधार 
(me at से कम परिपतयता wate ea) sett की स्वीक्ृति सूचिधा 
के अंगर्गेत व्यापार कऋ्रणों की प्रकृति का है। 


t0 40 धर्तमात बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के संबंध में 
गाह़री ऋण (दीघविधि तथा मध्यायधि) मानते 997 के अंत में 79. 3 
प्रतिशत बहुने का अनुमान है जबकि ये ATE ty90 HR Ha A 79. 4 
प्रतिशत थे । ऋण (दीर्घावबधि तथा मध्यावधि) निर्यात का शनुपात मार्चे 
i990 % aa Hamm 202 प्रतिशस था जनकि मार i9sy toe 
226 प्रतिशत भा । यह नोट फरने योग्य तिषण है कि ऋण पझ्रदासंगी 
att अर्थात ऋण पग्रवामगी भुगतान om om, जिसमें श्रसिवासी 
जमाराशियों पर ब्याज सम्मिशित नहीं है, वस्तृों तथा प्रदश्य वम्तुओं 
के निर्यात जिसमें सरकारी अंतरण प्राप्तियाँ सम्मिलित नहीं हैं wt i989- 
90 में 2.0 प्रसिशत सके घट जाने का प्रनुमान है जबकि वर्ष 988 
89 में यह 23.0 प्रतिशत था । सातयीं योजना अत्रधि के दौरान बरपिक 
औसत ऋण प्रदासंगी प्रनपात लगभग 2i.0 NOTA aT, ST atstAr 
इस्तावेजों में परिलक्षित 7,6 प्रतिशत औसत से काफी अधिक था । 
wt i990-97 के दौरान ऋण श्रदायगी प्रतुपात लगभग 2, 5 प्रतिश 
होने की संभाजना है, जो पिछले वर्ष के प्रतिशत से शोष्ठा प्रश्चिफ है । 


सारणी 70..3> Sret & प्रदरिणी ऋण 


निम्नसिखित वर्षा के माच के प्रन्स में 


(करोड़ झयय ) 





r980"" — i985 986 :987 i988 l989 i990(#) i99.(3t) 
(2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
i. विदेशी सहायता 2708. 94,004 56,698. 92,372 36,578 46,838. #4,095 4. 4 
2. प्रंशर्राष्ट्रीय मद्रा कोष 4,888 5,274 5,548 4732 3,696 2,879 को 
3. साहरी वाणिश्किक sare i282 6,908 8,075 {7,249 L3,543 9,.47 3 sno 39,370 
4.) 8VT (t+2+ 3) 43,430 35,800 39,984 49.03 54,853 89, 5४ | ४१, 0 .00, 9 7 
4. 2 जोड़ 6,392 28,90] 32,397 47,699 42,993 44 485 47, 0 9 52,009 
मिलियन अमरीकी डालरों में 
ay He 
taco स्टॉक (दीर्घादधि तथा मंध्यावर्धि') i8 any aya OTS a ae can 
निर्यात श्रनुपात (६! (भतिशत् में ) 
7. ऋण - भगसीान ITT 72.0 (6.] 9.2 Lo 38 24g att ad: Ss 


(संघ राजकोषीय वर्षों के लिए (प्रतिशत में) 





४४ पारत की अंतर्सा्टीय निवेश स्थिति के सर्वेक्षण पर प्राघारित भारतीय रिजषे बेक gaia, wi ious में प्रकाशित । 


के इममें बाहरी सहायता कार्यक्रम के अधीन गैसनसरकोरी ऋण पश्रोर पूर्वी यूरोपीय देशों से रुणये में प्रसिदेश आपूर्तिकर्ता के कथ जामिल हैं । 
(0 निर्यात में व्यापारिक वस्थुओं झौर सरकारी अंतरण को छोष्टकर प्रदेश्य प्रात्तियों के निर्यात शामिल है। 


a. प्रबंतिम 
THT HAT की विमिसय वरों में उस्तार-ढ़ाव 

L0.47 watever serfs दौरान, विदेशी मुद्रा घिनिमश्र बाजार 
बु:छ प्रभावों के अ्रधीन थे, प्र्थात्‌ प्रमुख भौद्योगिक देशों में समष्टिगत 
झ्राथिफ गसिशिधियों और उनके समर्थन में नीतिगत प्रतिक्रियाएं, खाड़ी 
संकट तथा पूर्वी मूरोप एवं सोविगत संघ में राजनीतिक गतिविधियां । 
err fem की मंदी के साध-प्राथ् wet ay स्फीतिकारक जबावों फा 
सामना करने घाले प्रमुष औद्योगिक वेशों से प्राथिक क्षमता के विकास 
के लिए प्रपते संस्वमागत सुधारों भें भावजश्यक समायोजन उपाय करने 


की सहमति दी । फिर भी, विनतिमंग बाजारों में पर्षात्त ग्रस्थिर्ता थी । 
प्राधिक तथा राजनीतिक बंटताओं ower, sary av घटक ने पा 
विनिमय दर उसार-चरशातर को प्रभावित किया | सब्ययूर्यी संकर के। दौरान, 
प्रमरीकी डालर पर दबाव पह् जिससे उगकी जूहा ऐतिहासिक रूक में 
निम्स रार पर शा गई, विशेषकर डुयृग माय: के भक्ाअते भे। छस mafia 
में प्राधिक कार्य-निष्पादनत में गिराबट श्रायी थी afte water, aera 
तथा बक्िटेल की टाष्ट्रीश प्रश॑-न्यवस्था श्रोयिक-मंदी कौ और चल पड़ी । 
सितम्बर 990 Aw ote स्ठलिंग सें श्रनियमित उतार-चदात्र में उससमय 


art [Ieee 3(ii)] 


बदलाय प्राय जब क्िटिश मुद्रा ने प्रक्‍्नूमर, r990 H qth fat 
दर प्रणाली अपना ली । wae fata ब्याज दरों के कारण जापानी 
येन विनिमय बाजार में संभल गया । हुयूश सार्क के संबंध में, प्रारंभिक 
सुदृद्ीकरण फे बावजूद ग्रह मुद्रा जमंनी के पुनः एकीकरण से उत्पन्न 
दबाव के प्रधीन श्रा गई । खाड़ी युद्ध के बाद भ्मरीकी डालर तेजी से 
संभल गया और aq at फी तुलना में इसके मूल्य में बुझ्ि हुई। 
विनिमय बाजारों में व्यापक भ्स्थिरता के बावजूद, विशेषकर खाड़ी संकट 
के बाद, समूह-7 के देशों ने विश्व-प्राथिक कार्यनिष्पादन में प्रपने भरोसे 
की प्रश्रिव्यक्ति की और उनके मंत्रियों और केख्त्रीय बकों के गवर्नरों ने 
सुथ्यवस्थित विनिमय बाजारों के लिए नजदीकी सहयोग देने की वचन न- 
wat पर oH: ste विया । 


0.42 l990-9) ® वौरान (जुलाई-जुन) मासिक औसत के 
संबंध में, श्रमरीकी डालर ने पिछले वर्ष को तरह दही एक मिश्चित प्रधृत्ति 
marr आरी रखा । जुलाई-तवंबर ]990 के वीरान वह कमजोर हो 
गया । इसके पश्चात खाड़ी संकट की सफलतापूर्वक समाप्ति तक ag 
विशाह्वीन रहा, परन्तु बाद में जून 99l wR NAM YM % pHa 
वह भजबूत हो गया । येस को छोड़कर प्रन्य सभी मुद्राओं की पुलना में 
प्रमरीकी-हालर में थोड़ी वृद्धि दिखायी दी। जून 990 % at a 
qt i99) * sm ® dpe A greet की औसत रुप J yg ah 
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की तुला में उपलब्धि रही परन्तु विशेष प्राहरण भ्रधिकार, sitet 
डालर तथा मेन के मुकाबले इसकी हानि हुई । इस श्रवधि के दौरान 
डूयूण मार्फ की सप्नी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले हानि हुई । पिछले वर्ष 
की प्रवृत्ति के बिलकुल विपरीत, सेन सभी प्रमुख मुद्राओं तथा विशेष आहरण 
प्रधिकारों की तुलना में सुदृढ़ बन गया (सारणी i0.24) 


रुपये की वितिमय दर 

20.43 3 om मूल्य, व्यापार में भारत के मुझ्य सहभागिता के 
भारित मुत्रा समूह के संबंध में निर्धारित किया! जाना और पौंड स्टर्सिग 
इसकी मध्यवर्ती मुद्रा होना जारी रहेगा | प्रर्थव्यवस्था में भ्रन्य मूल्मों 
की तरह विनिमय दर भी एक मूल्य है और इसका प्रयोग कुछ उद्देश्यों 
mY gfe के लिए किया जा सकता हैं। विनिर्मंप दर समायोजन का मुख्य 
उद्देश्य विश्य बाजार में हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को विकसित करना 
रहा है | दस संदर्भ में, यहां और विदेशों में पण्यों के मूल्यों को प्रवृत्तियों 
की समीक्षा करना यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावश्यक है कि हमारे 
निर्यातों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय भ्राजार WR निर्यातों मूल्यों की त्तरह ही हैं । 
यह देखा गया था कि मूल्यह्लास की मंद वर के कारण नाममात्र की विनि- 
मय दर और प्रक्तूबर 990 से हमारे प्रभावी यथार्थ विभिमय दर में 
लगभग 2 भ्रतिशस की वृद्धि हुई | फरवरी i99] 7a जूत I99] 
के बीच के पांच महीने की प्रवधि में रुपये की नाममांत्र की प्रभावी 


सारणी 20,44: BaF a fafa at 
(क्शिष प्राहुरण क्‍्रधिकार/वियेशी मुद्रा की प्रति यूसिट के अराबर रुपये) 











अमरीकी शंलर 

















wate विशेष ग्राहरण 
झ्रधिफार पौंध स्टर्लिंग जयूश मार्क जापानी मेन 
I 2 3 4 5 6 
अ. वार्षिक प्रौसत वरें 
(ate Art) 
986- 87 5.4472 2.7782 i9.0722 6.2970 0.0802 
987- 88 7.208 2.9658 22,0872 7.4004 0,094 
(-9.8) (-..4) (-3.7) (-4.9) (-44.8) 
:988-89 9,269 4,489 25.5959 8.0494 0.230 
(-4.) (- 0.5) (-3.7) (-8.) (-6.7) 
4989- 90 2.3684 6,6492 26.979 9.0922 0.:66 
(-9.9) (-i3.0) (-4.9) (-42.5) (-3.4) 
4990-9] 24,8494 L7.9428 33. £930 l4,4354 0.279 
(-4.0) (-7.2) (-78.9) - (-20. 5) (-8,8) 
श्रा. मासिक abr दरें 
are 989 20.989 5,537 26,5858 8, 3083 0, 490 
मा 7990 22.206 7,274 27,82i8 0,0454 0.74i8 
मार्च 99! 26. 6358 l9, 2009 35,0742 !,9658 v.r40 
५८मूल्यवृद्धि (+) 
qa (-) 
ary 990 की तुलना में 
art 99l (- 6,29) (-0,80) (- 20. 68) (-6.08) (-20. 4) 
' जूम i990 22.9224 7,4206 29,7858 0,3484 0,233 
ज्न 99l 27.7722 2.0053 34.6572 ,7874 0,i504 
Yat 990 Ft Etat F 
जून i997 4 प्रतिशत 
qratfa (+) (-7. 46) (-7.97) (-4,06) (242.24) (- 24.67) 
qraart (-) 
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I a 3 4 5 fi 

है. निम्नलिखित को विनिमय दरें 
हि है । मार्च, 989 20.2082 5.6630 26,40 8.2764 0.ii80 
30 ary, 990 22,4090 7.3248 28.30 I0.2i8 0,ii04 
29 मार्च, 99 26,3457@ = 9. 6429 34.0 li.4784 0,439] 
29 जून, 990 23.820 7.5439 30.50 0,580 0,i45 
28 जून, 994 27.8550 2.0420 34.36 4i,7390 0.i523 
l Ware, 99 30,3402 23.42i5 37 , 48 2,763 0.678 
3 जूलाई, 99 33,8930 25.9532 4i,59 4.569 0.i874 

Q@trate 28-3-9i को 

विष्पणी-कोष्ठकों में दिये गर्म पश्रकिड़े रुपये की प्रतिशत मृल्यपृ७२(+ ) भूल्यछ्लास/ (-) दर्शाते है। 


विन्तिमय दर में केवल 2, 5 प्रतिशत की गिरावट पश्राई । हमारो अंतर्शाष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धा में कमी होने के कारण विनिमय दर में समायोजन करने की 
प्राय्रायकर्ता थी । इस संद्भ में प्रस्येक को 'ाहिए कि ag विश्व बाजार 
में भारत कै प्रॉतिस्पर्धी वैशों की विप्तिमय दरों के व्यवद्दार को सोट फरें । 
aR प्रशावा, शंभायनाओं तथा एस प्रकार फी संभाघनाओं से उत्पश्न 
BTA बाजार व्यवहार को ध्यान में रखने की श्रावश्यफता है। इस 
संवर्भ में । जुलाई तथा 3 जुलाई 99 को प्रमुख मुव्राओं की लुलना 
में रुपये के मूल्य को निम्नगामी स्वर पर समायोजित किया गया, उपबचित 
रूप से, मध्यवर्ती मुद्रा प्र्थात्‌ पौंड-स्टलिंग फे मुकाबले i7.38 sft 
के समाथोजन का प्रनुमान लगाया गया था। इस समायोजन से, हमारे 
निर्यातों के प्रतिस्पर्धा को बनाये रखते को झावश्यफता के भनुरूप रुपये 
को उचित स्तर पर रखा गया। 


0.44 l990-9 % aera (प्रप्नैल-मार्भ) झरुपया-स्टलिंग वरों 
में 282 बार समायोजन किये गये जबकि i9s0-90 HT mad wats 
के दोरान 252 घार समायोजन किये गये थे । पभ्रप्रैल-जून 99 के दौरान 
में समायोजन 9 प्रतिशत थे जबकि पिछले वर्ष की सवनुकूुपी ग्रवधि में 
ये 55 प्रतिशत थे । ' 


0.45 art i990 & ay FH om ark i990i % sia Fahy 
में सभी प्रमृष nae at aerate का मुन्यक्लास छुंप्ना । जापानी 
येत की सुलना में यह मूल्यछास भ्रत्यधिक (20, 6 प्रतिशत) था, एसके 
Tess vie eter (i7.0 sft) wairer srr (ii.8 afd 
a ay mt (ii.0 sfowr) ae ot F 


0,46 Mia-aT i99i F ar wad wt Arg wt 
डालर के मुकाबले 6, 6 प्रतिशत, जापानी येन के मुकाबले 8.7 श्रतिशत, 
eye भार्क के मुकाबले 2.2 प्रतिशत तथा पौंड-स्टर्लिंग के मुकाबले 
0,8 प्रतिशत हुप्रा | विशेष श्राहरण प्रप्तिकारों के संदर्भ में रुपये का 
aE amt i990 % am H wat art io9r & अंत के बीच 
firs ae i4.9 sfemd ae we i990-9. के दोरान मासिक 
are श्राधार पर 6.3 sft gar aT (art 70.23) 4 
प्रप्रैल-जुन i99. B® erat faq are wa wT qergiy ate बढकर 
5.4 प्रतिशत हो maT । 


रूपया-संबल विनिमय वर 


0.47 ऋण और घाणिड्यिक लेन-देनों के निपठान पर AT] BT 
रूशल विनिमय दर में mi i990-9i (Mia-at) के दौरान सात बार 
परियर्तत किये गये भ्र्थात्‌ु 5 मई, 3 भ्रगस्त, 3 सथा 24 fata 
i990, 25 जनवरी, ii perl ws 22 मार्च 99i को । इसमे 
परिणामस्वरूप रपये का मूल्यह्राम i4,.9 wf ae ATH i990 * 
अंत के i9,92 wa wit wa F art i99i * wat में 23.40 


am sft wrt at Ta | 20 WHT iy9. Hat i MT i99: 
दर में और श्रागे संशोधन के कारण रुपये का मूल्यह्ास प्रत्येक बार 3.0 
start Te Art i99: % at % 23,40 wa xft way से 20 
WAT :99i को 24..3 WA तथा ॥ जून 99i BT 24.87 
oft wat at wart are A, yemf i99i F sae मुद्राओं के संदर्भ 
में रुपये की विनिमय वर में तीम्र समायोजन से सपया-रूुब्रल दर को भी 
4 जुलाई 99) FY 26.73 wat afs earat करना पड़ा और 6 जुलाई 
i99l BY W 2904 emt oft wat पर समायोजित किया गया । 
यह दर l7 wTeT i99i से और संशोधित फरके 30. 839 रुपग्रे प्रति 
wat HT HY we frre art io9i & ae war HT gaat F 
भारतीय मुद्रा के भूल्याह्राम FH 24... प्रतिशत की गिरावढठ are । 


अंहर्राष्ट्रीय ग्राथिक गतिविधियां 


0.48 Wa के माह्य भुगतान संकट, वुछ सीमा तक कठिन 
अंतर्राष्ट्रीय wifes परिदृश्य को प्रतिब्रब्रित करता है । खाड़ी संकट से 
उत्पन्न तीसरी बार तेल के मुल्य में वृद्धि ने उसकी कीमत को काफी बढ़ा 
दिया और वर्ष 990-9 में अंतर्राष्ट्रीय प्राथिक बातावरण को प्रभावित 
करने बाली यह प्रत्यंत महत्यपुर्ण गतिविधि थी । सह औद्योगिक और 
विकासशील देशों दोनों में झ्माथिफ विकास में मंदी की पहले से ही afer 
स्थिति पर॑ और भार डालता था। हसके पहले सेल की कीमतों में दो 
बार वश्यि को प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित देशों धारा पहले ही ऊर्जा 
संबंधित समायोजनों ने विकासशील देशों की सुखझता में श्रधघिक प्रासानी 
से हस संकट को पार कर लिया और विकासशील देशों ने तेल से संबंधित 
भ्रधिक प्रायाते बिलों, निर्यातों तथा प्रेषणों के विधटन एयं छ्ाड़ी क्षेत्र से 
वापस प्रा रहे श्रमिकों के पुनर्वास की मानवीय समस्याओं का सामना 
किया । विश्व प्रर्थ प्यवस्था फे बिकास H i989 *® 3.3 nfama ® 
990 में 2. प्रतिशत गिरावट झायी । औद्योगिक देशों फी वृद्धि 
989 ® 3.3 yfmra & i990 F 2,6 wfeme ae at ak 
विकासशील देशों at afe 3.i sft & घटफर 0.8 प्रतिशत रह 
गई । 


i0,49 waar & fe fava ध्यापार की मात्रा वर्ष i990 F 
4.6 sfaee agt ebit wah isso 4 ae qfa 7.2 cfr a 
थी eee मुख्य कारण था उत्पादन बुद्धि में गिराथट तथा विशेषकर 
मीयादी तिवेश की कमजोर युद्धि | थ्रहु मांग का एक घटक है जो भपेक्षां 
कृत व्यापार प्रधान है । औद्योगिक देशों की निर्यात मात्रा की वृद्धि 
i989 % 6.8 sfawa से 990 में 5.9 प्रतिशत गिरावट wal site 
ग्रायात की मात्ना में 7.6 प्रतिशत से 6,0 प्रतिशत की विकासशील 
देशों के निर्यातों तंथा शभायाप्तों दोनों में बिकास की माज्ता में सीम्र गिराथट 
भ्रायी, निर्यातरों के संबंध में 989 के 7.] प्रतिशत ये i990 3.9 
प्रतिशत और शझ्ायातों के संबंध में 8.3 प्रतिशत से 2.9 प्रतिशत की 
गिरावट प्लाथी । 


[art L]-eree 3 (ii) ] 


i0,50 7a ata तथा सोवियत संघ के आस्तबिक सकल देशी 
उत्पाद में 990 में लगभग 4 प्रतिशत की तीजम्न गिरावट श्रायी और फिर 
i99] % उसी सीमा तक गिरावट का भ्रनुमान है। यह गिरावट देशी 
ओर बाहय॑ कारणों से प्रायी जिनमें वर्धमान भ्राथिक प्रणाली के विघटन 
के परिणामस्वरूप हूए श्रव्यवस्था, मध्य पूर्वी की घठनाओं का प्रभाव, 
उच्च मुद्रास्फीसि से निपटने के लिए सछत वित्तीय नीतियों के प्रस्पाबच्ति 
प्रभाव, पारस्परिक श्राथिक सहायता, परिषद के सदस्यों को भेजे जाने वाले 
निर्यात में गिराबट और सोविग्रत संध से और उसके भीतर तेल शआपूर्तियों 
का खिघटत प्रादि सम्मिलित है। प्रतिकून वातावरण तथा समायोजन 
एवं संशोधन फी लागतों में कमी पड़ जाने के बावजूद भी सभी पूर्वी यूरो- 
पीय देशों ने मुल्य उदारीकरण के उपायों की शुरुप्रात और मुद्रा परिवर्त- 
पीयता तथा व्यापारिक सुघारों के aaa Ho भी महत्वपूर्ण कदम उठाये । 
ate भ्रभी भी तीतियां बनाय्री जा रही है, इसलिए इन सुधारों के प्रभाव, 
भारत जैसे प्रन्य देशों पर जिन्हें इनमें से कुछ देशों के साथ महत्वपूर्ण 
द्विपक्षीय व्यापार संबंध हैं, श्रभी भी सुस्पष्ट नहीं हैं 


I0.5. Br हो में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, जिसमें विश्व da 
तथा अंतर्राष्ट्रीय भुत्रा कोष सम्मिलित हैं, ने पूर्वी ग्ररोपीय देशों को घाजार 
प्रधान सुधारों में सहयोग देने में प्रपनी तीज दिलचस्पी जाहिर की । 
यूरोपीय पुननिर्भाण एवं विकार बैंक, जिसका उद्घाटन i5 WT i99] 
की लंदन में किया गया था, ने अपने 30 प्रतिशत पूंजी को पूर्षी तथा 
मध्य यूरोप में ईविविंटी तिबेश के लिए उद्लिष्टि किया है । यह प्राशा है 
कि अहुपक्षीय संस्थाएं पूर्वी यूरोप को प्रतिरिक सहायता उपलब्ध कराने 
के कार्य को सुनिश्चित करेंगे ताकि प्रन्य विकासशील देशों की श्रायश्यक- 
ताओं की पूर्ति निधियों के भ्रन्यज्ञ नियेश के बिता हो जाए । 


0. 52 कोटे की नौवी सामात्य सभीक्षा के अंतर्गत 28 जून i990 
को अंतर्राष्ट्रीय मुत्रा कोष के गवर्नर मंडल द्वारा सदस्यों के कोटे में बृद्धि 
से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। ga frit कोटा 50 प्रतिशत 
पर 90.i बिलियन विशेष आहरण afer & i35.2 fafaaar 
fats smo afeere ae adit i ag afa were नियमावली में 
तीसरे संशोधन पर सहमति प्राप्म करने के बाद लागू होगा । तीसरे 
संशोधन में उन सदस्यों के मल॒दान सथा संबद्ध श्रधिकारों को निश्ंतित 
करने की ज्यवस्था है जो घिनिमयरावल्री के अंतर्गेल श्रपने वायित्यों को पूरा 


नहीं करते । 


0.53 Wet के कोटे में 2,207.7 मिलियन विशेष oor 
प्रधिकारों से 3,055. 5 मिलियन पिशेष श्राहरण शभ्रधिकार की वृद्धि होगी 
प्र्थात्‌ 38.4 प्रतिशत को घृद्धि जो ग्राठवीं कोटा समीक्षा (28.5 
प्रतिशत) की पृद्धि के कुछ प्रध्रिक है । फिर भी, कुल कोटा में भारत 
फा अंश नौती समीक्षा के अंतर्गत 2.45 प्रतिशत से 2. 26 प्रतिशत 
घट जायेगा । मतदान श्रधिकार के रूप में यह गिरावट 2. 38 प्रतिशत 
में 2.22 प्रतिशत है। 


0. 54 मूलभूत मुद्दों पर सहमति के बिना gy fara i990 
में बहुपक्षीय व्यापार वार्मा का उरुस्ले दौर स्थगित कर विया गया। 
we ear का मुख्य कारण एक तरफ प्रमरीका के नेतृत्व के श्रधीन 
का घल और दूसरी तरफ यूरोपीय समुदाय के बीच क्षि में व्यापार के 
उदारीकरण पर परस्पर विरोधी विचार थे । भारत यह सुनिश्चित करता 
चाहता है कि वेशी कृषि से संबंधित नीतियों के संबंध में विकासशील 
देशों पर किसी भी प्रकार के मंधन न लगाये जाएं । सेवाओं में घ्यापार 
पर विकासंशील देशों के लिए विशेष wae को व्यवस्था वो भावश्यकता 
के संबंध में सभी विकासशील वेश एकमंत हैं । वार्ता में भारत के हिस 
का एक पहुलू है--जनशक्ति के निर्यात की संभावना | विकसित देश यह 
निर्णय ले रह हैं कि कोघल प्रबंधवीय कर्मंचारीगण फो इसमें सम्मिलित 
किया जाए न कि कारीगर तथा प्रनिषरण व्यक्तियों को । प्रनुकंत अंत 
date sumer बातावरण को बनाने के लिए उऊखे दौर को सफलता- 
पूर्वक समाप्ति की आवश्यकता है । इसकी घिफलता से ने केवल उदबारी- 


भारत का राजपत्न : माचं/ 28, .9924T 8, 9T4 l724 


करण से प्राप्त भारी लाभों की उपलब्धि पर रोक लग जाएगी बल्कि 
संरक्षणवादी दमावों में और तेजी शभ्राएगी । व्यापारिक साप्तेदानों के बीच 


मौजूदा वियाव और बढ़ेंगे तथा व्यापार समस्याओं के ह्विपक्षीय समाधान 
या क्षेत्रीय व्यापारिक गुटों के माध्यम से समाधान को प्रोत्साहन मिलेगा 
इससे टेरिफ और व्यापार संबंधी सामात्य करार के प्रनुशासन एवं बहु- 
पक्षीपला से weit दूर जाना द्वोगा । 
]7 मूल्यांकन और संभावनाएँ 

LL.. am की पिछले कई att at ation feet में उमर प्रसहनीय 
समष्टिग्त झ्ाथिक प्रसंसुलनों के पैवा हीने को केन्द्र बनाया गया है जो 
बड़े बजट घाटों प्रौर भुगतान संतुसतों में श्राये बड़े वालू खाता घार्टों में 
दिखाई देते हैं। पहले ही फठिनाइयों से गूजर रही समप्टिगत प्याथिक 
स्थिति -में खाई संकट समसे ऊपर रहा। भपरिह्ायं रूप से इसका परिणाम 
हुप्ना विदेशी मुद्रा की झारक्षित निधि में भारी कमी, जिसकी वजह से 
i990-9. ® wa & feet F eat igvi-92 फे प्रारंभिक महीसों 
में प्रल्पकफालिक झाथिक संकट प्रबन्धन का सहारा लेना पड़ा ताकि सभी 
प्रस्तर्राष्ट्रीय फण & भुगतान संबंधी दायिए्कों के पूरा करने फे मामले में 
भारत की जो बंदाग छवि है, णहु सुनिश्चित तौर पर बनी रहे। इस 
प्रभूतपूर्ण ग्राथिक संकट के अ्रति किये गय विशिष्ट नीतिगत उपायों का 
ड्योरा इस स्पोर्ट के शुदुभाती हिस्सों मे दिया गया है। प्रभी कुछ ही 
समय पूर्व, समप्टिगरत श्राथिक स्था्ीकरण झौर संरजनात्मक सुधारों कौ 
दिशा में किये गये सश्लिष्ठ उपायों की श्रृंखला की एक कड्डी के रूप में 
सरकार ने विनिमय दर, विदेश व्यापार, राजमौपीय नीति, श्रौच 
नीति सार्वजनिक उद्यमों की भूमिका सथाआहूय निवेश नीति से संबंधित 
प्राथिक नीति तंत्र की समृुत्तित कायापालट के लिए झारंभिक कवम 
mene wT wet i997 Fete पहले ही शुरु किये जा चुके सुधारास्मक 
उपायों का विस्तृत खाका भी इस रिपोर्ट के संबंधित परिच्छेदों में दिया 
गया हैं। इस परिच्छेद में उन उपायों के लक्ष्यों का मुष्याकत प्रस्तुत है। 
इसमें ऐसे कुछ प्रन्‌वर्ती उपायों श्लोर सावधानियों की रूपरेशा भी दी गई 
है जिनकी यह सुनिश्चित किये जाने के लिए झावश्यकता है कि भारत का 
स्था्थीकरण कार्यक्रम श्रौर इसके संरचनात्मक सुधार के उपा५, जिन्हें 
पूर्ण वेंग झोर दराये के साथ शुरू किया जा' भुंका है, वास्तव में झ्भीष्ड 
परिणाम प्राप्त फरेंगे। 
बाहूया क्षेत्र के निर्मम 

2.2 भारतीय भ्र्थव्यवस्था का एक पहलू, जों पिछले कुछ समय 
से एक बडी चिस्ता का कारण रहा है, भुगतान संतुलन की स्थिति से 
संबंधित है। इसने राष्ट्र के प्रार्थिक कार्यक्रम के निर्धारण को प्रभाषित 
किया है। सासती भौजना का दौर भारत के घालू arn Te के बढ़ते 
प्रन्तर का साक्षी है। चालू खाता घाटे ध्लोर सकल वेशी उत्पाद का 
985-90 Sr eat के दौरात प्रतुपात प्रौसतन 2.2 प्रतिशत रहा 
जी सातषी योजना syed te wate के लिए ait Te t,6 ofa 
के औँफड़े से कहीं अधिक था । निर्यातों में हुई एक तगड़ी बढ़ोत्तरी को बावजूब 
चालू खाता घाटे में वृ७ इसलिए हुई कि झ्रायातों में बुद्धि के साथ 
साथ नियल प्रदृश्य प्राप्लियों में निरत्तर गिराबद प्राती 'वली गयी। चाल, 
खाता धाट़े के वित्तपोषण का ढुंग भी समय केः साथ-साथ बदलता गया 
म्योंकि भारत को मिसने बाली स्थायी सहायता में कमी प्रा गयी ate 
फुल विदेशी सहायता में श्यायती सहायता का झनुपात कर से HART 
होता चला गया। रिजर्व बेक की पिछली का्षिक स्पोर्टों में हमारे भुगतान 
संतुलनों की स्थिति के संबंध में प्रभुभव की गई कठिताइयों के विभिन्‍न 
कारणों पर विस्तार से घर्चा फी जाती रही है। भुगसान संतुलन की 
पहले से कठित चली प्रा रही स्थिति 990-9 में Fe के मूल्या में 
सीध तेजी तथा खाडीयु७ के श्रत्थ प्रभावों के कारण झौर गढ़नड़ा ग्यीं। 
ad i990-9: % ata agtitan, Bar श्रौर चिकनाई के पवार्थों: के 
उत्पादों की सागल 2.2 बिलिभन प्रमरीकी डालर हो गयी। (990-94 
में 5.9 विलियत श्रमरीफी डालर के घ्यापारिक घाट में से 5.4 बिसियर 
अ्मराकी डालर (झथवा 90 प्रतिशत से भी प्रधिक) को घाटा तेन शोर 
पेट्रोलियम के उत्पादों के कारण था। निर्मातों कौ जो .परिमिणिक वृद्धि 
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i986-87 से j989-90 ® ata प्रोसतन .0 ofr ara के 
लगभग थी, बह भी अंशततः पूर्वी यूरोप की लड़खडाती प्राधिकफ परिस्थितियों 
शोर wea Te sl समस्याओ्रों के कारण बहुत नोचे आ गयीं। काणिश्यिक 
कण की उपलब्धता भी कठिन हो गयी क्‍योंकि शिदेशोी ऋणदासाओं का 
भारतोय शासनप्रणाली और पर्थव्य-स्था के प्रति कुछ ऐसा-प्रेसा ही नजरिया 
प्रौर सबसे ऊपर यह फि बृहत्तर प्रत्तर्राष्ट्रीय बेक सामान्य श्राथिक तंगी 
के बोरे से गुजर रहे थे। इस सबके परिणामस्थकृपष 990-9 के 
दौरान, विदेशी अद्रा की श्रास्तियों का स्तर, प्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 
2.4 विश्लियन पझमरीकी Tat F ft et ard i99) F wa ae 
2,2 बिलियन प्रमरीकी डालर रह गया। प्रारक्षित निश्िियों में गिराबट 
के पी७छ कारण शोर परिणाम दोनों एक ही था ओर पहू था वर्ष के दोरास 
विदेशी am श्रनिभासी खाते में प्रागम में कमी हो जाना प्रौर साथ ही, 
विदेश स्थित भाग्तीय ग्रंकों को प्रल्षफालीन ऋण का नवीकरण करने में 
alana बेकिंग चेनलों की भ्ररूचि। वर्वसाम विसीय वर्ष में विदेशी मुद्दा 
श्र/स्तियों में पुन तेजी से एक प्लोर गिरावट झ्रागी झोर ये प्रास्वियां प्रप्रेल 
i90) * wa ae mind ..2 fear ardet wae € ae 
स्तर पर रह गयीं तथा प्रारक्षित तिधियों में और कमी फो हत्क.ल रोकना 
marae हो गया। जहां हमे aa! & fe i99j)-02 4 aq Gar 
घट में परिशु७ कमी 989-90 था 938-89 % ert aw wT 
ही रहेगी, यहां चिन्ता का विषय यह है फि पिज्षपोषण की प्रावश्यकता 
इतनी कम मांत्र। में होने के बाथजूद, संसाधनों फी व्यवस्था सामान्य 
झ्रागामों से करना कठिन है। विश्रपोषण के कुछ साधनों, अधिक विशेषतः 
प्रत्पावधि झ्ौर मध्यागधि दोनों ही प्रकार के काणिश्यिक ऋणों की उपलब 
ब्धता के न रहने से, झ्रायातों में भारी कटौती सुनिश्चित करने के लिए 
तत्काल उपाय फरना प्रावेश्यक हो गया था ताकि जिवेशों के प्रांत 
भारत के सभी वित्तीय वाभित्वों की अचनब्द्धता की बिना किसी घुक 
के पूरा किया जा सके। साथ ही, ह्रिपक्षीय खाताबर्ग के ऋणदाताझों, 
प्रत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष , fava aa ate एशियाई विकास मेके से विशिष्ट 
वित्तपोषण को भाग भो करनो पड़ी। स्थर्ण के लेन-देन से भी पूरक पित्त 
wary गया। 


4l,3 Wate afa oe fata रखने के इस प्रयास में, भौद्विक 
एवं ऋण नीति को प्रपनी सामाम्य से प्रधिक जिम्मेदारी निभानो पड़ा। 
यद्यपि, भंद्विक नाते आम तौर पर ,द्रा प्रापूर्ति की हालिया प्रधूसियों, 
मूल्यों भोर उत्पादन की पृष्ठभूमि में तेय,रकी जाती है, कर्तमान वित्तीय 
मर में मौद्विक नीति निर्देश पूर्णतः एक संकेटमय भुगत,ने संतुलन की स्थिति 
की पृष्ठभूमि में तैमार किये गये हैं। et i990-9) FH yr fatare 
मैं कुछ कमी झांसी, किन्तु निर्श्वित रूप से यह वर्ष के दौरान विदेशी 
मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में फ्रहूरण बारा लागी गयी कप्नों का परि- 
जाम थी। तथापि, मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई जिसका प्रांशिक रुप से 
कारण तैल के मूल्यों में बढ़ोतरी था । जैसा कि ब्रेक की पिछली 
रिपोर्टों में कहा गया है, किसी वर्ष-विशेष में, मूल्यों में हुई वृद्धि कौ केवल 
उस बर्ष में हुई मुद्रा प्रापूति में परिवर्तन से सम्बद्ध करता ठीक न होगा । 
प्रणाली में श्राने जाने वाले विभिसन प्रवरोधों के कारण ये कुछ ऐसे संबंध 
हैं जो कुछ ही समय ae fem war El av i99i-92 7 ama 
बेशी उत्पाद की धुथि की रफ्तार में संभावित फभी तथा मुद्रा स्फीति की 
वर को संयते रखे जाने को MARAT के प्रनुरूप, मुद्रा नीति का रूख, 
दर हाल में, प्रतिबन्धात्मक होगा, झौर भुगतान संतुललनों की स्थिति के 
कारण तो यह प्रौर भी बान्यकर हो जाता है। भ्रप्रेल i2, 994 mT 
ag की पहलो छमाही के लिए घोषित ऋण नोति में तीन वर्ष भ्रथका 
अधिक समय के बाद अवध्धि-यूर्ण होने वाली बैंक जमाझों पर स्याज की 
धर एक प्रतिशत अंक से बढ़ाकर एतिहासिक रूप से 2 Nfawre F ऊचे 
स्तर तफ कर वी गई थी श्लोर साथ-ही -साथ बड़े उधारकर्ताशों के लिए 
न्यूनतम उधार वर भी एक प्रतिशत झंक बढ़ाकर [7 प्रतिशत कर दी 
गयी थीं। वृद्िगील खाद्येतर ऋण -जमा प्लनुपात निर्यातों को छौड़कर, 45 
प्रतिशत पर सुनिश्थित at faqr war art are में, .5 sfaua # 


alae अनुपात के झ्तिरिक्‍त io sftra wr afaeirer ead रिजर्य 
घनुणात भी लागू कर विया गया। अड़े उधारकर्ताश्रों द्वारा वर्ष की Terr 
छमाही के दौरान निकाली जा संकते बाली राशि की भी एक सीमा तय 
कर दी गई। इन उपायों के साथ-साथ Rete gry कदम भी उठाए 
गय्मे जिनेका सीधा लक्ष्य श्रोयात पर नियंत्रण श्रौर निर्यात, का सर्वधन था । 
कुछ श्रेणियों के प्रायातों में संबंध में नकदी मारजिन किये गये। ये मार्जिन 
प्रब 50 से 200 प्रतिशत के बीच हैं, तथापि, निर्याती से सम्भ७ आयातों 
के प्रति रियायत weit गयी है तथा एसे ग्रायातों पर सामाम्यतः नकदी 
माजिनों से छूट दी गई है। झ्रायात वित्त की लागत में 25 प्रतिशत ब्याज 
दर प्रभ्रिभार लगाकर वक की गई जबकि पोसलदानोत्तर नियात ऋण का 
90 दिन से अधिक के व्याज की वरों में Ay gator gfe we दी गई 
ताकि निर्यात पंसूलों में तेजी श्रा सके । यहां सक कि संत मुद्रा नियंत्रण 
लगाते हुए इस बात के प्रति सावधानी बरती गई है कि निर्यात संबंधी 
प्रयाप्तों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े uy ag है कि नकदी माजित लगाये 
जाने के मामले में निर्यातों से सम्बद्ध भ्रायातों पर से सामाम्थततः प्रतिबंध 
get fat गया है। यहां तक कि saw ऋण उपायों के संबंध में 
निर्यातों के मामले में छूट की ष्यकस्था की गई है। व७शील Aree 
ऋण जमा प्रनुपात॒ पर प्रतिबंध की गणना भी श्रघ तिर्यात ऋण घंटा 
फर की जानी है। 


i,4 कुल मिलॉफर इन उपायों को मोटेतौर पर दो श्रेणियों में 
रखा जा सकता है। उपायों का एक कही का भीधा लक्ष्य है प्रायात पर 
नियंत्रण | एक ऐसे ger wate भुगतान संतुलनों की स्थिति कठिन बनी 
हुई है, ऐसे उपायों की प्रावश्यफता संभवते: मर्वमान्य ही कही जाएगी 
जहां निर्यातों के लिए प्रायातों को एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त है इन उपायों 
का बिलकुंल स्पष्ट एरादा है झ्राथातों को नित्साहित करना। नकदी 
मार्जिन भौर आयात वित्त पर ऊंची ब्याज दर जैसे उपायों के लागू किये 
जाने को arate fede का भेदभाव रहित रास्ता माना जाता है। 
उपायों की वूसरी कड़ी प्रतिबंधक मुद्रा नीलि से जुड़ो है जिसका लक्ष्य 
भुगतान संहुलनों में चालू खाता घाटे को नियंश्षित किये जने की प्रावश्यकता 
को पूरा करना है। शासद, कभी-कभी ऐसी किसी नीति की जदरत की 
पूरी तरह समझना ही नह्ों जाता है। चालू खाता ye का प्रभिप्राय है 
बस्तुओं प्लोर सेकाप्ों के प्रायात की माक्षा की तुलना में बस्तुप्नों और 
सेवाशों की मात्रा का प्रधिक होना, झ्ौर दस चालू खाता घाटे का प्रर्थ 
है कि प्रमूफ देश उत्पादन की छुलना में खर्च प्रधिक फर रहा है। प्रतः 
प्राय के एक निश्चित स्तर पर यदि प्रन्ततयन को कम नहीं किया जाता 
है, भर्पात ख्चों को नीचे नहीं लाया जाता है तो भुगतान संतुलन के घाटों 
को, भी कम किया जाना संभव तही है। प्रस्तलमन को कम करने का 
अर्थ प्रनियायंतः व्यधस्था में समग्र मीजिक मांग को कम करता है। तथापि, 
समग्र मोद्िक मांग को कम किये जाने का प्राशयथ जधदबाजी में यह नहीं 
निकालना चाहिए कि भुगतान संतुलनों की स्थिति में सुधार aT war । 
इसे व्यवस्था की बहुत सी कड़ियों से जोड़कर चलना हांगा तथा प्राय में 
से सीमांत निर्यात श्रवृत्ति जेसे परिणामों पर निर्भर करेगा। कुछ हद तक 
कुल व्यय का नियंद्धित करने के लक्ष्य थाले उपायों का प्रभाव उत्पादन पर 
पड़ सकता है। wet sure ag) करने खाहिए कि ऐसे प्रतिकृश्ध प्रभाव 
कम-से-कम हों, कुल मिलाकर खर्थों पर नियंत्रण का बाध्यता से तब 
तक नहीं बचा जा सकता जब तक भुगतान संतुलनों फो स्थिति gz 
सुदृढ़ स्तर पर नहीं भरा जाता। 


ii,5 रिपोर्ट के पिछले परिच्छेदों में चचित कारणी के फलस्वरूप, 
99 में न्िर्षातों में बुद्धि फी दर में तेजी से कमी प्रायी जबकि पअ्रायातों 
पर दबाबों में अरढ्ोतरी हुई। झाने वाले दो वर्षों “में आशा का जा सकती 
है कि मिर्यात भूछि की दर एक बार फिर पिछले 3-4 वर्षों के दौरान 
प्राप्त स्तरों तक पहुंच जाए, जबकि प्लायातों में बद«ि को परिमसित करना 
ही होगा। विनिमय वर समायाजनों, व्यापार नाति ta atin athe 
में सुधार तथ। राजकोपीय पाटे का भुगतान संतुलनों पर लाभप्रद प्रभाव 
पह़ेगा। 'उस हुद तक, जहाँ तंक' में उपाय प्रपना पूर्ण प्रभाव ste, 


[भाग ।]-खण्ड 3(॥)] 
मव्यावधि लक्ष्य यह है हो सकता है कि घालू खाता घाटे में सकल देशी 
उत्पाद के एक सम-नुपते के रूप में 990-9] के! अनुमानित 2.5 
प्रतिशत से i992-93 4 ..8 mfawe wx gqk ge i994-95 
Hoy.5 प्रतिशत की कर्मी लागी जाए। इस मब्यानधि समायौजन के 
फलस्वरूप, चाणू्‌ खाता घाटा सुदृढ़ अवस्था में श्रा जाएगा क्‍योंकि तब 
इसका वित्तपोषण सामः्य पूजीगत श्रागभों से होग। जिनमें अहुपक्षीय भौर 
द्विपक्षीय सहायता, एक उचित स्तर तक बाहा आणिज्यिक उधार तथा 
ईक्किटी जंसे ऋण - झनुत्पाधफ साधत शामिल हैं। जाहिर है, एक लस्‍्पे 

' श्रन्तराल के बाद, प्रायासों की तुलना में सिर्यात वृद्धि की दर जब इतनी 
am et fe oq भ्रधिक हो ज.ए, केवल तब ही इन ऋणों को i 
Tat aaa हो सकेगा झर प्र्॒न व्यवस्था में व॒ुद्धि की वर उच्चतर हो 
Tat | 


स्थिरीकरण के उपाय 


4.6 Wark 99] के प्रारम्भ में प्राधिकारियों ने स्थिरीकरण के 
उपायों के एक संश्लि्ट पंकेज की शुरुप्रात की। नीति का एक प्रंग यह 
था कि बादा भुगतान असंतुलनों को दूर करने के लिएं रपये का विनिमथ 
दर जुलाई i ate Ser og को दो बोर कमी कर रूमायोजन किय। 
mat प्रमरीकी ज्ालर के रूप में संचयी निम्नोस्मुखी समायोजन 8 
प्रतिशत से छुछ ही कम था। चालू खाता घाटे का उन स्वरों तक सही 
किया जाना भ्रपरिद्रा्य हो गया है जो सामास्य पूजी प्रागामों से ठीक किये 
जा सकते हों। रुपये की विनिमय दर में निम्नोस्मुखी समायोजन ऐसे अन्य 
उपकरणों फे साथ-साथ एक ऐसा उपकरण है जो हस कमी फो वूर करने 
फे लिए श्रावए्यक है । विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि का 
निरस्तर ध्षाय एक ऐसी स्थिति है जो बाजार भ्पेक्षाओं के उखड़ने को 
प्रक्रिया को जम्म देती है। तात्कालिक कुछ समय के दौरान विनिमय दर 
के समायोजन से बाजार प्रपेक्षाओं को उलटने में मदद मिल सकती है 
और इस प्रकार पहले चरण में पूंजी के निर्गंम में गतिरोध पैदा होगा, 
किस्तु बाब में प्रागम को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्पकालिक और मध्यकालिक 
रूप में निम्नोस्मुखी समायोजन के फलस्वरूप देश की प्रन्सर्राष्ट्रीय प्रति- 
स्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा और हस प्रकार व्यापार और ary 
खाता घाटे में प्रसंतुलन को सही करने में मदद मिलेगी । रुपये के विनिमय 
मुल्य में समायोजन से विक्रय वस्तुओं और प्रविक्रेय (प्रथवा स्थदेशी) 
वस्सुओं के सापेक्ष मुल्य बढ़ जाते हैं (विदेशी मूद्रा का देशी मूल्य बढ़ा- 
कर) और हस प्रकार व्यापार योग्य वस्तुओं के उत्पादन को प्रोल्साहन 
मिलता है जबकि उनके उपभोग के प्रति निरत्साह पंदा होता है। 


. 7 फिसी भी मुद्दा की वास्तविक विनिमय दर अमक देश में 
मुल्यों में हुए सापेक्ष परिवर्तन की संकितिक विनिमय दर होती है, यह दर 
विश्व बाज़ारों में उस देश को प्रतियोगितात्मकता की स्थिति का प्रति- 
निश्चित्व करती है। जेसा प्रस्यत्र कहा जा चुका है, प्रभो हाल ही कुछ 
प्रवधि में रुपये को वास्तथिक प्रभावी थिनिमय वर में वृद्धि होते लगी थी। 
वस्तुत: जहा हमारे 20 कारोबारी प्रतियोगियों का सम्बन्ध है, ठुपये की 
प्रभावी विनिमय दर एक लम्ये समय तक बढ़ती रही। 979-7986 
के बीच तो 20 प्रतिशत सक । वर्ष i987 8 xa eal की मुट्ठा की 
तुणना में वास्तविक वुष्टि से रुपये का प्रवमृश्यम हुआ है और वर्ष 989 
ae are iga9 SY aretfam fafeaq दर के weezy हो गया। 
reer gam में, भारत के कई कारोबारी प्रतियोग्रियों ने पिछले फुछ 
वर्षों के दौरान पिसिमम दरों में बड़ें समायोजन किये । उदाहरण के लिए, 
चीन और इंडोनेशिया ते भारत की सुललना में 980 के विसम्बर-प्रन्त से 
लेकर igso ® दिसम्बर-प्रन्‍्त की अवधि के दोरान, निम्नेस्तरीय मुंद्रा- 
स्फीति के जावजूष, प्रमरीकी डालर के मुकाबले प्रपनी मुद्रा का प्रवमल्यन 
किया जहां प्रमरीकी डालर के मुफाबले ्रीन ने 68 प्रतिशत और 
हँज्ञोनेशिया ने 65 प्रधिशत अवमल्यन किया, वहीं भारत ने केवल 53 
प्रतिशत प्रथमृल्यन ही किया जबकि चीन और इंडोनेशिया में उपभोक्ता 
मूल्यों में वृद्धि निम्तस्तर पर थी क्रमशः i00 afta Ta 24 प्रतिशत 
और उसी प्रवधि के दौरान भारत में उपभोक्ता मूल्यों F gfe ii4 
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प्रतिशत थी। हमारे निर्यातों में प्रतियोगितास्मकता को बहाल करने और 
सामान्यतः व्यापार और चाल खाता घाटों में कमी लाते के लिए रुपये का 
निम्नोस्मुख्ी समायोजन प्रनिवार्य हो गया था। समायोजन की सीमा 
मिश्चित किये जाने फे लिए, चार सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखना प्रायश्यक हू 


(4) भारत और बड़े ओद्योगीकृत वेशों के बीच मूल्य-स्तरों की विश्ेदकता, 


(2) भारत से प्रतियोगिता रखने वाले देशों की मुद्दाओं के वास्तविक मूल्यह्वास 
को सीमा, 


(3) हमारे भुगतास सतुलनों में श्रपेक्षित सुधारों भी मात्ना, और 
(4) बाजार पपेक्षाएं । 


इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, रुपये के qed F re-.9 भ्रतिशत 
का yee उपयुक्त प्रतीत होता है। 


t2.8 Rt ay ye vA के दौरान, विनिमय वर में समायोजन 
से अकाया नियत प्राप्तियों की वसूली में सुविधा होगी और भ्रस्थिर 
होती बाजार प्रपेक्षाओं को दबाते हुए मृद्दा-प्रेषण के भागमों मे सामान्यतः 
वृद्धि होगी । समय बीतने के साथ-सॉथ, भिर्यात में वृद्धि लाकर और प्रायात 
में बृद्धि फो दबाकर व्यापार-संतुलन की स्थिति सुंघरेगी। विनिमय दर के 
समायोजन के साथ-साथ कुछ पूरफ नोतियाँ भी तेयार किया जाना स्‍झ्लावश्यक 
है जिससे उत्पादन में विस्तार होगा, विशेषतः निर्यातों के लिए ah 
वास्तव में किया भी यह्ढी गया है । 


i.9 ही wat में कारगर होने के लिए मुद्रा के मूल्यक्मास हेतु 
यह सुनिश्चित करना प्रावश्यक है कि घरेलू कीमतें मूल्यह्रास व्रारा प्रदान 
किए गए मुल्य लास को समाप्त कर घढ़ ने जाएं। विनिमय वर समा- 
योजन के कारण, मुद्रा नीति संबंधी उपाय और we we fy ay, wate 
शसके साथ-ही-साथ बैक दर, सोयादी जमा वरों और बड़े ऋणकर्ताओं को 
उधार दर में [ प्रतिशत की वृद्धि की गई और रिजर्व बक पुत्वित दरों 
में उचित जुंठि की mars हाल ही में उठाये गये प्रतिबन्धास्‍्मक FET 
संबंधी नीतिगत उपायों से मुद्रा-स्फीति को नियंत्षित करने के लिए पहले 
के मुद्रा संबंधी नीतिगत उपायों को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी और 
इससे बेक और संसाधन जुटा सकेंगे, ऋण की मांग के वबाव को कम कार 
सकेगे तथा बाजार में मिमित मुद्रा पर निर्भरता कम कर सकेंगे। इन 
उपायों से और प्रधिक वित्तीय प्रभुशासल, उत्पावन में सुधार तथा स्टाफ 
जमा करने को भियंत्षित करते में भी सहायता मिलेगी। इस प्रंफार, विदेशी 
भुगतानों के अ्रसंसुलन को शीघ्र ठीक्ष करने के लिए उठाये गये विनियमों 
दर संमंधी मीसिगत उपायों को हमे उपायों से सहायता सिलेगी। एक 
और जहां स्थिरीकरण उपायों के पैकेज का प्रभ्नाव विदेशी मुद्दा भण्डार 
qe कुछ समय बाद पड़ेगा, वहीं दूसरी और वर्तमान चल-सिंधि जरूरतों 
को टीक करने फी प्रावश्यकता होंगी और विदेशी मुद्रा भण्डार में और 
वद्धि फरनी पड़ेगी सभा वर्तेमान वित्तीय वर्ष में 3 बिलियन प्रमरीकी 
डॉलर की विदेशी सहायता प्रावश्यक होगी। यही कारण है कि weer. 
शष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बेफ के साथ एक कार्यक्रम पर बासचीत 
चल रही है ताकि निकट भविध्य में अ्नुसूक्षित फेरबदल के fart 
सुधार लाने में प्रथंव्यवस्था सक्षम हो सके । ! 


ii.20 ब्यापार नीति--फलक पर एक ae) युक्तितसंयत व्यवस्था 
शुरू की गयी है जिसके प्रन्तगेत निर्यात संबंधी उपदान समाप्त कर दिय 
गये हैं और इसके स्थान पर झायात पुम.पूर्ति और पात्नता संबंधी एक 
बिस्‍्तुत योजना शुरू की है जिसमें निर्यात की ग्राय' के प्राघार पर 30 
प्रतिशत की एकसमाम दर लाग्‌ होगी । उल्वतर योणित मूल्य और प्रन्य 
उत्पादों के लिए 40 प्रतिशत निर्यात-प्रायात स्क्रिप पात्षताओं एवं तिर्यात- 
श्रायास की मदों के विरेद्रीकरण से उक्त व्यापार व्यवस्था को और प्रध्रिक 
उदारीकृत यनाया गया। ये विशिष्ट कदम हैं जिनसे मात्रा संबंधी प्रति- 
बन्धों से दूर रहा जा सकेगा। नयो औद्योगिक नीति में, औद्योगिक 
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area बाह्य प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रौधोगकी करार, सार्वजनिक 
क्षेत्र को नीति और एकांश्रकार तथा wate व्यापारियः व्यवहार श्रधि- 
नियम से संबंधित महत्वपूर्ण नोतिगल उपायों की एक आखला है। 
ca सनोति में बुनिवादों तौर पर उद्योगों को उतने नियन्त्रणों से 
aa कराने पर बल दिया गया है जो व्यापाणिा सिद्धान्तों पर निणय 
लिये जाने में बाधा हालते हैं तथा हस पर बल दिया गया है कि उद्यमियों 
को उनके प्रपने वाणिज्यिक फैसलों के प्राधार पर निवेश सबंधी निर्णय 
लेने दिया जाए। 


Ti.) Aree पंचवर्षीय योजना की शुरुप्रात के साथ ही नर्ये 
दणक फे भध्य से शुरू किये गये प्रक्रिया संबंधी झौर सीधि संबंधी परिवत्तनों 
को ध्यान में रखते हुए, व्यापार झौर उद्योग मीति-दोनों क्षेत्रों म॑ नये 
उपायों में भ्वारी प्रंतर प्राया है । इसमे विनिय्रमों भौर नियंत्रणों में प्रणाली 
को मुक्ल कर दिया मग्रा है प्लोर उद्यमियों को उनके उत्पादन प्रयत्नों में 
हच्छानुसार कार्य करने को छुट दी गई है | हस प्रकार, जिपस awd wie 
महत्व योनों ही दृष्टियों से नये प्रोस्साइन सद्दी मायने में बहुत दूरगामी 
उपाय है | विदेशी निर्येश को were Ta ar ceva ae है कि तकनीकों 
प्रंतरण, विषणन विशेषज्ञता, प्रद्यवन प्रबंधकीय तकनीकी तथा गूदढ चिर्षात 
संभावताओं का विद्यमान लाभ देश को मिल सके | विदेशी निवेश के संबंध 
में किसे गये संशोधतों को प॒जी के एक स्थान से दूसरे स्थान में निवेश 
के कारण हुए उल्लेखनीय विश्वव्यापी परिवर्तनों के संबंध में देखना होगा। 
अंकि विस्तार से संबंधित प्रडनें दूर की जा रही हैं, इसलिए संक्रमण 
फी समस्या निश्चित रूप से खड़ी होगी । फिन्तु, भारतीय उद्योग को 
देश और बिदेश्न दोनों में हीं प्रतिस्पर्धी वातावरण में रहने को प्रादत डालनी 


बाहिए । 
cramer शोधन और मौदत्रिक नीति 


L2.22 राजकोषीय नीषि और मौद्रिक नीति में भारतीय परिस्थिति 
में बहुत निकटता है । प्रारक्षित निधि में विस्तार और परिणामप्त: मुद्रा 
प्रापूर्ति में विस्तार के पीछो एक बड़ा कारण है सरकार को रिज़र्व बैक 
arr feat fray ऋण । जब तक अजंट TET eT बना रहेगा, मुद्रा 
प्रसार पर नियन्त्रण के प्रति रिक्र्य बैंक की सामर्थ सीमित वनी रहेगी। 
भ्रधिक से ग्रधिक ford बैंक दसना कर सकता है कि घहू नकदी रिज़र्व 
ae को प्रपक्षा में परिवर्ततों जैसे माध्यम फै सहारे गौण विस्तार की 
हुवअंदी कर दे । यही वजह है कि मुद्रा प्रणाली फे कामकाज को समीक्षा 
फे लिए गठित समित्ति ने मुद्रान्‍लक्ष्ययंधन की एक ऐसी प्रणाली को सिफा- 
रिश फी है जो सरकार और रिज़ब ग्ैंक दोनों को मौद्रिक विस्तार के 
ऐसे वाषिक शक्ष्यों से जोड़ सकती है जो वास्तविक उत्पादन में बुद्धि 
और मूल्यों में वृश्धि के स्वीकार्य क्रम के प्रनूरूप ET 


42.3 aret MY राजकीषीय प्रणाप्ती में बड़े बजट घाटे और 
झधिक विशेषतः अड़े राजस्व धादे यहां क्री भ्रपती खासियत बन चुके हैं। 
कर्ज पर निर्भरता के कारण ऋण का बोझ तेजी से बढ़ता जा रहा है 
जिसके साथ-साथ बढ़ते ढ्याज का बोझ भो है। जेसे-जंसे राजस्व प्राप्तियों 
में से निबल ब्याज शभ्रदायगी का पभ्रनृूपात बढ़ता चला जाता है, उतना 
ही चालू राजस्व' में से पूंजीगत व्यय सहित प्रन्य खर्चों के लिए कम 
पड़ता डे । भुगतान संतुलनों की बिगड़ती स्थिति के संदर्भ में राजकोषीय 
घाटे को फम किया जाना प्रायश्यक ही गया है। जुलाई 24, 997 WH 
प्रस्तुत केख सरकार के i99i-92 % aye F corerfa TARA 
और समप्टिगत झ्राथिक स्थायीकरण की प्रक्रिया की शुदुझास के गंभीर 
प्रयास फिये गये हैं । समष्टिगत झ्ाथिक प्रसंतुलन के शोधन की दिशा में 
990-9l * 43,33. Hee uti (सकल दैशी उत्पाद का 8.5 
प्रतिशत) के सकल राजकौषीय घाटे को कम फरके (99I-02 F 37,727 
करोड़ रुपये (सकल देशी उत्पाद का 6.5 प्रतिशत) पर ले प्लाना एक 
अड्डा योगदान होगा। इसी के समान और वस्तुलः और महत्वपूर्ण बात 
मह है कि i9990-9: % 0,772 wee we (ana Bet aera 
eto 2. sfamar) के परमारागत घाटे को कंग HTH 7,7l9 Fee 
ata (asa fet gee er i.3 sfamt) पर ले पाते से मुद्रा 





agit st वृद्धि फो हल्का करने में मवव मिलेगी । यह सुनिश्चित करना 
होगा कि राज॑स्थ और व्यय पर उचित नियंत्रण के माध्यम से घाटांगजट 
स्तरों के बीच ही रहे । हाल ही के वर्षों में एक बाल बार-बार वेखने 
में प्रायी है कि वास्तविक घाटे के बजट प्नुमानित घाटों से कहीं भ्रधिक 
थे । राजस्त्र में किसी भी सीमा तक होनेघाली कमी को ध्यय में कमियां 
करके तथा संसाधन were दोनों में उचित तालमेश करते हुए 
पूरा किया जाएगा । 


बविश्तीय क्षेत्ञ के तिर्गम 

lt.i4 हाल के वर्षों में, भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक बड़ा 
विकास और परिवर्तन देखने में झाया है । वित्तीय बाजार फा नीचे से 
ऊपर की ओर जाने का एक प्नटूट सिलसिला कायम है, बैंकिंग उद्योग 
में क्रमफ उदारीकरण की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि हस उद्यौग 
के कार्य-कलापो में और सचबीलापन पश्रा सके । ऋण दिये जाने की प्रणाली 
में ब्याज दर के विनियमों में ढील वी गयी है और कार्यप्रणासी के झ्वरोौधों 
को सुगम बनाया गया है । तथापि, बेकिंग प्रणाली की वेयताओं और 
आ्रास्तियों के संबंध में कई areal से होकर गुजरना है, पोत्-विशेष को 
रियायती ब्याज-वरों पर उधार देना और प्रारक्षित निधि मी श्रपेक्षाओं 
के प्रन्तर्गत बड़े पूर्वाधिकारों ने बेकिंग प्रणाजी की लाभकारिता पर भारी 
वबाय डाला है । बैंक लाभकारिता की राह में श्रायी कुछ मीतिगत बाधाओं 
को कुछ हृद तक उधार की ब्याज दरों को पर्याप्त यूक्तिसंगत बनाकर 
तथा सेवा प्रभारों में संशोधन व्वारा वूर कर दिया गया है। 


i7,25 हालांकि, रण औद्योगिक हकाधयों को बड़े और बढ़ती 
हुई संख्या के कारण बेकिंग प्रणाली की arava वज्ाव में बनी रहो। 
घसूली फी समयब्र्धता महस्थपूर्ण है | बैंक के दावों को लागू करने के लिए 
प्रदालती मुकदमों को निपटाने में कई वर्ष लग जाते है। मैंकों और पशनन्‍्य 
वित्तीय संस्थाओं के बड्जै-मड्टे दावों को सेजी से निपटाने के लिए विशेष 
स्थायाधिकरणों की स्थापना इस समस्या कौ व्यापक रूप से फम कर देगी। 
इसमें लेजी लाने की प्रायश्यकता है । प्राथमिकता क्षेत्र को दी गई निधियों 
फो पुनः प्रयुक्त करने की भी गम्भीर समस्या है । श्रभी हाल ही की 
भरषध्ि में यह समस्या कृषि और आमीण ऋण राहुत स्कीम द्वारा भर 
ag गई है, जिसमें विश्विष्ठ मापदण्डों के प्रनुसार उत्पावन और निवेश 
ऋण दोनों ही के भ्रम्तगगंत बकाया राशियों में छूट दी जाती है, इससे 
अकाया राशि को वसूलने की सामान्य परिस्थितियों पर गम्भीर प्राषात 
पहुँचा है । प्राकृतिक प्रापदाओं से प्रंभावित्त उधारकर्ताओं को राहूत देने 
फे लिए जांची-परखी क्रियाविधियां हैं, सभी स्तरा पर ऋण और /या ब्याज 
में छूट से ऋण-प्रनुशासन गम्भीर रुप से श्रीण हो गया है | हाल ही भें 
यहें अनुभव वसूली के सम्भाव्य दहराव और ईंसी के परिणामस्वरुष "धार 
देने में ठहराव की प्रयूत्ति का रहा है। ऐसी स्थित ओर कुछ नहीं करेगी 
बल्कि विक्तीय प्रणाली को प्रसाध्य नुकसान पहुंधाएगी, विशेषकर कृषि 
और ग्रामीण ऋण की प्रावश्यकत्ताओं को यथासंभव पूरा परने के राम्बंध 
में । इसलिए , यह प्राब्ग्य / है कि ग्रामीण ऋण प्रणाली में सा!ष्यता 
लाने के |₹,ए कंदम उठा; जाएं। 


i6 0 Mer sfondi को सभस्त दक्षता में सुधार लाने के 
उद्देश्य से बहु-आयामी कार्रवाई कायक्रम विकसित किए गए है और व्यवहार 
में लाए जा रहे है । प्रथम, वेश फे विशिन्न भागों ॥ बैक शास्माओं का 
बहुत कुछ व्यापक और पर्याप्स नेटवर्क तैयार कर लेने के पश्चात्‌ बेकिंग 
उद्योग समेफन की श्रवधि में प्रवेश कर चुका है और भावों शाखा प्रसार 
की पझ्नुमति वहीं दी जाएगी जहां भ्रावश्यकता और व्यापार क्षमता और 
प्रस्तावित कार्यालयों की वित्तीय सक्षमता सुस्पप्ट रूप से स्थापित हो 
जाएंगी । वूसरं, बैंकों के पूंजी झ्राधार को सुबृढ् बनाने पर जोर दिया गया 
है । तीसरे, खालों और परिचालनों में श्रप्चिकाधिक सुस्पष्ठता के लिए 
aera fafrana ufafqar, i949 st dhe aqget a संशोधन 
किया जा रहा है । यधपि, बैंकों के तूलन पत्ने और लाभ-हानि खाते कें 
परिशोधित प्राषपों को अभी लागू किया जाना हे । 
वैकों को सूचित किया गया हैँ कि ये 3) art i909) 
की समाप्त लेखा वर्ष और इसके पएचातू moe faa विशरणों 


[भाग [area (it)) 
Ho ufemeaa & agen क्षेत्रों से सम्बन्धित लेखा सीछियों कौ स्पष्ट 
करें । चौथे, बैंकों को सूचित किया गया है कि ऐस' ब्याज, जिसके वसूले 
आने की सम्भावना नहीं है, को शामिल करके भाय क्यो बढ़ाना छोड़कर 
विजेकी लेखा विधियां श्रपनाएं । अंत, जोखिम प्रबन्धन करे लिए विवेक- 
सम्भूत सापदण्ड निर्धारित करने की प्रावश्यकता को ध्यात में रखते हुए, 
रिजर्व बैंक ते प्रलग-प्रलंग व्यापार संस्थान के सम्बन्ध में बैक की पूंजी 
निधि के 25 प्रतिशत और किसी समूह के व्यापार संस्थान के सम्बंध में 
50 प्रतिशन की ऋण सीमा निर्धारित की है | इसमें वित्पोपषित और 
गैर-बित्तपोषित सीमाएं शामिल हैं, यथ्षपि, इनसे जुडे भार प्रजग-प्रजग 
हैं । बैंकों फी ईक्विटी जम उतके ग्राहकों के उधार को लिए भरनुरीधों के 
संदर्य में तुलनात्मक रूप से म्पून होती है तो इन प्रतुपातों को लागू किये 
जाने से उठे मुद्दों पर जैक को पूंजों में वृद्धि के व्यापक प्रश्न के परिप्रेक्ष्य 
में ध्यान विया जाता है । 











li.i7 एकम्‌श्त वित्त व्यवस्था स्कीमों वाले म्युचुप्रल फंडों जसी 
नई संस्थाओं के प्राएुर्भाव और प्रलाभ्कारी स्टाफ की कुपा से बैंकों के 
लिए गम्भीर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है । य्रह्मपि, विशीय संरचना की 
प्रगति की दिशा परिवर्तन और कुछ मध्यस्थीफकरण समाप्त करने की 
प्रायश्यकता अपरिडाय्य होगी । प्रनियार्य प्रश्न यह है कि क्‍या मैंकिंग परि- 
शालनों को विषभ कार्य क्षेत्र की स्थिति का सामना करते रहना पड़ेगा 
या एक समान काये क्षेत्ञ की स्थितियां मूजित की जाएंगी । विशीय प्रणाली 
में बैंकिंग भ्रणाली श्रभी भी प्रमुख घटफ है और वित्तीय aaa wT ay 
प्रमुख भाग यथासंभव बैंकिंग ger arr ही एकत्र किया जाता है और 
वास्तव में कोई भी संस्थागत प्रणाली भारत में बाणिज्यिक बैंको की 
शाखाओं के बढ़ नेटवर्श और सेवाओं के व्यापक क्षेत्र के साथ टक्कर 
नहीं ले सकती । मुद्दा यह नहीं है. कि प्रन्य सवीनतर संस्थाओं को भनु- 
मति ही नहीं दी जाती चाहिए बल्कि यह है कि बैंकिंग प्रणाली की दक्षता 
और सक्षमता को उपश्नत करने के लिए क्‍या कदम उठाने की श्रावश्यकसा 
होगी । बैंकों भोर rer वित्तीय मध्यस्थों की तुलनात्म स्थित्ति की समीक्षा 
भौर विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मागेदर्शी सिद्धास्तो को औशित्य 
पूर्ण बनाने की भ्रावश्यकता है । इसी परिप्रेक्ष्य से विभिन्न नियमक प्राधि- 
mont की भूमिका को सायधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है । यदश्चपि, 
पहुंच में रहने वाले परिचालन श्रेयस्कर सिद्धास्त हैं, तो भी व्यवहार में 
बैंकों और उनकी सहायक संस्थाओं के परिचालन प्ापस में गुंथे हुए हैं 
और इसलिए समूचे विश्व में स्मेफिस पर्यवेक्षण की श्रावश्यकता को भली- 
प्वांति मान्यता-प्राप्त है। हसी प्रकार, तेजी से बढ़ रही वित्तीय क्रम्पनियों 
(पट्टाकारी और किराया खरीद कम्पनियों ऋण भर निजेश फम्पनियां, 
इस्यावि) का पर्यवेक्षण भी . सुदृढ़ किया जाना है, विशेषरूप से जमाकर्ता 
के संरक्षण के लिए कामूनी ढांचे की सुदृढ़ करना भावश्यक है । पर्यावक्षी 
प्राधिकारी को यह शक्ति दो जाए कि वें इत विक्तीय वाभ्पनियों धारा 
ott अमाराशि देयताओं में चूक करने से काफी पहले ही सुधारात्मक 
उपाय कर सके। इस परिप्रक्ष्य में विशीय कम्पनियों कीपूंजी और प्रारक्षित 
निधि के सुबुद़ीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सॉविधिक शक्षितयां 
प्रदान करना भ्रावश्यक है। 


4.8 इस समय जलाए जा रहे राजकोषीय समायोजन की पृष्ठ- 
भूमि को देखते हुए बैंकों के सांविधिक परिसमापन प्रनुपात के परिचालन 
फी समालोचनात्मक संमीक्षा करने की भावश्यकफता होगी । जैसे-जैसे राज- 
कोषीय घाटा कम होगा, तो पूर्वक्रमाधिकारों के वर्तमान स्तर का नई 
वृष्ठि से अवलोकन संभव हो जाएगा । 


१. 9 प्राथमिकता क्षक्ष के उधार को अब मोटेतोर पर ठीक किया 
जा चुक्ता है, जिसे प्राप्त करने की कल्पना क्षेत्र के उत्पादन ओर क्षेत्र की 
ऋण उपलब्धता के बीच प्रसंतुलन में की गई थी | एन लक्ष्यों फी प्राप्ति 
के साथ-साश ag जितने की प्रावश्यकता है कि समाज के कमजोर वर्गों 
को सहायता देते के लिए सामाजिक संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किस 
प्रकार. से प्राथमिकत। क्षेत्रों के उधार को श्रध्िक प्रभावी तथा अधिक 
तीव्तापूर्वक ध्यान दिया जा सकता ड्ै। 
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li.20 वूसरा प्रमुख म॒द्दा है न्‍्याज दर की नीति जिस पर ध्यान 
देना श्रावश्यक है ata ee ate में भ्याज बरों का, कुल भांग प्रबन्ध 
के एक लिखत के रूप में सक्तिय रूप से उपयोग किया जा रहा है | हाल 
St wate में बेकों का उधार ब्याज बरें तथा मुद्रा बाजार को दरें निश्चित 
रूप से प्रधिक रहा हैं किसतु ऐसो उच्च ब्याज की दर हसलिए भाषश्यक 
हुई हैं, क्योंकि शीघ्र मौद्रिक सुधार लाने का प्रयास रहा है | चकि मुद्रा 
विस्तार और मुद्रा स्फीशि काफी स्रामान्य स्तरों तक कम हो गए t 

झतः ब्याज की दरों में कमरों हीने के बारे में प्राण! करना उचित और 
विशेषकर उन दरों के बारे मे जिनमें हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई थी। 


.2] Wet पभ्रध्चकफतर उधारकर्ताओं को बैंकों तथा संस्थाओं की 
उधार ब्याज वरों, मुद्रा श्राजार की दरों तथा डिबेंचरों दरों को मत 
करके विनियमत हटाने का जो उल्लेखनीय क्षाये किया गया है वहीं काफी 
प्रधिक संकया में कई शन्प क्षेत्र हैं जहां व्याज की वरें विनियमित की 
जाती है जसे सरकारी प्रतिमूतियां, मैंक जमाराशिया, प्राथमिकता प्राप्त 
क्षेत्र को उधार तथा कंपनी जमाराशियां ब्याज दरों की परस्पर विशिन्न 
लिख मों की परिपक्‍्यसा जोखिस और नकदी तथा ब्याज दरों का स्तर 
पूंजी को कमी को दर्शाते हैं। लब्रीली ब्याज वर नीति से जो कि समग्र 
नकदी स्थिति के प्रनुकूल होंगी, अततः जैसे ही मुद्रा स्फीति दरें कम 
होंगी ब्याज की दरें कम होती जाएंगी। भ्स: यह प्रध्विक उपभोगी होगा 
कि प्रथ्ं्यवस्था में संसाप्तनों को प्रधिक वक्षता के साथ उपयोग करने के 
लिए म्याज वर के ढाचे की समग्र समीक्षा की जाए। ये eet we ah 
Re facta sort के संगठन और बविन्यास से संबध्ित, भारत कतार 
द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी ताकि वित्तीय 
प्रणाली की समीक्षा की जा सके | समिति के निष्कर्धों से वित्तीय क्षेत्र मे 
सुधार लाने के संबंध में लिए जाने याले निर्णयों में सुविश्चा होगी। 


वृद्धि की संभावना और मोद्रिक नीति की स्थिति 


I), 22 Jatetere sorr oft कि पहले ही किये जा चुके हैं, और 
जो किये जा रहे हैं उनसे बुद्धि की प्रक्रिया और विकास में हरगाभी परिणाम 
होंगे । भल्पावधि में पुन. समायोजन की प्रक्रिया समग्र वृद्धि में ओर विशेष 
रूप से प्रश्न्यवस्था के उम क्षेत्नों में जो क्वि काफी भ्रिक सार्वजनिक 
क्षेक्ष के प्रनुदानों पर निर्भर है और जो प्रध्चिक सार्वजनिक क्षेक्ष भी मांग 
पर प्राघ्यारित हैं, क्‍्रावश्यक रूप' से धीमापन लायेगा। सभी संकेत i994 
92 में प्र्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि की दर में कम्मी को सूचित 
करते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और सोराष्ट्र के प्रन्तर्गत 
att बले मोसमी प्रभागों को छोड़फर i997 afertt-qfergy मानसून 
की प्रगति aT eH संतोषजनक रही । समग्र रूप से i99I-92 F कृषि 
उत्पादन मे लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है जो कि भ्रपेक्षाकृत 
संतोषजतक निष्पादन माता जा सकेगा, यह इसलिए फि यह वृद्धि तीन 
वर्षों की लगातार क्रषि वृद्धि से सर्वाधिक होगी। जहा तक औद्योगिक 
aa et dae 3, i99)-92 % वौरान वृ्चि वर में प्रावश्यकफ रूप से कुछ 
घीमापन होगा । लागते में यृद्धि तथा कम उपलब्धता और argafive 
ध्यूम में कटोंती, एवं निवेश कार्यक्रम के साथ साथ सामान्य प्रायात वा 
ऋण प्रतिबंध दोनों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक वृद्चि में धीमापत होगा | 
जहां खाद्य मंसाधन जैसे उद्योग तथा eft re MMT eT A उप 
उद्योग जिनको औद्योगिक उत्पावत सूचकांक में प्रपेक्षाकृत प्रधिक महत्व 
दिया जाता है, भायात कम होने के कारण प्रभावित न होने की संभावना 
है, वहां दूसरी ओर उर्वरक, हजैस्ट्रोनिक्स की वस्तुओं तथा कम्प्यूटर 
मिनी इस्पात संयंत्ञ और प्लास्टिक की बस्तुओं, जिनका प्रपेक्षाकृत प्रधिक 
art # wtara feat stat % # at r99I-92 के दौरात धीमी afr 
होंगी | साथी उद्योगों की एक बहुत बड़ी संद्या में जो मांग मी दृष्टि 
से सार्वजनिक छोल़ पर नि्न॑र है, में भी कुछ गिरावट प्रामेगी। समभ्र 
रूप से यह श्राशा की गयी है कि औद्योगिक क्षेत्र मे वष 990-94 & 
दौरान 8. 4 प्रतिशत की प्राप्त वृद्धि दर की सुलता में 99-92 में 
सम्पूर्ण वृद्धि दर भगभग 6 प्रतिशत होगी। प्रथेण्यथस्था में अनुभव की गई 
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afocreai er qoute F j99I-92 H any tat see wt afar 
(i990-9: * sowfraa 8) gaar &) ate 3प्रतिशत प्राप्त की गई 
सो उसे काफी संतोषजनक निष्पावन array aria i 


i4.23 afe et FH भागी कमी और भुगतान संतुलन की स्थिति से 
उत्पन्न कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक नीति की स्थिति जो कि ea 
समय चल रही है उसके कम होने को अजाए बने रहने और शायद हस पर 
व्बाब यढ़ाने भी संभावता है। यदि हाल की प्रर्वा में ग्रपताएं गए, नीतिगल 
उपाय सफल होते हैं तो मुल्य वद्धियों में कम्री हो सकती है। जंब कि रुपये 
का wert भ्रपने में भ्रायातित मिवशों की लागत में वृद्धि होने से 
मूल्यों में कुछ बहोतरी कर सकता है, फिर भी, किए गए भ्रत्य उपाय, 
जैसा कि बजट घादे में लायो गई कमी और मुद्रा पूत्ति की बूत्रि दर में फूल 
मौदिक मांग को नियंत्रित करने में मंदव पहुंचाएंगी । iv9t-92 
मे मौद्रिक नीति का कार्य स्पष्ट रूप से मुव्रा स्फीति को रोकना है । 
जब कि उपलब्ध ऋण में ही कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए we fix frat 
को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके प्रक्लावा, कड़ी मोदिक नीति को केवल 
तभी बदला जा सफ़ता है जब भुगतान संतुलन में उल्मेखभीय सुधार हो 
जाए और भारी मुद्दा स्फीति दबाव में कमी होना शुरू हो जाए। 


i2. AB-AST बातें 

42.. इस रिपोर्ट के भाग ता में बैंकिंग विकास के परिचालनात्मक 
पहलुओं ओर संगठताह्मक मामलों तथा लेखा सहित रिजय॑ बैक के भ्रपने 
grea का उल्लेख किया गया है। 


2.7 Ot ufefafett की मुण्य-मु्य बातें निम्मलिखित हैं :-_- 


(i) आाणिज्यिक बैकों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर प्राकषित 
किया गया है फि वे प्रपती लाभप्रदता में वृद्धि करें और प्रपने वित्तीय 
प्राधार फो सुदृढ़ बनाएं। हस दिशा में,, उम्हें प्रभ्य बातों के साथ-साथ यह्‌ 
सलाह वी गई है कि वे faa सम्मत लेखा मानकों और उचित स्थिति 
कूटों के भग्तगेत प्रप्निमों के वर्गीकरण के लिए मांगंदर्शी सिद्ान्तों का पालन 
art | 

(ii) वित्तीय विषरर्णियों को प्रधिफ सुस्पष्ट बनाने के लिए वैकफारी 
सिनियमन भ्रधिनियस, 949 में प्रावश्यक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव 
है और इस बीच प्रमुसूचित वाणिज्यिक बैंफों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को छोड़ 
कर) फो सूचित फिया गया & fe % 32 AM, i997 BY समाप्स वर्ष 
के लिए और इस अवधि के बाद प्रपनी वित्तीय विवरणियों में लेखे से 
संबंधित टिप्पणियों सहित एक स्थान पर परिचालन के महत्वपूर्ण क्षेक्षों के 
संबंध में लेखा नीतियों को प्रकट करें। 

(iii) wet * जुलाई 990 % ate l997 St wafir & दौरान 
275 शाक्षाएं खोली हैं । ' 

(iv) Rar फैक्टरिंग कामकाज हाथ में लेने के लिए प्रलग-प्रलग 
सहायक बैंक स्थापित करने के लिए दो बकों को अंतिम अनुमोदन दिया 
है । 

(२) कैंकों में ग्राहक सेवा की वरसमान स्थिति का प्रष्ययन' करनते के 
लिए श्री एम .एन. गोहपोसिया, प्रध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक की प्रध्यक्षता 
में एक सम्रिति का गठन किया गया है। 

(vi) WY उदोग क्षेत्र (एस एस प्राई) में सम्भाव्य रूप से सक्षम 
amy इकाइयों की पुसर्स्थापता के लिए निर्धारित मानदंडों से अधिक राहत 
रियायत देने के लिए रिजर्व बैक की पूर्वानुमति की प्रणाली समाप्त कर वी 
गयी है। 


(vii) ef afte ग्रामीण ऋण राहत योजना, i990 F ang 
सार्वजनिक क्षेत्न के बैंकों, क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों और सहकारी बैकों से 
7947 Hoe BIT की सीमा तक ऋण राहत प्रदान किया। 


[0#छ7 त-88९. 3(॥)] 


(viii) Safe fra adh X aearé i99. Hay wae भाषण 
में. रिजये बैंक के भूतपूर्व गवर्तर, श्री एम. नर्रभहम की श्रध्यक्षता में एक 
उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की घोषणा की है जो विलीस प्रणाली 
की संरचना, संगठन, कार्यों और क्रियाविधियों के सभी पहलुओं पर विश्वार 
करेगी । 


(४) बैंक के केस्द्रीय बोड के एक सदस्य, mama. were at 
प्रध्यक्षता में रिंजबे बैंक ने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है 
जो नये प्रायमिक' सहकारी बैंकों फो स्थापित करने की मौजूदा नीति और 
समितियों को प्राथमिक सहूकारी ग्रैंफों में परिवर्तित करने से संबंधित मामलों 
की समीक्षा करेगी। 


(५) वित्तीय प्रणाली के प्रन्दर बेहतर समन्‍्वम लाने की दृष्टि से 
रिजय बैक ने 'विल्लीय संस्था कक्ष” नामक एक नोडल यूनिट स्थापित की 
& 

(xi) wrier waft H chose जमाराशियों, इंडिया फंड और 
भनिवार्सी भारतीय बांडों से संबंधित मई योजनाओं के लिए पब्नुमति दी 
गई है ताकि विदेशों से निधियों को जुटाया जा सके और प्रनिवासी भारतीयों 
के लिए अधिगरिक्त प्रोत्साहन और प्रपेक्षाकृस प्रध्चिक विकल्पों की व्यवस्था 
फी जा सके | 


(xii) faarr ere ag fret fear war & fe i995 oF 
falar aol He. i/-, 4. af- ate. s/-et Ta avy सिक्‍्काकरण 
किये जामे के कार्यक्रम फे माद सिक्‍कों, तथा नोटों का एक नंगा सेट 
जारी किया जाएगा। 


(xiii) भारतीय रिजव॑ बैक की भ्राय विभिन्न प्रावधानों में समायोजन 
fet oy ® ate i990-9) % ake 4. 5 प्रतिगत की जूति के साथ 
4,625 करोड़ रुपमे हो गमी है और निवल व्ययन art i9se-90 F 
,07 wee wrt & wee i345 wee wt a we सांविधिक 
निधियों में उच्चतर अंशवात करने के बाद संघ सरकार को प्रतिरिक्‍त 
ey we wfafer Uf i9se-90 H 2i0 करोड़ झुपयें से बढ़ाकर 
:990-9 में 350 करोड़ रुपये कर दी TE dy 


3. ग्राणिण्य ज्ेंकों से संबंधित गतिविधियाँ 
बैंकों के लिए फार्ये मोजनाएं : :990-94 


i3.. afneq बैंकों art wie i990 A AM i992 oF 
at wate के लिए तैयार की गयी कार्स योजनाएं wa उनके हारा कार्भान्मित 
फी जा रही है। बेकों की लास्रप्रदता बढ़ाने तथा उसके पिसीय प्रापार 
की सुदृढ़ बनाने की प्रत्यधिफ प्रावश्यकता को 'वेखते हुए उन्हें यह सूभ्िस 
किया गया है कि वें विवेकापूर्ण लेखा मानकों तथा निर्धारित स्वास्थ्य 
कट के अंतर्गत भ्रप्मिमों के वर्गीकरण के लिए मा्गंदर्शी सिद्धास्तों का प्रनु- 
पालन करें। तथा स्वास्थ्य कूट सं. 6 से ४६) HF aM are ened 
कूट सं. 5 के प्रधीन वर्गीकृत प्रप्नमिमों पर भी ब्याज लगाना बंद कर दें। 
बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि थे परिमाण की दृष्टि से 
STAT कारोबार बढ़ाने प्रपनी प्राप्य राशियों को शीघ्र वसूली करने के लिए 
पूरा प्रयास फरें। श्राय के नवीन साधनों का पता लगाकर व्यय को 
कारगर हुंग से नियंत्रित करके निधियों के सक्षम प्रबंध को सुनिश्चित करें 
तथा झाशोष्य ऋणों को घटनाओं से कमी लायें। मैकों को यहू भी 
सूचित फिया गया है कि ने प्रधिक लाभ प्राप्स करने की प्रावश्यकतता 
at sam में रखते हुए प्रपती लाभ्रप्रदता में सुधार करने के लिए बिस्तुत 
कार्य नीतिया बनायें ताकि प्रनुमानित ऋण हानि तथा प्रस्प स्‍भ्राकश्मिकताओं 
को पूरा करने के लिए विद्यमान संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि की जा सके । 
इस प्रयोजन हेतु बेकों से कहा गया फि वे प्रप्माप्य प्रप्रिमों और 
same प्रप्रिमों की मात्रा क्रमिक रूप में घटाये तथा Ue 
भ्रग्रिमों के संबंध में ऋण की राशि काफी न्यून स्तर पर रोक eT 
सुनिश्चित करने के लिए कारगर कारंवाई फरें । छोटे मैंकों को यह 
सूचित किया गया है कि वर्तमाल 4 स्तरीय संगठनात्मक ढ़ाचे को बदलकर 
3 स्तरीय कर देने पर विचार करें । ताकि लागत को कम किया जा 


[ara [l~are 3(i2) J 

सके तथा निर्णय संजंधी प्रक्रिया में लेजी लायी जा सके और उसे प्रधिक 
कारंगर बमाया जा सके। एक भर महत्वपूर्ण प्रात यह है कि बैकों को 
शाला स्तर॒पर कार्य निष्पादन में सुधार लाने, अ्रसंतोषजनक शाखाओं 
की सुधारगे ay are शालाएं विकसित करने पर निरन्तर ध्यान देते 
के लिए भी कहा गया हूँ। 


शाखा विस्तार 


3.2 3985-90 की णशासत्ना लाईसेंसीकरण ff 3: are 
990 St waa at जाने के कारण भविष्य में शाखा बिस्तार के बारे 
में नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धास्त तैयार किये गये है। 
l9a5-90 at Affe & अंतर्गत ग्रामीण भर्जशहरी क्षेत्ञों में जारी किये 
गये उन लाईसेंसों की बैधता अझ्रवधि एक घर्ष बढ़ाकर 3 मार्च 09! 
कर दी गयी तथा बाद में )र बज़ाकर 3 मार्च i992 He A Tay 
जिनका उपयोग 3] मज॑ i990 aH At fear or weer at, 
ताकि बैंक श्रपने पहले के लाईसेंसों का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकें: 





कूल विनिर्वेश इस प्रकार हैं: 

5; मांगे गये अग्रिम 

6: खाते, जिनके संबंध भे म्‌कबमा दायर शिया गया है 
7: ब्िग्राप्राप्त ऋण 

ट 8; भगोध्य और संदिग्ध ऋण 


@ 


a 


nH ral oH as 


aM 


3.3 Tra विस्तार day aa मार्गदर्शी सिद्धान्तों के waar, 
(क) ग्रामीण क्षेत्रों भें नयी शाखाएं खोलने के बारे में उन्हीं मामलों में 
विचार किया जाएंगा जहां किसी एक शाखा को प्राबंटित An da 
प्रभ्ंधनीय नहीं है। तथा जहां दो स्थानों फे बीच बहुत अ्रधिक दूरी है 
श्रथवा किसी ग्रामीण शाखा का कारोबार इतना बढ़ गया है फि बहां 
एक और ura att a जरूरत है (खा) प्रढ्ध शहरी Het A 
शाखा विस्तार पर तिचार wrt ana ae देखा जाएगा कि व्यापार और 
उद्योग में बृद्धि प्रन्य प्राधिक कार्ययलापों में बुद्धि को देखते हुए शा्रा 
विस्तार की बहुत श्रावश्यकता है एज प्रस्तावित शासत्रा कार्यक्षम है; 
(7) औद्योगिक परियोजना gat के संब्रध में मानदंद बिल्कुल स्पष्ट 
किग्ने गग्ने है। जहां बैंकों की णाख्ा!ं खोसमे पर विचार करते समय 
सत्काल आवश्यकता और परियोजना संबंधी परिष्यय श्रादि को ध्यान में 
रखा जाएगा और (घ) शहरी और महातगरीय पत्तन फ़ेल्द्रों के मामले में 
बेक सुविधा रहित/प्रत्प बेक सुथिधायुक्त स्थानों का पता खगासे का कार्य 
लघु कार्यकारी दलों को सौंपा गया है जिसमें श्रन्यों के साथ-साथ बड़े 
वाणिज्य अंकों फे प्रतिनिधि भी शामिल है तथा इनका संयोजक भारसीय 
fort te at dairy क्षेत्रीय कार्यालय होता है oe ford 
am, TT BRT A पता लगाग्रे गये रुथान कसिपय मानदंढों के श्राधार पर 
विभिन्न et को afar ay का कार्य कर रहा है। 


l3.4 7 लीति के stein विस्तार काउटरों की श्रनुमति की 
जक्ियाधिधि को srt बता दिया गया है। तंदतुसार रिजर्व बैंक के 
पूर्वानुमोदत की प्रपेक्षा के स्थान पर प्रत्येक बैक को किसी एक विशिष्ट 
वर्ष (क्रग्ैल-मार्च) के vom झपनी शहरी और मझ्आानगरीय शाखाओं 
की पिछले वर्ष के अंत भें कुल संस्या के 2 प्रतिशत तक बिस्तार काउंटर 
खोले की raft et गयी है, बशरतें कि हू विनिदिष्ठट मानदंडों की 
पूर्ति करता हो। 'भ्रोयांस के विकास को दी गयी प्राथमिकता को देखते 
हुए तथा afer व्याबसायिकता प्राप्त करने के लिए, यह स्वीकार किया 
गया कि ऐैसी विशेषज्ञतायुक्त शाखाएं स्थावित करने की श्रायए्यकता है 
जो केवल आवास जित्त की प्रावश्यकफताओं को पूरा करे। प्रारंभ में 
ऐसी विशेषज्ञताय॒ुक्स गाखाएं केवल शहरी और श्र>शहरी क्षेत्रों में खोली 
जाएं तश बॉ में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाए। रामाजिक 
लक्ष्यों की प्राप्त हेतु खोली गयी बैकों को प्रलाभकर शाखाओं के कार्ये- 
फलाप में सुधार करने की दष्टि से बैकों फो ऐसी शाजाएं प्रन्य बैंकों 
के साथ गदलने की स्वधतसा दी गयी है। 
68५ (॥/970---3 
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3.5 जुलाई i990 & art i99) om 8 wate & eh 

275 ae med ate mit; 37 art i994 at oferta घाणिज्य - 
बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामोण det afer) wr 60,.0. wrenaie a 35,2:5, 
शाखाएं ग्रामीण केसयों में थी । ये णाखाएं कूल शाखाओं का 58. 4 प्रतिशत 

am et i990-9. % crow wf meat erate see oda 

में और सुधार हुप्मा इसका अनुपात मार्च 900 % st F 2,600 & 

frost art i99i % ve # 2:,000 aT 


विदेशों में भारतीय ae 


3. 6 विदेशों में कार्यरत नो भारतीय बैंकों की शिदेश स्थित शाखाओं 
फी dear iis थी और प्रतितिधि कार्यालयों की de oil ai 
इसके प्रलाबा, विदेशों में भारतीय बैकों के संपूर्ण स्वामित्व वाली छ; 
सूहयोगी संस्थाएं थी। (इनमें जमाराशियां स्वीकार करने वाली तीस 
कंपनिया भी शामिल है) तथा सात संयुक्त उद्यम बैंक थे। 


भारत में विदेशी बैंक 


3,7 are विदेशी बैंकों को भारत में शाण्ाएं खोलने फे लिए 
लाईसेंस जारी किये गये। सान्‍्ता बैंक लि., तथा बार्कलेज, बैंक पी. एल. 
सी. बैंकों ने अपने प्रतिनिधि कार्यालयों का waar eet क्रमशः: गई विल्ली 
और मंबई में श्रपणी पहली णाखाएं खोली है। शन दो शाम्राओं के 
खुलने में उन विदेशी बैंकों की संझया बकर 24 हो गयी जिनकी wee 
में शाख्राएं हैं, तथा मार्च 99] के अंत में उनकी कूल शाखाओं की 
ae i40 BF wit! वर्ष i990-9i (ATY i99: oF) % eh 
तीन विदेशी बैकों अर्थात एनएमबी पोस्ट बैक go, wit aa fir, 
और इल्स्टीटयूट बेकरियों सेत पाओोलो डाईटोरियंट ने भारत में एक-एक 
प्रतिनिधि कार्यालय खोला । हससे तथा दो प्रतिनिधि कार्यालयों के 
शाग्राओं में परिवर्तित हो जाते के कारण ये कार्यालय बंद हो जाने से 
देश में विदेशी यैंकों के प्रतिनिश्चि कायलियों की संदंधा 23 हो गयी। 


क्षेत्रीय ग्रामीण बैफ 


3.8 arate ay & are 369 fret F i96 Ata ania 
बैंकों की संख्या श्रपरिवतित रही उतके कार्यालयों की कुल संख्या 4,497 
a fei i990 8 sta H at Sele aria asi a ae 
अतिदेश जमाराशिया तथा श्रप्रिमों की राशि फ्रमण ; 4,49.35 WE 
wat att और 3,50.8 करोष्ट भपये थी! परन्तु क्षेत्रीय anit 
बैंकों का कार्यचालत संतोपजनक नहीं था qat are i990 & aa Ff 
62 Ae ग्रामीण बैंकों फी हानि की सम्मिलिस राशि 282 करोड 
रुपये थी। 


सेजा क्षेत्र दृष्टिकोण 


3.9 a क्षेत्र वृष्टिकोण 2 wir i9s9 & am bi 
ऋण श्रायोजनाओं में सेवा दृष्टिकोण के अंतर्गत निर्धारित afer को 
989-90 % 25,590 Bte VT FH ARH 990-9] में 7,90 
etre रुपये कर दिया गया, इसे tat wat wi, si और सेवाएं 
के संदर्भ में बढाया गया है। afar भारतीय थोब्र-बार ऋण frac 
के लक्ष्य सथा वास्तथिक उपलब्धियां निम्तानुसार है: 








(करोड़ रुपये ) 
क्षेत्र I989=90 990+9i 
लक्ष्य उपलब्धि लप्ष्य 
aft 0,374 9,270 4,65 
उद्योग 2,645 2,392 2,805 
सेवा. 2,576 2,44 2,770 


are 5,590 4,03 7,290 
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3.0 Rat ater afer फे झधीम गठित खंड attr Fz 
समितियों के कार्मकल्लाप के पुनरीक्षण से कतिपय कमियों का पला शलता 
है। दस प्रकार क्रणों की वसूली, मूलभवश सुविधाओं की व्यवस्था तथा 
ऋण को प्धिक उत्पादक बनाने के लिए उस्पादन तथा विपणन संबंधी 
arent dt fart at cater ager at fear aa है। fort 
पैक में सुधार संबंधी श्रावश्यक कार्यवाई शुरू कर दी है। 


i3.4] fri de ने सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण 
भायोजना और जांच के संबंध में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये 
हैं जो i wie, i99i % we ett aly er anit wat से 
लागू हो गये हैं। कुछ प्रमुख वाणिज्य कैकों, क्षेज्लीय unio ast 
तथा सहकारी ब्वैकों से परामर्श करके यहू निर्णय लिया गया है कि जिला 
स्तर पर प्रांकषों क्षी प्राप्ति का कंप्यूटरीकरण कर दिया जाए। 


प्राथमिषताप्राप्त क्षैक्ञों को बैंकों की सहायता 


is,l2 ary ate बैंकों ने कूल प्राथमिकताप्राप्स क्षेत्र 
के पभ्रग्मिमों के अंतर्गत oot mit की wir ark i990 ® aa ® 
39,48 NS we A बढ़ाकर मार्च i99i & aH 42,276 woe 
छपये कर दी परन्तु फुल बैंक ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों का 
अंश यहापि विनिदिट खक्ष्य को पूरा करता था, तथापि बहु मार्च i990 
के अंत के 43.2 प्रतिणत से गिर कर मार्ज 99 के अंत में 40.0 
प्रतिशत we wart om गिराबट सभी संबर्गों में परिलक्षित हुई परन्स 
ug कृषि के संयंध में प्रपेक्षाकृत प्रधिक थी। यह ग्रामीण ऋण राहत 
योजना के कार्यान्वयन का परिणाम है। 


3,23 fot a & वाणिणश्य यैंकों, जिनसे प्राथमिकता प्राप्त 
क्षेत्र के श्रग्मिमों के अंत्गत विभिन्न लक्ष्य और 5छप लक्ष्य प्राप्त करने की 
प्रपेक्षा की जाती #, 4 fearat i990 & ar mp प्राथमिकता प्राप्स 
क्षेत्र के अंतर्गत 7,504 atts ee sored au ot उनके नियल 
de ar का 34.9 प्रतिशत अंश है। निबल बैंक ऋण में प्राथमिक- 
ताप्राप्त क्षेत्र के win ar aftr अंश भारत में बार्यरत विदेशी 
Get % anvt Fare ioso के अंत के 8,4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 
l990 ® अंत में 9.8 भ्रसिणन हो गया लंथा सितंबर i990 & ofa 
शुत्रणार को 9,7 भ्रतिणन fren मेकों से यह अपेक्षा की जाती है कि 
थे मार्च i990 * eq तक oy2 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्ल 
करें और मार्च 992 4% अंत तक oi5 afer a लक्ष्य | 


कृषि और ग्रामीण क्राण राहत भोजना i990 


l3..4 ef a ग्रामीण ऋण राहुत योजना, i990 aT 
aterm if FE i990 & We fear war इसमें सरकारी क्षेत्र 
के वाणिज्य wet ver क्षेत्रीम ग्रामीण बैंकों के पाज़ ऋणकर्ताओं को 
0,000 रूपये तक ऋण राहूल की परिकत्णना की गयी है। इस योजना 
फी मुख्य विशेषताएं पिछले बर्थ की सपोर्ट में दी गयी थीं। भारत 
सरकार हाटा लिये गग्मे निर्णय के प्रनुभार बैंकों से यह कहा गया है कि 
Rosi ATH .99l ae aT eT aie पूरा फर ले । किन्तु 
we तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में यह श्रवधि जन 997 # sit 
' तक हैं। राज्य सरकारों ने भी सहकारी क्षेत्र में कार्यावित करने 
के लिए ऐसी ही एक ग्रोजना वनायी। सरणफारी क्षेक्ष के बैकों तथा ara 
ara afar wafer प्लॉकडों से पता खलता है कि बैंकों ने लगभग 
7,9i7 SUS रुपये लक की ऋण राहत प्रदान की है जिसमें से सरकारी 
क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों ने 2,962 करोड रपये, क्षेक्नीय भ्रामीण बैकों ने 
808 WAS wT wer ae set | 4.47 wee ae at spor 
राहुत उपलब्ध करायी । 





रोजगार पैदा करन तथा आस्ति निर्माण के रिए we सहायता की अशल्लग- 
wer योणनाओं पथो पस्थालन संबंधी ध्योरे मेक की भारत मे बैंकिंग की 
बवृतति ओर प्रगति संबंधी रिपोट, 990-97 में दिए गये हू । 


तांप्प राशियों की अंसृली 


3. 5 सरफारी क्षैत्ञ के बैंको द्वारा प्रत्यक्ष कृषि प्रग्रिमों की बसू लो 
FH 988-89 TH YBIT HT WAT Al, TT 989-90 (जुलाई-जून) 
में यह पिछले वर्ष के 57.3 प्रतिशत से काफी गिरकर मांग का 46. 8 
प्रसिशल रह गई । इसो प्रकार निजो क्षेत्र के बैंकों के संबंध में भी गिशा- 
घट श्रायी । वसूली, मार्च 990 में समाप्त छमाही में मांग के 65. 
प्रतिशत से गिरकर सिसम्बर i990 % समाप्त छमाष्टी में 45, 8 प्रतिशत 
vg गया | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में बसूली का प्रतिशत 
i98s-s9 H मांग के 48.6 प्रतिशत से गिरकर ross—-s9 F 
33. 9 प्रतिशेश रह गया। 


लेखा मीवियां--बैंकों को विशीय बिवरणों में प्रकटोफरण की आवश्यकता 


3..6 ofa (प्रध्यक्ष श्री ए, घोष) द्वारा की गई सिफारिशों 
के प्रनूसार बैंकों फे प्रकाशित लेजाओों में संपूर्ण प्रकंटीफरण किग्रे आने की 
वात को ध्यान में रखते हुए भारत प्रकार ने, बैंकिंग विसिमयन 
अ्धितियम, 949 के द्वारा उन्हें प्रदत्त भ्रधिक्षारों का प्रयोग करते हुए 
यह प्रध्िसूषना जारी की, जिसमें उन्होंतों उक्त झधिनियम की तीसरी 
अनुसूची में संशोधन करने, यैंकों के तुलन पत्न और लाभ हानि लेखों के 
फार्मेट में परिवर्सम[संशोघन फरमे के अपने अभिपष्राय का उल्लेख किया 
& oo. wate परिशोधित फार्मेट, तीसरी प्रनुसूषी के संशोधन 
को लागू किये जाने के पण्वात ही काम में लाये जायेंगे 
प्रनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेक्रीय ग्रामीण ब्रेंकों को छोड़कर) को 
afar frat war & fe 3i art, i997 HT Tare होने वाले लेखा 
वर्ष के पशचासू भ्राने थाले वर्षों के लिए श्रपमे faethe frre) & wrat 
पर लिखी गयी टिप्पणियों के साथ एक ही स्थास के परिचालन के 
प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में लेखा सीत्षियों को निर्ममिस रूप से प्रकट करें। 
बेकों का पूंजी आधार 

3. 7 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूजी श्राधार को बढ़ाने के लिए भारत 
aT TF 990-9i HF दौरान 700 करोड़ रुपये का अंशदान किया ! 
हस प्रकार 7085 A HT swat 2,600 करोड रुपये हो गया। 
भारतीय स्टेंट बैंक की प्राधिकृत प्‌ृजी 200 फरोड रुपये रो बढ़कर 2,000 
फरोष्ट रुपये हुई तथा) हसकी प्रदत्त पूजीभी iso were सपये से 
बड़कर 200 करो रुपये हो mi 


अ्रकों का सिरीक्षण 


i3.i8 ated झ्वधि के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी 
Ga & o9 det ate area we बैंक i3 स्थानीय प्रधान' कार्यालयों 
के संबंध में याधिफ वित्तीय समीक्षा प्रारम्भ की। पग्रालोक्ष्य प्रवधि के 
दौरान सरकारी क्षेत्र फे तीन बैंकों, निजी ater ir det att ie 
विदेशी बैंकों तथा स्टेट बैंक श्राफ सिजत्रिफम का विश्षीय निरीक्षण किया 
wat | 


पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में ऋण-छूठ 


43.i9 Taq तथा जम्मू और कश्मीर के राज्यों में बैंक के ध्यण- 
eat a कतिपय रियायत देने के बारे में पिछले यर्ष की रिपोर्ट में 
vere feat गया था। इन रियायर्तों फी झ्रवधि और me at gate 
3i are, i99] aH war Aamih *) 


बैंकों द।श विसीय विविधीकरण 


73.20 बाणिज्य बैंकों ने श्रपनी सहयोगी कंपनियों के माध्यम से 
व्यापारी बैंकिंग, म्यूझ्यूप्रल Gs, wave fre, किराया wis, उपस्कर 
पट्ट! पर देसा, फैक्टरिंग सेवाये प्रादि जैसे नये प्क्षेज्नों में श्रपनी गतिविधियों 
के विविधीकरण में उल्लेख्मीय प्रगस्ति की। मार्च i99. % ower A, 
सरफारी क्षेत्र के 8 मैंकों और निणी क्षेत्र के एक बैंफ की पपस्कर पदे 
पर देने एवं व्यापारी बैंकिंग की सहायक कंपमियों की स्थापना की श्रनुमसि 
दी गयी। उकस श्रयधि के श्रन्त में बैंकों के म्यूब्यूप्रस फंड की संग्या पांच 
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पर स्थिर रही। प्राबासा विस पर भ्रप्निक जोर देने फी दृष्टि से सौ बैंकों 
ने आवास वित्त फम्पनियां/सन्ायफ कम्पनियां स्थापित फी भ्रयवा संस्थाओं 
art स्थापित प्रावास' विश कंपतियों की ईविवटी में सहूभागी बने। 


3.2 wera maf के दोदान, पांच मैंकों को उनकी संबंधित 
स्थापारी सैंकिग सहायक कंपनियों के माध्यम से किराया खरीब कारोबार 
we की प्रनुमति दी गयी। a बैंकों को फैक्टरिंग कारोब्रार करने फे 
लिए प्‌थक सहायक कम्पतियां स्थापित करने का अनुमोदन feat गया। 


ऋण स्थगत और रुूमाम लग 

3. 22 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्वांचल बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी 
जिसे झुछ समय के लिए ऋण स्थगन के प्रश्तर्गत रखा गया था, भारत 
सरकार प्वारा प्रधिसूचित किसे गये अगुसार सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के 
साथ समामेलित किया गया। दि हाईलैंड बैंक लिमिटेड, frp स्टेट 
घेक ह्राफ़ इंडिया लिमिटेड और एिमला बेकिंग इंडस्ट्रियल मो-पस्‍ापरेटिय 
लिमिटेड को पहली जुलाई, i990 & 3038, 99 की भवधि के 
दौरान विधटित किया गया ; उसके साथ ही परिसमाप्स के प्रप्तीस बैंकों 
ay Wear ww i2i 4 


Tee TAT 

3,23 7a ad ay forte A geaw fer गया है कि भारतीय 
रिजर्व बैंक ने गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के पारों 
राज्यों में कार्यरस प्ैकों में ग्राहक रोवा के सर्वेक्षण की जिम्मेवारी लार 
प्रतिप्ठित creating एजेन्सियों फो सौंपी थी । उत्तर प्रदेश फे एक राज्य 
को छोड़कर, प्रभ्थ सभी राज्यों के संषंध में रिपोर्ट प्राप्त हो घुकी हैं और 
उनके निष्कर्षों का विश्लेषण किया जा रहा है। केन्द्रीय विष मंत्री के 
मार्च 990 में दिये गये बजट प्रभिभाषण के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक 
ने श्री एम, एन. गोइपोरिया, अध्यक्ष, भारतीम स्टेट बैंक की प्रध्यक्षता 
में 4 सदस्यों की समिति का गठन किया जिसका प्रतिनिधित्व रिजर्व 
ap, मेंकों, जमाकर्ताओं, कर्मेचारियों, विनिर्मासा उद्योगों ear fate ater 
ते फिया | इस समिति के गठस का उद्देश्य बैंकों में ग्राहक सेवा! की वर्स- 
मान स्थिति का प्रध्ययेत करना तथा इस क्षेत्र में बरेकों के कार्य तिप्पदिन 
में सुधार लाने के लिए उपाय सुझामा था | 


WE धा, सम १ मौकरण/कर्पड करण 

3. 24 बैंक के 20 कार्यालयों तेथा भारत सश्कार के तीन विभागों 
को संचयत और भप्रग्न प्रेषण (स्टोप्रर एड फारबईड ट्राम्समिशन) (एसएफटी) 
नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसी प्रकार, .9 erate BT STE oT 
विशिष्ट प्रमोजन के लिए प्राषंदटित धयनि (डेडोकेटेड cite) नेटवर्क विकसिल 
किया aor afte ame ae i7 कार्यालयों को जोड़ा गया है तथा शेप 
दो कार्यालयों प्रर्थात जम्मू सथा भोपान्ष को शीहक्रष ही जोड़ा जाएगा। 
बैकिंग प्रभाग (भारत सरकार) को भी रिजर्व बैंक की ध्यनि नेटवर्क 
से जोड़ा गया है। 


43.25 fort de तथा सरकारी क्षेक्ष के बैंकों फे लिए बैकतेट, 
विशिष्ट atest संचार. नेटवर्क की स्थापना करने के लिए fort बैंक 
सहयोग सथा प्रयास कर रहां है। अम्बई, दिस्‍ली, मद्रास, कलकत्ता, मंगलूर 
हैदराबाद तथा नागपुर इन सात केन्क्रों में स्थित रिजये बैक तथा प्रन्य 
बैंकों के लगभग 200 कार्यासयों को बैंकनेट से परस्पर संबद किया जा 
रहा है। वर्ष के यौरात, सभी शहरों के भीतर लाइनों को बिछाने का 
फार्ये पूरा किया जा उंका है। बैंक ने कुछ केरद्रों में बैकनेट फो साध्यम 
से निवण स्थानीय सभाशोघ्रत स्थिति की सूचता भेजती शुरू ' कर दी $। 
बैकमेह का उपयोग निपश्चियों का अंतरण बड़ी राशियों के लिए ड्राफ्ट 
सूचनाएं जारी करते, विवेशी. मुद्रा श्रादि के दरों को सूचना भेजने श्रादि 
के लिए भी किया जाएगा। 


i3.20 fort de arr FH fee नेटवर्क (विश्यव्यापी अंप्र- 
बेंक वित्तीय वूरसंघार समिति) के समस्यय के लिए भी कार्य कर रहा 


है। भारत में रिजर्य बैंक सहित 42 ग्रैफ स्विफट के सवस्प-त्प संदस्प बन 
गये हैं। हार्डवेयर, साफ्टवेयर लगाने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने 
डेटा सकिट उपलब्ध करने तथा पीएसदीएतल लोक चालित दूरतवार नेट- 
वर्क लाइनों का कार्य चले रहा है wat arm है कि 2 दिसम्बर, i994 
को मैंक स्विफ्ट से जुडे जाएंगे। 


3.27 YT i99. % Heat में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 
,700 शाखाओं में 5,90 एड़वान्स लेजर पोस्टिग मशीनें लगाई, जिनमें 
से 4,977 एडवान्स लेजर पोस्टिग मशीनें परिष्रालित की गयी और 4,473 
मशीनों पर कार्य किया जा रहा है। बैंकों ते क्षेत्रीय/प्रांचलिक कार्मालयों 
में 282 मिनी कम्प्यूटर लगाये है। छः बैंकों ने श्रपते श्रपने प्रधान HE 
लयों में केनरीय (मेनप्रेम) कम्प्यूटर लगा लिया है तथा उरो परिचालित 
भी कर दिया है तथा बहुत से प्रन्य बैंकों ने केन्द्रीय कम्प्यूटर के लिए 
झ्रादेश दे दिये थे और वे लगाये जा रहे हैं। wa तक बैंकों के लगभग 
45,000 फकर्मारियों को फम्प्यूटर वो यारे में एवं सशीत चलाने के बारे 
में प्रशिक्षित किया गया है।' 2 


3.28 sate बैंक की एक-एक शाखा में कार्यकलाप के संपूर्ण 
कम्प्यूटरीकरण का कार्य कार्यान्वयन फे श्रध्चीन है औरकूछ बैंकों में यह 
कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में है। 


श्रेक्त समाशोधन का कम्प्यूदरोकरण 


3. 29 नागपुर में बैक द्वाग परिचालित समाशोधन गृह में 
मशीनीक्नत जेक प्रोसेसिग प्रणाली का प्रारंभ करने फा प्रस्ताव रखा गया 


है। 


3.30 3eT at sit wey समाशोधन' एक तरफा सुविधा श्न्‍्य 
चार छोटे केन्द्रों, प्रात श्रह्ममदाबाद, वंगलूर, हैदशबाद और नागपुर को' 
प्रदान की गयी। कुछ श्रन्य केस्द्रों को दी जाने बाली बाहरी केन्तनों में 
माहकर चेकों के समाशोप्रत भी सुविधा लरण बद्ठ रूप से प्रवान की 
Srey | ETAT को मद्रास के साथ जोड़कर प्रस्सर शहर समाशोधस 
में क्षेत्रीय संझुल (ग्रिड) फी संकल्पना की शुरूआत की गई है। 


3.37 Ue wre झुपग्रे और उससे भ्रधिक राशि के set a उसी 
fq mee के खाते में जमा करने का विशेष समाशोधन का जो कार्य 
जार महानंगरों में आरम्भ किया गया था, यह संतोषजनक रूप से चल 
रहा है। रिजर्व नेक के घेकों के माध्यम से अंतर-शैंक लेन-देन फे निपटान 
के स्थान पर शुद्ध राशि के लिए अंसरबेंक समाशोधन भुगतान प्रणाली 
छः केन्द्रों भ्र्थातर अम्बई, विलनी, मद्रास, कलकत्ता, प्रहमदाबाद तथा दैदरा- 
ag H प्रारंभ की गयी है। 


3.32 AMT Te के बतमान एकसमाल विनियमों और तिय | 
का पुनरीक्षण करने के लिए बताये गये विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट के 
सांविधिक प्राधार प्रवान करने की वृष्टि से शीघ्र ही अंतिम रुण दिया 
जाएगा । 


3. 33 वर्ष के दौरान, पांच नये समाशोधन गुडू खोले गये हूँ। प्रव 
wat Awa sis हो गयी है। 


ऋण मिगरातर व्यवस्या 


3. 34 ऋण प्राधिकरण योजना के स्थान पर i0 शझ्रक्तूबर, i998 
से! ऋण निगरानी व्यवस्था शुक की गयी है, जिसमें बैंकों फो बड़ ऋण- 
कर्ताओं के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने का प्राधिकार दिया गया है awd 
ये मंजूरी के बाद प्रस्ताव जाचि के लिए रिजर्व बैंक को भेजें। एन प्रस्तायों 
वी संख्या जून i990 H wey में स्थत i8,825 W weet fara, 
090 % wet A 2,95 et wat! fraraz i900 % wea में प्रशल्िस 
बुल्ल कार्यकारी पूजीगत सीमाएं 33,608 करोड़ ग्पग्रे थी, उनमे मे सरकारी 
क्षेत्र के उपक्रमों का अंश 6,366 Fete wt aT ag.6 aft था। 
ferat i900 Boma Hoyt ऋण सीमाओं का सुविधावार स्पकप 
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हिम्तानुसार था; कार्यफारी पूजीगतत प्रयोजम (ग्रैकग ऋण, वेशी और 
विदेशी बिछों सहित) 90.4 प्रतिशत, मीयादी विस्त 9.0 प्रतिशत और 
भ्रास्थगित्त श्रदायगी के श्राधार पर मशीनों की बिक्री 0.6 प्रतिशत । 


3.95 oa तक ऋण निगरानी व्यवस्था के ग्रधीन 5 wits wer 
था उससे अ्रधिकर मिधि-आधारित कार्यकारों पूजी सीमाओं का लाभ उठाने 
वाले ऋणकर्ताओं को दी गयी ऋण सीमाओं की सभी मंजूरिया और|या 
नबीकरण औरया 2 करोड़ से प्रनधिक मीमादी ऋण की रिपोर्ट बैंक 
वारा (एकमाकझ्ष शैंक या सहायता संघ के आग्रणी बैंक) ford ae 
Wor जाना प्रपेक्षित था। इसकी समीक्षा के घाद यह निर्णय लिया गया 
था कि पहुसे की 00 प्रतिशत समीक्षा की बजाए ऐसे प्रस्तावों के लिए 
प्रतिशत समीक्षा प्रणाली जनवरी, i90i & area at om anise cea] 
at afefa a रिपोर्ट में लिखित सिफारिणों के कार्यान्वयन में बैकों 
ट्वारा की गयी प्रगति की ध्यान में रघते हुए बैंक ऋण फा लाभ उठाने 
में विप्तीय प्रनुशासन लाया जाएणु। जबकि बैंकों को सूचित किया गया है 
fie ऋण सीमाओं की i00 afar मंजूरी और|गा नवीकरण के घारे में 
fort बैंक की रिपोर्ट भेजसे की प्रथा को बनाये रखें, साकि बैंक ere 
की जाने वाली मंजूरी पश्चात समीक्षा के स्तर में फमी करने की दृष्टि 
से जब कभी श्रावश्यकता हो, वे बैंक ऋण भ्रस्ताषों के मूल्यांकन तथा 
निगरानी मी प्रपनी बर्तेमास प्रणाली फी समीक्षा कर सके, उसमें सुधार 
ला सके। 


बड़े कंपनी समूझों की सेखासंबंधी निगरानी 


3, 36 भरुछ बड़े औद्योगिक समूहों के प्रवर्तेकों द्वारा श्रपमी कुछ 
विद्यमान यूनिटों के खातों में चूक और|या- गंभीर भ्रतियमिताएं होने के 
बावजूद नये यूसिट खोलते औरया बिद्यमास गूनिटों में विस्तार करने 
के मामले रिक्त मेफ के सामने झाये हैं। परिणामस्वरूप, जहां मैंकों/वित्तीम 
संस्थाओं को काफी सिधियां अनप्रयोज्य प्रास्तियों में प्रवरुत्ध हो गयीं वहां 
फिन्‍हीं प्रन्य बैकों|वित्तीय संस्थाओं को नये उद्यमों|बिस्तार के लिए शति- 
रिक्त निधियां मंजूर करनी oe | aa: बड़े ऋणकर्तार्भों समुहों के खातों 
की free gig wer रहने का निर्णय फिया गया। 


स्टॉक|प्राप्य राशि संबंधी मानदंझों का संशोधन तथा श्रश्य संबंधित मामले 


]5. 37 वेश की कठिन भुगतान संतुलन की स्थिति को देखते हुए 
waqax i900 4 बैंकों को यह सूचित मिया गया फि ये आझ्ायातित 
कच्चा माल निर्धारित स्तरों पर या 3 wei er wale ae, इनमें से 
को भी कम हो, ही रखते की प्रमुमति द। ये मानदंड स्टॉक रखने की 
झधिकतम सीमा के ही श्ोतक हैं और प्गर किसी ऋणकर्ता का काम 
पहले, स्टॉक के स्पून स्तर से चलता रहा है सो उसे स्टॉक के उच्च 
exe का प्रधिकारी महीं मास लिया जाना चाहिए। 


i3.38 3H ऋण संमाओं के अंतर्गत प्राहरणों को प्रतिबंधित 
करने संबंधी नीतिगत उपाय इस खंड के प्गले पैराग्माफों में दिये गये है । 
कतिपय उद्योगों की विशिष्ट समस्याओं को वेखसे हार कहतिपय स्थियले 
दी गयीं wa प्रकार, यश्पि रिजषवें बैंक उपदास संबंधी प्राप्प राशियों के 
wat are Prato के पक्ष में नहीं है तथापि उर्वरक उद्योग के सामने 
आने वाली विशेष समस्याओं को देखे हुए बैंकों को सामाश्य प्र/तिधारण 
मूल्य यौजना के प्रधोन 80 fer ve mt wate के लिए ऐसी प्राष्य 
राशियों का वित्तपोषण करने की भ्रनुमति दी गयी है। 


3. 39 पॉलिएस्टर स्टेपल रेणे की विनिर्माता यूलिटों की न्यून मांग 
तथा क्षमता को कम उपयोग की समस्या के कारण पॉलिएस्टर स्ट्रेपल 
रेशे के विनिर्माता यूमिटों के पास तैयार माल जमा दो गया तथा प्राप्य 
राशि घढ़ गयी, हसे देखते हुए, इन यूनिटों को 3] दिसंबर 990 aF 
की प्रवधि फे वीरान प्यनात्मक प्राधार पर पर मामले के गुण-दोष देखते 
हुए तीन भह्ठीने तक की झषधि के लिए तैयार माज और बिल रखने की 
अंनुमत्ति दी गयी जबकि मियमित मानदंड के घनुसार उपल अ्रवधि 2 
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महीने की है। ऋण देसे की पहली पतति के अंतर्गत कायफारी पूर्ज|गत 
अपेक्षाओं का म्‌ ल्‍्यकिन करते की सुविधा उन सभी कपड़ा मिलों के मामले 
में फरवरी 99] के जंत तक बढ़ा दी भगी जिनका प्रबंध राष्ट्रीय वस्स्र 
निगम और राज्य वस्त्र निगमों व्ारा किया जाता है सथा उन्होंने ग्राघु- 
निकीकरण झादि के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बंक|पन्य पित्तीय 
संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त की है; इससे एन यूनिटों का पूंजीगत 
झाधार झावि को सुदुक्त बताने के लिए सरकारी निधियों पर निर्भरता 
कम हो जाएगी। उन संमिश्र वापड़ा मिलों जिनके तैयार माल जमा हो 
जाने तथा बढ़ी हुई प्राप्य राशियों की समस्या बनी हुई है, के मामले सें 
बैंकों को सूचित किया गया कि ये 30 fadat i990. an ar maf 
में च्रयनाट्मक भ्राधार पर प्रत्येक मामले में गुण दोष को देखते हुए तैयार 
माल और प्राप्य राशियों के संबंध में 3.5 महीने सक का स्टॉक रखने 
की अनुमति दे सकते हूँ जबकि नियमित संयुक्त मानदंझ के अंतर्गल यह 
अवधि 3 महीने है। i990 & a तक तीन at के लिए सभी हीरे 
के सभी निर्यातकों की (ऋण श्रावश्यकताओं का मूल्यांकन (ऋण देने की 
पहुंली) पढ्ति के अंतर्गत करने की प्रनुमति थी, श्रम जनवरी l907 4 
यह मूल्यांकन ऋण देने की दूसरी पद्धति के अंतर्गत किद्या जाता है। 
जून i99 % ह्वीरा' उद्योग से संबंधित मानदंडों के पुनरीक्षण करने पर 
यह निर्णय लिया गया कि धारिताओं के स्तर को घटाकर निम्तानुसार कर 
ferme: wey माल (प्भिसंस्करण के ग्रधीन स्टॉक सहित) के 
मामले में 2. 5 महीने, तयार माल के मामले में . 0 मना और प्राप्य 
राशियों के मामले में 5. 0 महीने, जबकि पहले मे स्तर क्रमणः 3,5 
भह ने, .5 महीने और 3.0 महीने थे। कघ्चे माल और लेयार माल 
को लिए 3,5 मद्दीते के उपर्युक्त मानवंह्ठ में डी टी सी दर्शनी हुंडी के 
घारकों के मामले में श्रपरिषक्ृत हीरे प्राप्ठ करने की 5 fat a ore 
वहन अवधि भी शामिल है। जो दए्शनी हुंडी के धारक नहीं हैं उनके 
मामले में अधिकलम' 3 महाँने का मानदंड ही लागू हीगा। 


सीजिग और किराया खरीद प्रतिष्ठानों को ऋण 


3.40 Afar ate किराया-खरीद कंपनिभों को बँषों के ऋण 
उनके कुल बाहरी उधार के मामले में उनकी नियल स्वाधिक्रृत निधियों 
के वस गुना की निर्धारित समग्र उच्चतम सीमा के भीसर उन नियल 
स्वाधि वृत्त निधियों के तीन' गुना से अधिक नहीं होने घाहिए। गाव में, 
जुलाई i990 % बैंकों को यह स्पष्द किया at aris facia fram 
संस्थाओं से जूटायी गर्मी निधियों को निबल स्वाधिकूत निधिगों फे तीन 
गुना की उच्चतम सीमा में सम्मिलित करने की प्रावश्यद्षता नहीं है, थह 
aa केवल बैंकों फे ऋण पर ही लागू होती है। किन्तु, अधिकतम' 
अनुमत बैंक पित्त की झणना करते समय निर्भित प्रास्तियों में वित्तीय 
fram संस्थाओं से प्राप्त बित से लिमित फिराया-खर्रज|लीज प्रास्तियों 
को शामिल न किया जाये ताकि एंसी झारितमों के विस्तपोषण ह्रेसु बैंक 
विस उपलब्ध मे कराया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया कि लीशिंग/ 
किराया खर्र.द कंपनियों की ओर से बैंकों द्वारा वी जामेयाली भ्रास्थगित 
झ्रदायगी संबंधी गारंटियों को बैंकों के ऋण के बारें में निर्धारित उच्चतम 
सीमा में शामिल्ष मं किया जाए। इसी प्रकार, भ्धिकतभ प्रनुमत मैंक 
विश्त की गणना करते समय भी ऐसी गारोटेयों पद निर्मित झास्तियों को 
हिसाब में न लिया जाए! 


आयातों का वित्तपोषण : विशेष बिनियम 


i3.4] Sar कि रिपोर्ट के भाग ३ में कहा गया है देश की 
धिदे्ण सुगतान सम्बन्धी तेजी से बिगहतों हुई स्थिति फे कारण उन्त भसलों 
की और विशेष ध्यान देगा झावश्यक हो गया है जो विदेशों मुद्रा की 
पग्रल्पाषधि व्यवस्था से सम्बन्धित हैं और ऊिन्‍्हें खुली विदेशों मुद्रा की 
ग्रारक्षित निधि को सुरक्षित रखते के प्रथम प्रयोजन के साथ सुलज्षाना 
ग्रावश्यक था इसी दिशा में, लगातार aay Sort ary किये गऐ जो 
आयात पेः जिए_ बैंक ध्वारा, वित्तीय gamer ai से संबंधित हैं। इसे 


ज्यायों से श्रायातं को कैवल प्रश्यावश्यक स्तर सके ही सीमित कार दिया 


[arr [i-arev (ii) ] 
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गया Wit ha FRAT के झ्रायात के लिए खुली सिवेशी गुद्रा पर 
mae er दिर्रगा को कम किया गया। तेजी से बदलती हुई परि- 
स्थिति के गुकझ्ात्ल, बंक ने सितम्बर r990 8 Fife उपाय लागू 
फिये। इस झपागों को बारयार व्यापक स्वरुप देता, Tat Aa AAA 
करता, उगे संशोधित करता wr हें Pe AT) Ma उपायों का 
सारांश थ्राये दिया गया है 


gata TAT Fy BATA 


ig. foam oti fer, zee at dat at gh fear 
गया कि खुले सामाय लाइसेंस था विशिष्ट श्रायात लाइसेंस के अंदर्गत 
पूंजं।गत वस्तुन्नों के! आयासकों से फहा जाना चाहिए कि ये श्रपती विवेशी 
महा के कण सम्ब्धों प्रोथम्नवद्ाओ के लिए मीयादी ऋण देवे बाली 
सम्धाओं wo ara art ae {oper उपरिहाय कारणों मे ऐसे प्रयोजनों 
के लिए set vent wae हैं तो विनिमय जोपििम प्रबन्धन पोजता, के 
sida श्राने वाते विदेशी मुद्रा के ऋण पर जो दर लाए हैं उनसे 0.5 
stam afer eure उनसे सेना चाहिए | इस सम्बन्ध में, बेकों द्वार 
Aimer word संस्थाओं को उनके द्वारा दिये गये ऋण के किए गारंटी 
जारी फरने पर जो प्रदिद्ध सगा था उसे हटा दिया गप्रा। 


I3. 43 78 से बहा गया फि वे दिनांक पहुलों नवाथर, ?990 से 
पूंजीगत माल के सभी श्रायातर्का को विर्ताय संस्थाओं से सम्पर्क पारते के 
लिए निदेश दे। घैकों को रुपया मीगादों ऋण प्रदान करते की प्रनुमति 
तभी दी भयों जब वित्तोग संस्थाओं फे पास उपलब्ध ऋण प्रणाली के 
अंबर्गत ईस प्रकार के झ्राग्ात न धाते हों । 


}53.44 24 दिसम्बर, 0990 के, बैंकों को भिर्त्तय संस्थाओं के 
पक्ष में छोटे ऋगगार्ताओं का भर से साथ हो प्रन्यों को ओर से जो 
ऐसे स्थान पर रहते ही जहां वित्तीय संस्थाओं के कार्यालय नहीं हैं, वित्तोय 
रांस्थाओं के पक्ष में गारंटी जारी करने की भ्रनुमति दी गयी है। यह 
गारंटी प्रस्तात्न की वाणिश्यिक प्रभंध्षमता और कतिपस भन्‍्य शर्तों के 
ग्रधीन जारी की जायेगी । 


TH. 48 GT HY ca दिमम्बर, roo को यहू सूचित किया गया 
कि यूंक्ि द्विपक्षीय समूह के व्यापार करने बाले देगों से पूंजीगत माल का 
mmr ब्रिदेशों ऋण प्रणाली ने शामित नहीं है श्रतः ऐसे श्रायातों को 
am fain agree देना जाए रखें। बैंकों को यह भो सूचित किया गया 
fe sat marty ag arr eet हैं के थे श्रायात की लागत प्रपने ही 
संसाधनों से पूर। करेंगे और बैंकों से प्रथवा वित्तीय संस्थाओं रो किसो 
प्रकार गये मीयादी ऋण प्राप्त नहीं करेगे बहां बेंक इस आते से संतुष्ट 
होते के थाद कि हस पग्रपोजन के झ्लिए किसी विधि-प्राधारित सुविधा 
प्रदान करने के लिए उन्हें बष्टप नहीं किया जावेगा, थे झ्राब/यवः साख-पत्त 
सुदिधा प्रशाद कर सकते हैं । 


ig.46 aha tae ae dat at ७ फरवरी, .997 HT ae 
सूचित किया गंगा कि वे निम्नलिखित भामलों में Gia are ® area 
a fam Rou, Te TEN aT कर सकसे हैं: (क) भारत सरकार 
ay ae से भारतोय औद्योगिता विकास ग्रैंक द्वारा चलाये: गयों तंकनोकी 
विकास निधि गांझता के पझंतात किये जाने apr wart; ate (a) 
sata और उन्नयन के लिए यतंमान feel द्वारा तकनोकी 
जासकारी के श्रायात, साथ हूँ ऐसे मामने में जहां यह प्रस्तावित हो कि 
ea sda a लिए थिसीय संरथाओं में सम्पर्क नहीं किया जायेगा। 


is.47 94e माज के झायात के सम्बन्ध में छारी किये गये 
पहले के प्रतुदेशों के प्रधित्मण गे, 9 Fra, 99L FT ag afer farqr 
गया कि प्रगते प्राटेंग तक किन्‍्हों भो परिस्थितियों में पूर्जीगंत झायात के 
fay mat fetter Ty fet को प्रमुमति नहीं दी mrad tz भी 
सूद्चित किया गया कि दस ear ame eo am & fo fede 
संस्थओं के पाय उपसब्ध विरेशी मुत्रा आण warty Fe fare ans 
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वी जा संकेगी। एस प्रयोजन के लिए जहां भी प्रायश्यक ही, ऐसे ऋण 
मंगूर करना वित्तीय संस्थाओं के लिए सूविधाजमके हो इसलिए वित्तीय 
संस्थाओं के wer H 3i Ad, i99t H wet Ar aleqh wre wea 
को भ्रनुमति बेकों को दी गयी । 


i3.48 weft विदेशी मुद्रा में से पूंजीगत माल के श्रायात के लिए 
साखपत्न खोलना छुछ विनिविष्ट मामलों में !9 भा, 99] के बाद भी 
अनुमेय था। 25 प्रप्रैल, :99) ST Pray बैंक से स्पष्ट क्रिया कि बैंकों 
के लिए यहू ठोक होगा कि ये 9 wT, i99t BY ar eae पहले छोले 
गये are vet FT ऐसे प्रायातों के मामले में Sire we परंसु ऐसी 
स्वीकार करते से पहले यह सुनिश्िषित करें कि ऐसे साख-पंत्ष वर्तमान! 
भार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रनुरूप खोले गये हैं। 


I3.49 Piet Are के जो आयात साफ़पत्नों के अंतर्त नहीं भ्राते 
HOT wat Tams i9 Ary, 997 Fl ar eae पहले पूरा हो गया 
हो, उतके मामले में बेकों को सूचित किया गया था कि ऐसे प्रायातों 
को वित्तोय संस्थाओं के पास उपलस्ध विदेशी मुद्दरर की ऋग प्रणाली के 
अंतर्गत लाया जागे। यदि ऐसे पश्रायात विदेशों मुद्रा ऋण प्रणाणों फे अंतर्गत 
नहीं लाये जा सकते तो बिक्री खुली विदेशी सुद्रा में की जा सकती है। 
परंतु ऐसी ब्रित्री इंस बात से संतुष्ट होने पर ही की जावेगी कि ara 
स्पयं प्रपने संसाधनों से झाथात की रुपया लागत पूरी बारेगा। 


3.50 34 7K, 99] को वेंकों को सूल्ित किया गया फि पृंणी- 
गत माल के जो प्रायात विदेशी ऋण सुविधा के अंतांत नहीं ग्राते किन्तु 
एफ वर्ष के लिए पूतिकर्ता ऋण के अन्तात पाते है, उन आायातों का 
परीक्षण रिज्ञत्रे बेक प्वारा तब किया जाएगा, जब उस परियोजमा जिसके 
लिए यह श्रायात किया जाना हैं, उस परियोजना के वित्तपोषण के स्रोत, 
कार्मान्ययन के चरण पूतिकर्ता ऋण फी शर्तों, कंपनी के निर्षात्ों का 
निष्पादन, सथा नंथी परियोजना के मामलों में, विदेशी मुद्रा का प्रपेक्षित 
श्र्जन/विचत के बारे में कतिपय व्यौरे रिप्तव अंक को प्राप्त होंगे। 


3.5) 58, पेकोस्तोडॉकियां और रूमानिया से पंजीगत माल का 
प्रायात करने के लिए (परस्पर किये गये करार की वैध अवधि के दौरान) 
I3 YA, 99] & साख्रपत्न खोलने की भ्रनुमति दी गर्गी। 


3.52 sat artedle पुनिर्माण और विमास बैंक (आह.बी.ग्रार. 
डी.), अंतर्राष्ट्रीय विकास संध और एशियाई विकास बैक (oth) 
जसी अंतर्राष्ट्रीय विर्त्त.य संस्थाएं प्रायातों के लागत की, प्रतिपृर्ति करेंगी 
wet ऐसी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत माल, के प्रायात HT hy 
बैंकों ओर वित्तोय संस्थाओं को 24 जुचाई, .99 को साखपत्र खोलने की 
श्रनुमति दी गयी। 


पूर्ज)गत माल से इतर माल का झायात 


43.53 Get Bt 25 weyat, .99: 40 Alea tere war कि 
ये कतिपय निर्यात-कार्यकलापों और प्रथ॑ब्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित 
झायातों को छोड़कर सभी कण्ची-सामग्री, पुर्जों हृत्यादि के प्रायातों पर 
50 प्रतिशत का न्यूनतम नकदी माजिन वनाये रखें। आयातित भाल के 
संचय का स्तर भी तीन महीने के उपयोग तक या निर्धारित स्वर तक, 
हुसमें से जो भी कम हो, सोमित कर दिया। 


I3.54 25 THI, Ly9. BT Fe को जोबन रक्षक दवबाह्यों और 
उपकरणों को न्यूनतम नकदी मोजिन की प्रपेक्षा से मुक्त रेखा गया। 


3. 55 निर्यात को प्रौत्साहन वेने फे उद्देश्य से, बैंकों को 24 विसंबर, 
99 को सूचित किया गया कि ये उन यूनिटों को साख्र पन्नों से संबर- 
fect नफदी मारजितें यी अपेक्षा से छूट दें जिनका निर्यात पिछले सेला वर्ष 
के दौसव उनकी कुल बिक्री का- कम से कग .35 प्रतिशत था- 0 करोड़ 


- झपमे- प्रति वर्ष, इनमें से जो भ्री फेस हो, रहा है।-व्िपक्षीय स्यापरार देशों 
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से किये गये प्रयासों को भी नकदी 'मारजिन की भ्रपेक्षा से. मुफ्त रखा 
गया। 


i3.50 Het Ft 24 ware, 994 को सूचित फिया गया कि वें 
प्रभ्रिम लाइसेंसों और प्रम्मिम मध्यवर्सी लाइसेंसों पर पझ्ायातों को 80 
प्रतिशत की नकदी मारिन की प्रपेक्षा सेः छूट दें, बणर्तें धस प्रकार के 
आयास केबल स्वयं फे उपयोग के लिए हों। 


4.37 6 Bat, i99 at ast mar F anal, fea ate 
मध्ययर्ती जस्तुओं के झागातों, सीमा शुल्क प्रश्वितियम, i962 % aria 
प्रदत्त हसले०ड प्राइबेट श्रष्टिह बेश्ररहा उस लाइसेंसघारी कंपनियों प्वारा किये 
जाते बाणे श्रायासों तकनीकी जानकारी संबंध झायातों और प्रापूर्तिकर्ता के न्यूनतम 
एक यर्ष क्षी श्रवधि के ऋण के अंतर्गत किय्र जाते वाले प्रायातों के संयंध में 
स्युनतम भेफदी माजिन से छूट दी गयी। 


5.58 fete to FH, i992 9 Rend, aqaren नकदी aria 
का निर्धारण 50 प्रतिशत और i33.99 afeaa oe frat wat, at 
लाइसेस के स्वरूप पर तिर्भर' फरता है जिसके अंतर्गेत पुंजीगत माल से 
इतर प्रायात किया जाना था और, इस प्रकार री स्मूमतम मकदी माजिस 
उत्त श्राग्राप्ों प५ भी लागू की गयी जो साख-पक्ष के अंतर्गत नहीं किये 
गये। धधी के साथ-साथ निर्धारित स्तृमतम संकदी माजिन को केवल मिम्न- 
लिखित श्ायातों के संबंध में दी गमी छूट को कम किया गयां। सरकारी 
यिभागों ह्वारा किया गया जायाते, पेट्रोलियम का प्रायात्त, तेल और खिकर्माई 
के पवार्थ, उर्थरफ ख्राशाह्म और खाद्य तेल, प्रखकारी कागज और जीवत 
zee दयाहयां। बैंकों को यह सर्निश्बित करने के लिए भी कहा गया था 
कि उनके ग्राहकों को नकदी माजिन संबंध प्रपेक्षा कौ पूरा करने के लिए 
अ्रधिरिकत सीमाभाहरण प्रधिकार' नहीं दिये जाते। 


i3.58 00 प्रतिशत निर्यात-उस्मूज पंजीकृत यूनिटों, निर्यात प्रभि- 
संस्करण अंचसों में' स्थित यूनिटों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों प्वारा प्रपने 
शपयोग के लिये किये जाने वाले आयात पर 50 प्रतिशत नकवी माजिन 
की भ्रपेक्षा से' । प्रप्रैलण, i990:e% we g A wat Hie we छूट इस 
शर्ते के प्रधीव थी 'फि वे प्रपते निर्यात साभान्य मुद्रा क्रेश्न के देणों को करें 
और निर्मात मुल्य निर्यात की तारीक्ष से छः महीते के भीतर वसूल करें ! 


i3.60 Whar are geste aretal oe etd & sain के लिए 
फिये जाने षाले प्रायातों को निर्धारित स्यूनतम नकदी” मार्जिन की प्रपेक्षा से 
we दी गयी, बशर्त निर्यातक के पास तिर्यात को तारीख से छः महीने फे 
श्रवधि से प्रधिफक कोई भो निर्गात बिल बकाया न ही। प्रारई.पी. और 
ग्रतिरिमत लाहसेसों के अंसगंस किये जानेवाले झ्रायातों पर 50 प्रतिशत की 
नकदी भाजिन लगाई गयी, अशर्ते जिस सिर्यात मूल्य पर इस प्रकार के 
लाहसेंस जारी किये गये थ्रे, उसकी पूरी वर्यूली हो जाती हो। 


i3.6 सामास्य खुले लाइसेस' के अंतर्गत किये जानेवाले आयातों पर 
स्पूनतम नकदी माजिन और पश्रधिक बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दी गयी 
और विशिष्ट लाइसेंस के भंतर्भत किये जनिवाले ग्राथातों के लिए यह माजिस 
बढ़ाकर 750 Afra ae ep wit: ay atfivr 22 ote, 9978 
लागू की गसी तथा ४ TT eT ET होनेवाले जीवन-रक्षक 
उपकरणों के आयात को म्यूनतम भकदी माजिन से छूट दी गयी। we 
लाइसेंस के अंतर्गत, मूल्ययोजित पुन्तिर्यात के लिए रस्त और झाभषणों 
के आयाहों को निर्धारित स्यूसनतम नकदी मारजिन से छूट दी गयी है, बशर्से 
मिर्यातक तिर्यात॑ की तारीख से 90 पिनों से श्रक्तिक कोई निर्यात बिल 
बकाया नहीं रखता और बहु वचन देता है कि यह भ्रक्रिष्य में किये जाने 
याले निर्या्ते का मृस्य 90 विनों के भीतर वश्ूल' करेगा । आर.ई.पी. 
लाइसेंस पर दिये जाने वाले रन और! प्राभषणों के श्रायातों को नकदी 
भाजितः मे छुट देगे को खिए उसके संबंध में हस झाशय के वन झावश्यक 
फिया गया कि भावी वियातों का मूल्य 90 विमों के भीतर वसूज किया 
जाएंगा और श्रापूर्तिकर्शा के ऋण की 90 दिन को अवधि उपलब्ध है। 


[Parr Ii—Sxe, 3(ii)] 





I3,62 Set far पहले स्पष्ट किया गया है,ज़ो सिर्यातक निर्मात मूल्य 
का प्रध्यांबतेन शीक्ष करते हैं, उस्हें प्रोत्साहन देने के लिए तथा जो तिर्यातक 
निर्यात मूल्य के प्रत्यावर्तन में देरी करते हैं उनके लिए ऋण महंगा करने 
के उद्देश्य से पोतलवानोत्तर निर्यात ऋण से संबंधित उधार दरों में और 
भी संशोधन किया गया। 


3.63 fete 23 Sia, l99] FT भारत सरकार ने यह 
निएचय किया कि सभी झायात पुनभरण लाइसेंस जारी किये जाने घाहिएं 
जब तिर्यात मूल्य बसूल कर लिया जागे। इस परिवतनों को देखते हुए 
सैंकों. को यह सूचित किया गया कि ये इस प्रकार के भुगतानों पर पुनर्भरण 
ariel पर किये जाने वाले आयाधों के सम्बन्ध में निर्धारित न्यूनतम 
नफदी मार्जिन श्रम्यष्प्ी भ्रपेक्षा को हुठा कर दिया जाये । 


I3.64 Ue at war waa afeee wat के लिए प्रापूर्तिकर्ता के 
ऋण के अंतर्गत गैर-पुंजीगत माल के प्रायात के लिए 50 प्रतिशत की 
निर्धारित न्यूनतम तकवी मारजिन की प्रपेक्षा से 37 भई, i99. He 
प्रवान की गयी। (यह माजिन i9 art, i99. et सागू की गयी थी)। 


3.65 farts 6 om, 99 से सिर्यात संवर्धत के लिए परिष्कृत्त 
नभज| चमड़े फी वस्तुओं, रसायन और फार्मास्युटिकल्रा, इंजीनियरी वस्तुओं, 
wa ot सागरी उप्पादों के विनिर्माता-निर्यातेकों को अभनुमत्ति दी गयी कि 
ये गैर-पूंजीगल माल बिमा किसी नकदी मार्जिन के सामान्य मुद्रा क्षेत्र से 
भ्रायात कर समते हैं। जे इस प्रक्तार मय छूट उनके जास्तविक निर्यात मूह्य 
के 0 प्रतिशत तक ले सकते हैँ। इस प्रायात की अधिकतम प्तीमा 2,5 
करोड़ रुपये बापिको होगी । विभिर्माता-निर्यातकों are sa & way ax 
खाल के raat को मिर्धारित नकदी मार्जिन की भ्रपेक्षा से पूणतः मुक्त 
रखा गया है। तथापि, उक्त छूट तभी उपणब्ध होगी जब कोई भी मिर्यात 
fax we महीने से भ्रधिक तक बफाया नहीं रहेगा । 


3.66 ade ax ost fend को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व 
बैक ने निर्धारित नकदी मार्जिन से सम्बन्धित वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों में 
LsTer, 902 & निम्तानुसार संशोधन किया : 


(क) मििर्दिष्ट बड़ी साज्ा की धवाहयां और मिश्रण के विनिर्माण के 
लिए कच्ची. सामप्री और मध्यवर्ती वस्तुओं के श्रायात को नफ़दी arises 
वी पअ्रपेक्षा से मुक्त रखा गया है। इसके भ्रतिरिक्त, जीवन रक्षक उपकरणों 
के भ्रायात के लिए तिर्धारित नकदी मार्जिन से छूट प्राप्त करने फी वर्तमान 
2 लाख रुपये की त्ीमा बढ़ाकर 0 ere wt we दी गयी। 


(ख) साख-पन्नों के अंतर्गत किये जासे धाल्ले आयातों के मामलों में 
बैंकों को यह्‌ भ्रनुमति दी गयी कि वें नकदी माजिन की राशि तभी प्रदस 
करें जब सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा भाल क्लियर हो जाये और 
सीमाशुल्क भ्रवेश बिल की विवेशी मुद्रा निम्क्षण प्रति बैंक को प्रस्तुत की 
जाये । जो झ्ायात साख-पज्ञ के अंतर्गत सहीं किये गये हों उनके मामले में 
नकदी साजिन फी राशि हन्हीं शर्तों पर प्रवान की जाये, बशतें ऐसे आयात 
eater 6 महीसे तक की प्रवधि के लिए ग्रापूर्तिकर्ता के ऋण के अंतर्गत 
शामिल हों । 


(ग) किन मामलों में निर्यात-प्रायातक' अपमे भावी निर्यातकों और/ 
या श्रापूर्तिकर्ता के ऋण पर निर्यात मूल्य बसूल करने की प्रवधि को शामिल 
करने के लिए श्रप्नमिम राशि प्राप्त करने की स्थिति में उन मामलों में 
रिजर्व बैंक मकदी भाजिन की अश्रपेक्षाओं से छूट प्रदात फरते पर fea 
कर समता है। 


(घ) निर्यात बिल सिर्यात की तारीख से छहू मप्ठीने से पभ्रधिक 
अभ्रवधि के लिए शकाया है या महीं हसफा निर्णय करने के लिए पेघ कारणों 
से उस बकाया बिसों को नहीं गिना जायेगा जो पिछले तीन वर्षों के वौरान 
की गयी औसत निर्यात-बसूली के ह प्रतिशत से अ्रधिक नहीं हैं ऐसे बकाया 
ग्रिग 50 लाख रुपये फी वर्तमान सीमा के स्थान यर एक करोष्ट रुपये की 
प्रशिकतम सीमा के ena गर एक करोड़ रुपसे की शधिकतम सीमा के 
भ््तीम होंगे । 





ह et 2 हर s(it}] भारत का सलप्त : मार्च 28, r999/e.8, t974 {739 


i3.67 भयी व्यापार नीति के परिप्रेयय में ० अग्स्य, (99 से 
वशति-्सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए gw ate feat दी गयी : 


(क) विनिर्माग्रता-निर्वाककों और मिर्याथ तथा श्यापार प्रत्िष्ठानों 
हारा ख्रमज़ा और खाल, परिष्कृत च्रमश और रसायनों के छुछ प्रकारों के 
प्राय्रातत न्यूततम-तकबी माजिन से छूट प्राप्त है, ग्रशतें निर्यात बकाया 
निर्धारित प्रपेक्षित स्तर A aie नहों ! 


(@) पूंजीगत घस्तुओं से ४तर बस्थुओं के भ्रायात के लिए विनिर्माता- 
निर्यातों की कुछ श्रेणियों को उनके पिछले वर्ष के दौराभ सामास्य करेंसी 
क्षेत्र को किये गये वास्तविक सिर्यातों के 0 प्रतिशत तक छूट उपलब्ध 
ba ge cred में 2, 5 करोड़ रुपये की प्रधिकतम प्तीमा के प्रधीन है। 
यहे छूट सीमा भ्रब बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गयी है तथा यह वर्ष सें 
5 करोड़ झुपये की भ्रधिकतम सीमा के भ्रप्तीन है । 


निर्यात ऋण-बंकीं का कार्य-निष्पावन 


3. 68 49 भरनुसूचित' वाणिज्य बैंकों जिनका सभी प्रभुसूचित वाणिज्य 
fet (arr 8 sfeerfar) फे बैंक ऋण में 95 प्रतिशत अंश है, के 
ग्रांकड़ों से पता चलता है किन उनके बकाया तिर्थात ऋण की राशि 
ary 7900 Haat & 2245 wire wat & amar ard ipoi 
at H 9,i53mes et zt ow Pray ii.0 yfemr a वृद्धि 
परिलक्षित होसी है | 


निर्यात विस संबंधी स्थायी समिलि 


3. 69 निर्यात विक्ष पर स्थायी समिति जो निर्मास बित्त से संबंधित 
me see पश्रधिकार प्राप्त नीति निर्धारक सिकाय है, निर्यातक समुदाय के 
सामने प्लानेताली विशिन्न समस्याप्रों के बारे में विज्वार-बिमर्ण करने के आंद 
निम्नलिछित दो महत्वपर्ण निर्णय लिये हैं : 


(i) नियत तारीख के बाद वसूल किये गये विलों पर पोत खदानोत्तर 
ऋणों के लिए उपलब्ध रियायती ब्याज दरों की सुविधा कौबंद कर विया 
जाए; तथा 


(4) निर्यात ऋण के प्रयोजन के लिए अधिकतम प्रवधि की विषेशी 
मुद्रा नियन्ञषण विभियमावली के अंतर्गत निर्यात भ्राष्सियों की बसूली के लिए 
निर्धारित पोत लवान की तारीख से 6 मप्लीने की श्रवधि के Arr कर 
विया जाए । 


निर्यात ऋण (स्याज सहायता) योजमा, 3968 


{3.70 Mita सरकार की बिप्णन विकास सहायता Aa fort 
बैंक को उपलब्ध करायी गयी निधियों को रिजर्व बैक मे नकदी भाधार पर 
वाणिज्य बैंकों तथा पात्र सहकारी बैंकों को पोत लवानपूर्ष ऋणों के मामले 
में 5 प्रतिशत ब्रापिक तथां पौत लादानोच्तर क्रूणों के संवर्भ में 3. 85 
प्रतिशत बाधिक ब्याज उपदान संवितरित किया | i yg, i990 4 
30 जून, 99i THe wafer के बौराय कुल संवितरणों की राशि 290 
करोड़ रुपये थी । निर्यात के संबंध में सरकार द्वारा दी जाने वाली 
सहायता बंद कर दिये जाने के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा विये जाने वाले 
मिर्यासत ऋण संबंधी व्योज वर में किये गये संशोधन की वजह से बैंकों को 
सूचित किया गया है कि 6 ग्रस्त, r99) Fr Ara tT TIT 
saat fam ore ave BT 


शूल्फ वापसी ऋण-योजना, 976 


l2. 7] TIAL, 990 83l WAS, [99) THT mafia 
लिए 27 बैंक को कुल 99. 70 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की 
गयी साकि नें शल्फ वापस ऋण-थोजमा, 979 के अंतर्गत स्वीकार्म 
ब्याज-रहित पुनवित्त की सुविधा का लाभ उठा सके । 


बनाना मणि टन 


शावास किस ६ 


73., 72-झावास वित्त के प्राबदन के संदर्भ -य॑ पलुसू बित . वर्शणजय 
मैंकों को सूचित किया गया कि बे प्रपने-प्रपने अंश की गणना पिछले वर्ष 
के वौराध्ष अपनी वृद्धिशील जमाराशियों के 5 ofa के हिसाब से 
करते रहें । वर्ष 989-90 के दौरान श्रावास वित्त के लिए संविस्तरित 
वास्तविक बैंक ऋण 390 करोड़ रुपये था जो लक्ष्य की 322 फरोह संपय 
की राशि से प्रधिक है। प्रावास वित्ते के लिए निर्धारित की गयी फुल राशि 
990-9. % fat aa7 were wat wat i99i-92 & fan 365 
करोड़ रुपये थी! प्रभी तक बैंकों को राज्य स्तरीय संध्याओं को प्राषास 
eT फे संबंध में ग्राथयास और शहरी विकास निगम के पक्ष में गाएं-ठ्यां 
जारी फरतने की भ्रनुमति दी गयी थी, बशतें वे कुछ शर्तों को पूरा कर । 
राज्यों हारा प्रायोजित निकाधों को प्रावास और शहरी विफांस मिगम तथा 
कुछ प्रन्य वित्तीय संस्थाओं प्वारा दिये गये ऋणों के संग्रंध में जिस पर 
लगायी जाने पाली ब्याज दरें चाहे कुछ सी क्‍यों मे हों, य्ज्य सरकारों को 
उत्त निकायों की जोर से गारंटियां जार करने का प्रधिकार दिए जाने के 
५ारणामस्वरूप अगतूबर 990 में बैंकों फो सूचित किया गया कि वे 
राज्यों वारा प्रायोजित निकायों को दिये गये कणों के संबंध में श्रववास 
और शहरी विकास निणम के पक्ष में गारंटियाँ जारी न॑ we | 


3. 7७ गैर-सरकारी भवन-निर्माताओं को ois was a whey 
प्रवधि के लिए किसी विशिष्ट परियोजता से संत्रद्ध मांग-ऋण के रूप में 
बेंक-ऋण लेने की श्रसुमति दी गयी थी, we 5 जून oly9l RA GS 
वर्षों तक की भ्रवध्ति के लिए मीयादी ऋणों फ्रेह़प में श्ैंक ऋण ले सकते 
हैं जो राष्ट्रीय भ्रायास बैंक की पुनवित्त योजना के अंतर्गत ele के 
निर्माण के साथ-साथ भूखंडों के विकास की प्रत्येक विशिष्ट परियोजदा से 
संबद होंगे, बशर्ते वे कतिवय महत्वपूर्ण शर्तों का भ्रनुपालन करें जिनमे 
अ्रन्य खातों के साथ-साथ यह भी शामिल हैकि भवन-निर्माता विकास और 
निर्माण के चरणों को कोई जमाराशि, भुगतान श्रापष्य ने करें तथा पूरा बन 
जाने पर मकान फो पूवनिर्धारित मूल्यों पर ग्राओदसी xr tae farsi 
के आधार पर बेच दिया जाए । 


सप्ट्रीय प्रावास बैंक 

L3.74 Tere श्राव्रास बैंक की शेयर पूर्जी पहले सितंबर [089 मे 
L00 Rite wat A agHT 50 were ee TTA ah, MART yeu 
में और बढ़ाकर 200 करोंड झपये Mes गयी । रास्ट्ीय प्रवास Ae 
ने केन्द्रीय सरकार द्वार। गारंटीकृत 80 करोड़ रूपये क शाणि के att 
को श्रपनी सीसरी श्रृंखला जारी फी जिन पर 5 Shame वापिक को 
वर. पर ब्याज देय है, प्रभी तक राष्ट्रीय श्रायास ग्रेक द्वारा सित्रे गयें 
हस प्रकार के ऋणों की कुल राशि 60 करोड़ रुपगे है । शिज्र्य बैक ने 
राष्ट्रीय झ्रायास बैक को पिछले वर्ष मंजूर 25 करोड़ रुपगे के द धतिए 
ऋण की राशि को बंढ़ावर 50 करोड़ रुपये कर दिया और इससे आर्मी तक 
साप्ट्रीय बैंक को दी गयी कुल सहायता ।25 करोड़ रुपब्रे हो गर्ग, । 


I3.75 20 Werk, 990 को राष्ट्रीय प्रावास aE ने अ्पर्ती 
पूंजीगत बाद मोजमा शुरू की जिसके अंतर्गेत आदर ते तो अंतरणीय है भीर 
न ही परक्राम्य है और इन पर ब्याज-दर 9७ प्रतिशत वयापिक @, wad 
आधार पर या प्रारंभ में ही बट्टे के प्रधार पर देव ar, TH AI TT 
ग्रधिमियम, r96i SY aver 54(€) के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों 
जैसे भूमि, भय्न, ऐेयर तथा प्रतिमूतियां, श्रभूषण भरादि के विक्रय|अंतरण 
से प्राप्त पूंजीगत अधिलाभ पर 200 after कर की छूट दी जाती है । 
शस योजना के अंतर्थत राष्ट्रीय झ्ावास बैंक ने जून 99) aT aE 
9,480 प्रावेवकों से 82,9। करोड़ सपये प्राप्त किये हैं । 


3.76 भ्रमरीकी सहायता सरकारी श्राघ/स गारंटी कार्यक्रम के अंधर्गत 
राष्ट्रीय आवास बैंक ने पहली श्रृंखला के रूप में 8 WAT, Iy9] को 
अमरीशी पणी बाजार से 25 मिप्तियन श्रमरीकी डॉलर की राशि जुटायी । 
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इस ऋण की परियनवता-ग्रवंधि 30 वर्ष की है सौर हस पर 8, 63 प्रसिणत 
बॉषिक की निश्चित वर पर ब्याण लगाया जाएगा । करण का विदेशों 
मुत्रा घटक केन्द्रीय सरकार फो अंतरित कर दिया गया और इसके बदले 
में फेखीय सरकार ने राष्ट्रीय ।प्रावास बैंक फोरूपया राशि उपलब्ध 
करायी gerd गयी सिधियों का उपयोग दर्सियानी भ्राय (2,000 रुपये 
oft arg) tat sna ate परिवारों हेतु दीषाविधि प्रावास वित्त उपलब्ध 
कराने fro प्रावास विक्त कंपनियों की सहायता के लिए किया 
जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रावास बैंक ने भारत सरकार के माध्यम से विदेशी 
झाधिफ सहुयीग निधि, जापान से भी 2.97 बिलियन येन का ऋण प्राप्त 
किया, हसका उपभोग भी द्मियानी श्राय सेन्‍्यून श्राय वाले परिषारों को 
क्रावास ऋण वेने के लिए फ्िया जाए । 


3.77 अनुसूख्चित बराणिज्य बैंकों तथा राज्य संहृफारी बैंकों के 
Sere पर व्याज-दरों के raed H 22 fade, i990 & परिघतेन 
fea जाते के परिणामस्वव्प राष्ट्रीय झावास बेंक ने प्रपनों पुनवित 
दरों में भी निम्तानुसार परिवर्तन किये: 








.. क्रूण की राशि ब्याज दर 
(रुपय में ) (प्रसिशव बाधिक ) 
दाष्ट्रीवप्रावास प्राथमिक ऋण- 
मेक धारा सगाभी  वाता व्वारा ऋण- 
जाने वाली ब्याज- कर्सा से ली जाने 
बर बाली ब्याज-दर 
५,500 तंक 8 0 ~ 40.0 
7,504 - 5,000 9.5 W.5 
75,00I- 25,000 I0.0 l2.0 
25,00L — 50,000 I2.5 4,0 
50,00L + 2,08, 000 


J4.0 l5.0 





नये प्राबास थूतिटों, फिसका निर्मित-क्षेत्र 40 जार्मीटर से भ्रधिक 
न हो, निर्माण प्रप्रिग्रहण के लिए कणों के i090 प्रतिशत पृ्तावित को 
अधिकतम सीमा को भो बताकर 2 लाख रूपये पार दिया शया है। 
au a Mex से afer निरमित्-क्षेत्र बाले (ृनिर्टो, जिनकी arts 
:,50 लाख रुपये से श्रधिक न हो (भूमि की लागत सहित) के 
लिए ] लाकक रुपये सफ फे ऋणों के संदर्भ में 00 प्रतिशत सके का 
gaat मिलेशा रहेगा। mite मरम्मत या सुधारों के लिए 80,000 
aag ae के ऋण, ion afta पुनधिस के लिए पाक बने रहेंगे। 
22 सितंबर, (990 8 tr gee are separa | वाणिड्य बैंकों सथा 
सहकारी सैंकों द्वारा संवितरित way ora arava owt पर उपयुक्त 
संशोधन लागू होते wre वित्त कंपनियों और राज्य स्तरीय शिखर 
सहकारी श्रावास विज समितियों के संदर्म में पुनवित्त थोजताओं के 
संशोधन प्रावधान l waa, lye Bay fed गये थे । ब्राव में, 
7 a8, :99] 4 arr विस कंपनियों के मामले में 50,000 शपये-- 
2,00,000 रूपये णी ऋण eta at विभाजित कर 50,00: 7a 
~~ 7,00,000 रुपये तथा 4.40,00i a--2,00,000 रुपये के 
दो ऋण eta बना दिये गये जिन पर प्रश्निस हिताधिकारों को लगायी 
Bra वाली ware वर mA i4.s gfama और i5.0 afer 
artes निर्धारित की गयो तथा राष्ट्रीय gram ब्रैंक के पुनोवस पर 
maya at A ia 3 Wf wie i460 mfasa aries ar । 


I3.78 Fl 99) Fa त्क Wert ger बैंक द्वारा 
सभी शओेणियों के पात्न भ्राथमिक ऋणदाताओं को उपलब्ध करायी गयो 
पुनविश्त सहायता (aed वित्तीय सहायता सहित ) को राशि 567.5 
Bie ea at जबकि जून i990 & aa में यह राशि i37.7 
करोड़ रुपये था । कुल मंजूर gaat Fo mia वित्त कंपनियों का 
मंश .83,7 प्रतिश। थ। और इसके बाद सहकारो छ्षेत्र का संस्थाओं 
को अंश oli.2 प्रतिशने और 
S.. yf aT yA 2.0 





अनुसूस्िक वाणिज्य वैंकों का अंश' 
लाख झ्ावासीय पनिटों के रांबंध में 


{Pakr lI—Skc. यू 





fay सहायता उल्लपठ्ध करायो गयो; एस पूरिटों के roma data 
ghey aor aft faery ate war बनाते संबंधों एरियोजनाएं धर 
ufaa Fi 





43.79 | जुलाई, t9s9 8 aa val प्राब्ास शहण खाता TH 
% wa चुंनिवा प्रावास वित्त कंपनियों को भी शामिल फिया गया है। 
प्राप्त सूचना के झनुसार भा i99l B® ad ae इस योजना के 
अधीन ४ लाख से प्रप्तिक खाते खोले गये एकल्षित जमा रॉणशि लगभंग 
68 करोंह रुपये थी । 


]3 . 80 सरकारी एजंसिपों, सहकारी पाबास समितियों और द्याव- 
सायिक विफासकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय ग्रायास ae के मार्गर्शी सिद्धांतों 
के अनुमार निष्पादित भूमि विकास और प्रावास सत्रंधी परियोजनाओं 
और सरकारी तथा निज्ञो क्षेत्र के लियोतकों की किसाया श्रावास- परि- 
पोजनाओं के लिए पुनवित्त श्रोजनाओं के प्रश्ीन ब्याज दरों में संशोधन 
fear wer ताकि उ्कें संशोधित ब्याज दर संरचना के प्रनुरूप बनाया 
जा सके | मोयादी कणों पर व्याज दर की गणना अ्रलग-प्रतग घंटकों 
के संबंध में लापू दर से भारत औद्धत के प्रनुमार की जाएगी और 
सर्मा परियोजना ऋण पर लागू की जाएगी, राष्ट्रीय श्रातास बेव! से 
gaia oe ब्याज को द उपर्युक्म बर से एक प्रप्नशिशत कम होंगी 
भागदर्शी सिद्धांतों को भी उदार बताया गया तंबनुसार, निर्धारित ote 
ar gar इकाई केश्राकार के संबंध में मामुर्ती सी छूट थी जा 
सबातो है बशतें उनका yey क्रमशः 59,000 ATF af. ss Te 
रुपये में ग्रधक ने हो। श्रालीच्य वर्ष के दौरान पतन पुनवित्त योजनाओं 
को समी पात्र कझ्रावास बांपनियों पर भी लागू विशा गया at le! 
के अंत aH ara aH A oi7,n03 CTT wT fav att 
38,449 मकानों के Prato is far ae sas. TE RTA MT 
43 परियोजनाओं का अनुमोदन किया इसके प्रत्तिरिफत, राष्ट्रीय प्रावास 
बैंक ने 22,200 प्लोटों के विकास और ७7,650 मफानों के निर्माण 
के लिए कुम 6is.7 RS ota छो लागत बाली 77 परियोजनाओं 
को सैद्धांतिफ रूप Maa Mi 

I8.87 TRE mart ae, गृणवला के आधार पर आवास पित्त 
कंपनियों की ईक्थिटों मेगी भाग लेदा है। राष्ट्रीय ऋावास बेक WG 
के रूप में यह निर्णय Paar है कि वहां केवल उने गपे मौजुदा wT 
खिल वबांपनियों को ईक्यिर्टी में भ्राग लगा जो, मह्य, उत्तरं, और AT 
पूर्वी क्षेत्रा भें श्रपनं। शाखाएं खालते के लि? प्रटिबश है। जहां गावास 
बित्त प्रणालों के विकास को wet ere गुझाइश Tet wan ar 
awa am, de ग्रौफ बड़ीदा वैश्य बेक खिणशिटश, site da और 
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया gtr प्रबाधित की जानेबाल। कल 5.00 
करो४ रुपये को ईविबटं। बायीं 4 प्रावास वित्त कंपनियों में भाग लेने 
का निर्णय सिप्राहै। 30 जन, lost at स्थित के ध्नशार 
ग्रावास बैक के mat ura निर्माण तित्त लि, (बैक गांफ जड्ीझा) 
तथा वैश्य बैक हाउसिंग फाइलेस लि. (aed बैंक (4. ) की ईविय्टा 
में 2 8 करोडरपग्र का feat fee Fees eT aT ने a 
तक igmiram बिल कवियों को कित्ताय सद्धायदा के लिए पाद माना 
है। इतने से 2 सरकारों eee, stg क्षेत्र में जौर शेष io fetstr 
धो में ।निजो छ्ेत्र में जित कानियोँं को मान्य दो था उनमेंग 
7 बांयतियां सोय्थाओं बैंकों द्वारा प्रायोजित ओर हू प्राइलेफ़ व्यकिदयो 
द्वारा stair a) 


राप्ट्र्प 


L3.82 We War ae FT oor aR 4 afuom के 
लिए कुछ i6 ane रुपये wt efaady aera गंजुर की है। कृषि 
और उद्योगों के प्रबशिष्ट माल का प्रयोग करते हुए स्थानीय रूप 
से तैयार की गई मानक धवन तिर्माग सामग्री और घटकों को सहायता 
देते के लिए निर्धारित मानदंडों के परिप्रेक्‍्य में निम्नलिखित सासप्रियों 
का निर्माण करने याली इकाइयों को सहायता प्रवान की गई हूं - (छा) 
रत चूने के ईंट, (छ) फ्लाईएश से बने पत्र निर्माण गागग्नी के उत्पाद और 
(गो पालिएस्टर कास्ट मोलटेड उर्त्पाय । 


भाग [खण्ड 3( पी). 


रण औद्योगिक उपक्रम 


3. 83 वाणिज्य बैकों को सूचित किया गया है कि वे उन योजनाओं 
में अपना सक्रिय सहयोग दें जो रुग्ण इकाइयों के उनके अपने श्रमिकों 
द्वारा गठित सरकारी समिति द्वारा अधिग्रहण और पुनर्गठन से संबंधित 'हैं । 
बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रुग्ण इकाई में ईक्विटी शेयर खरीदने 
के लिए श्रमिकों की सहकारी समितियों को सुलभ ऋण उपलब्ध करवाने 
के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैक द्वारा तैयार की गई ईक्विटी 
फंड योजना से लाभ उठाने के अतिरिक्त उन मामलों पर गुण दोष के 
अनुसार विचार करें, जहां पुनगेंठन पैकेज के अन्तर्गत भारतीय fot 
बैक के मानदंडों से भिन्‍न रियायतें शामिल हों। यह निर्णय लिया गया 
है कि पुनर्गठन कार्यक्रम के अधीन रुग्ण|कमजोर इकाईयों के लिए मौजूदा| 
अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में विनिदिष्ट जोखिम लागू नहीं होगी। 
बैंकों को किसी रु इकाई के मोजदा ऋणों को रिप्रायती दरों पर खरीदने 
के लिए तयार किसी अस्प बंकों को बेचने की अनुमति केवल उन मामलों में 
दी गई है, जहां पुनर्गंठन पैकेज को अंतिम रूप दे दिया गया हो और सहायता संघ 
के अन्य सहभागी सदस्यों की सहमति प्राप्त हो । पुनर्गठन पैकेज करे. कार्यान्वयन की 
प्रक्रि] को तेज करने की दृष्टि से बेकों को भारतीय रिजर्व बेक से पूर्वा- 
नुमोदन प्राप्त करते की श्रावश्यकता के बगैर संभावित सक्षमतायुक्रत लघु 
उद्योग क्षेत्र से भिन्‍म रु्ण|कमजोर “इकाइग्रों के पुनर्गडन के लिए तैयार 
किये गये पैकेज कार्यक्रम के भाग के रूप मे निर्धारित मानदण्डो से भिन्‍न 
राहतों|रियायतों की सीमा पर क्चिार करने के लिए विवेकाधीन शक्तियां 
प्रदात की गई है। 


3. 84 उपलब्ध, नवीततम आंकडों (सितम्बर, 989) के अनुसार 
amy औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, i985, ert mar 
परिभाषित ब्रैकों द्वारा पता लगायी गयी लघु उद्योग क्षेत्र से भिन्‍न रुग्ण 
इकाईयों की संख्या सितम्बर i989 8 Wey A i,4:9 Ht, fae oe 
4,258 करोड रुपये का बैक ऋण बकाया था। इनमें से 7,:67 sareat 
के संबंध में सक्षमता संबंधी अ्रध्ययन पूरे किये गये और उनमें से 456 
इकाइयो को सक्षम माना गया। सक्षम मानी गई इकाईयों में से 280 
के संबंध में बैकों द्वारा पोषण कार्यक्रम शुरु कर दिया गया। इस अवधि 
के दौरान बैंको द्वारा पता लगायी गई लघु उद्योग क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र की 
कमजोर इकाईयों की कुल संख्या 762 थी, जिनके पास, 2,83 करोड़ 
रूपये का बेक ऋण बकाया था। 560 इकाइयों के संबंध में सक्षमता 
संबंधी अभ्ययन्त go for war ate 3:5 sarget at aa माना 
गया । सक्षम इकाइयो A A i82 ईकाइयो के संबंध में बेकों द्वारा पोषण 
कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। सितम्बर, 989 के अक्‍्त में लघु उद्योग 
क्षेत्र की रुण इकाईयों इनमें ग्रामीण कारीगर, ग्रामीण और कुठीर उद्योग 
तथा लघु उद्योग क्षेत्र के यूनिट शामिल है, At Wet 3,86,44: Ft 
जिनमें 2,243 करोड़ रुपये का बैक वित्त लगा हुआ था। इनमें से tae 
6,042 sarsat ay fart ore 568 HWS “रुक्ये का बैंक ऋण बकाया 
था, को बैकों द्वारा सभाव्य "रूप से सक्षम माना गया औरः 8,20 इकाईय्रों 
के संबंध में पोषण कार्यक्रम शुरू कर दिया' गया। 


वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजब बैक की सहायता 
3. 85 रिजकक बैक ने राष्ट्रीथ औद्योगिक ऋण (दीघेकालीन प्रवर्तन) 


resi, से भारज़ीय औद्योगिक विकास बैक को वर्ष 990-9: % fan 
a स्वीकृत नही किया । तथापि, भारतीय औद्यो- 
मिक. विकास बके “भहवर्णष 990-934 के aka :7.i5 wae wet 
ESTE और इसकी कुल rm की राशि 30 जून 
:990 तक 3,705. 5 करोड़ रुपये रह गयी । SNE tentfire 
विकास बैंक के 2 मा, 99] a Se ae (HATA i0 Shama aries) 
पर 400 करोड़ रुपयों की .अल्पाव्रधिक :ऋण: पीस मंजूर की मई, जो 
कि 30 जुन, -099] तक वैध थी, परन्तु भारतीय औद्योगिक विकास बैक 


में इस wer सीभा-यम्र उपयोग चही किया। भारतीय लघु उद्योग विकास 


Settee 


“forte afsfram, .934 a ard i7 ah 46 & wie 
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भारत का राजपत्र : मार्च 23, 992/4a 8, 974 744 


n 





ada fora de से अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण प्राप्त करने का 
पात्र है, को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीघेकालीन प्रवर्तन) निधि में से 
ay i990-9i (aareaa) के दौरान उपयोग हेतु 400 करोड़ रुपये 
का दीर्घावधि ऋण स्वीकृत किया गया, जो 6 प्रतिशत वाधिक की रियायती 
a i5 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना है। भारतीय लघु-उद्योग 
विकास बैंक ने इस सीमा का पूरा उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, शारतीय 
लघु उद्योग विकास बैंक को 300-300 (कुल 600 करोड़ रुपये की 
दो और सीमाएं स्वीकृत की गई। परन्तु भारतीय लघु उद्योग विकास 
बेक ने 300 करोड़ रुपये की प्रथम सीमा में से केवल 75 करोड़ शरुपग्रे 
का उपयोग किया है। 


3. 86 राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीघेकालीन प्रवर्तन) निधि में 
से area fait aan a at at i990-9: (Sereat) के 
लिए i20 wae wa a atefaft ऋण सीमा मंजूर को गई जो 
कि 7 प्रतिशत वाधिक की ब्याज दर पर i5 ant at maf F qwrt 
जानी है। भारतीय निर्यात आयात बैक ने इस सीमा का पूर्णतया उपयोग 
किया और उक्त निधि से इसके बकाया ऋण की राशि 30 जून, 992 
को 745 करोड़ रुपये हो गई। 


3. 87 भारतीय औद्योगिक पुन्न्निर्माण बैंक की राष्ट्रीय औद्योगिक 

| ऋण (दीघंकालीन प्रवर्तते) निधि में से 35 करोड़ रुपये की दीर्घावधि 

ऋण सीमा मंजूर की गई जो कि 6 प्रतिशत वाधिक्र की ब्याज दर पर 

is वर्षों की श्रवधि में चुकायी जानी है। भारतीय औद्योगिक पुत्र 

निर्माण बैक मे इस सीमा का पूर्णतया उपयोग किया जिससे निधि में से 

लिये गए उधारों की बकाया राशि 30 जूत 99i BT 30 FUE 
रुपये हो गयी। 


3.88 areata रिजर्व बैक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 
पिछले वर्ष मंजूर की गई 40 करोड़ रुपये की तुल़ता में कैलेंडर बर्ष 
99i & fae 44 करोड़ रुपये की तदर्थ ऋण सीमा मंजूर की। तदननन्‍्तर 
6 कसेड़ रुपयों की अतिरिक्त सीमा मंजूर करके इस सीमा को बढ़ाकर 
50 करोड़ रुपये कर दिया गया। निगम अपनी तदर्थ आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए इस सीमा का उपयोग कर रहा है। 30 जून 
99l at gaat aarar ऋणों at uly 4i atte wat a af 


i3.89 uwswaltia ai i990-9: के लिए भारतीय औद्योगिक 
ऋण और निवेश निगम को 33 करोड़ रुपयों की तदर्थ सीमा मंजूर की 
गई । औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने तदर्थे झ्राधार पर इस सीमा 
का उपयोग किया और 30 मार्च, 99] को समस्त बकाया राशि की 
चुकौती कर दी। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को वित्त 
ay i99i-92 % fat 30 wie रुपयों की एक नवीन ऋण सीमा 
मंजर की गई है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक 
ऋण और नित्रेश निगम को दिये गये तद्थे ऋण, बैंक दर पर हैं। 


i3.90 area ford ge ने i5 राज्य वित्तीय भिंग्रमों को 
(तमिलनाडु औद्योगिक ओर निवेश निगम सहित) संबंधित राज्य सरकारों 
द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बांडों की जमानत पर वर्ष i990-9: (gerg— 
जून) के लिए कुल 98.23 करोड़ रुपयों की तदर्थ ऋण सीमा मंजूर 
की। ये सीमाएं 28 जून i99] aH ae थीं और वास्तव में लिये गये 
ऋणों पर io sfarat वाथिक की बैंक दर पर ब्याज लगाया गया। 
30 अप्रैल, 99। को इन तदर्थ सीमाओं के श्रन्तर्गेत कुंल बकाया राशि 
30.78 wie wae at (<a 30 Wie i99: a l0 TRE वित्तीय 
निगमों और 3 मार, i997 BY 5 ueq वित्तीय निग्रमों की बकाया 


राशि शाम. है.) ! 


वायदा प्रभार 


3.9] ऋण कर्ताओं को स्वीकृत कार्यकारी पूजीगत सीमाओं के 
उपयोग ने किए गए हिस्सों पर न्यूनतम वायदा प्रभार वसूल करने के 
बारे में रिपोर्ट के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। तथापि, निम्नलिखित 
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सीमाओं को इन शर्तों से .छुद दी गई है (क) रुण|कमजोर इकाइयों को 


स्वीकृत कार्यकारी पूंजीगत सीमाए (ख) निर्यात ऋण के लिए स्वीकृत _ 


सीमाओं 20५88 और :पोत लदानोत्तर दोनों के लिए) तथा निर्यात 
प्रोत्साहमों। /तैते शुल्क वापसी, सकद क्षतिपूरक समर्थन इत्यादि पर स्वीकृत 
सीभाएँ (भ) खरीदे गए/|भुनाए गए बिलों अथवा वसूली के लिए बिलों: पर 
ऑव्रड्रापट|नकदी ऋण सीमा/|उप सीमा के रूप में प्रदत्त देशी बिल सीमाएं 
(घ): भूमि' विकास बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सह- 
are बैंकों को स्वीकृत की गई ऋण सीमाएं। 9 मई से 30 सितम्बर 
-99] के दौरान बड़ी नकदी ऋण सीमाओं के अधीन आहरणों पर लगाये 
गए प्रंतिबंधों को देखते हुए बैंकों को सूचित किया गया था कि इस अवधि 
के दौरान वे ऋणकर्ताओं को स्वीकृत कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं के उपयोग 
मे ,किए गए हिस्से पर प्र. शत वाधिक की दर वसूली किंये जाने वाले 
स्यूनितम वायदा प्रभार के dia में भारतीय रिजवे बैंक अनुदेशों को 
स्थगित कर दें। 
सह स्वीकृत गारंटि / यारी करना-+- 


3. 92 भारय रिजव बैंक ते वर्तमान मार्गेदर्शी सिद्धान्त कि बैंकों 
को वित्तीय संस्थाओं (जहां वित्तीय संस्थाएं किसी प्रस्ताव का मूल्यांकन 
करती हैं और ऋण जोखिम उठाती हैं) के पक्ष में ग।रंटियों का निष्पादन 
नहीं करना चाहिए, के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों 
को वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिचालित खरीदार ऋण सुविधा योजना के 
अ्रधीन वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गारंटियों/सह-स्वीकृतियों. का निष्पादन 
नहीं करना चाहिए। 

I4, Went! Ffaa F संबंधित गतिविधियां 
' प्राथमिक (शहरी) सहकारी बेंक 
प्रगति 


i4.i 7 2990-9: (sarTéwr) के दौरान बैंकिंग व्यवसाय 
प्रारम्भ करते और/या चलाने के. लिए' 0 नये प्राथमिक सहकारी बैंकों 
को लाइसेंस जारी किये गये। एक बैंक (कुन्दरा को-आ्रापरेटिव wat aa 
लि. कुन्दरा) को बैंकिंग व्यवसाय चलाने के लिए लाइसेंस देने से इंकार 
किया गया था क्योंकि पंजीयक, सहकारी समितियां, केरल द्वारा परिससापत 
फे अन्तर्गत इस बैंक को लिये जाने की सूचना मिली थी। प्राथमिक सह- 
ara बैंकों की सूची में से एक प्राथमिक सहकारी बैंक और एक वेतन- 
भोगियों के बैंक को हटाने के बाद जून i99: a समाप्ति पर देश में 
प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या (93 वेतनभोगियों के बैंकों, 38 महिला 
बैंकों और 49 परिसमापत्र के अधीन बैंकों को मिलाकर) i397 Mf, 
ela & qq l99i a समाप्ति पर बैंकिंग व्यवसाय करने हेतु लाइसेंस 
प्राप्त प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या जून i990 a समाप्ति 
पर विद्यमान 3,0:3 से 3,028 ae ae wit थी। 


(44.2 fea बैंक ने नये प्राथमिक सहकारी बैंक स्थांपित करने और 
समितियों को प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में परिवर्तित. करने सहित 
श्रन्य संबंधित विषयों के संबंध में वर्तमान नीति की समीक्षा करने के लिए 
श्री एस, एस. मराठे, सदस्य, केन्द्रीय निर्देशक बोर्ड की अ्रध्यक्षता में एक 
समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। 


:44. 3 दिसम्बर i990 a aaa पर प्राथमिक सहकारी बैंकों 
के कार्यालयों की संख्या. जून, i990 4 समाप्ति पर विद्यमान 3,358. 
की तुलना में 3,39] -(अनंतिम) रही। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों 
के लिए i99I-92 & 993-94 a के तीन वर्षों की अवधि को 
सम्मिलित करते हुए 'नई शांखा लाइसेंसीकरण नीति बनाई ग्रई है और 
केन्द्रीय श्राबंटित करने के लिए प्राप्त आवेदन बविचाराधीन. हैं। 


“4. 4 तीन और बैंक, जो सभी महाराष्ट्र में हैं, अर्थात क्सई कैथ लिक 


को-आपरेटिव बैंक लि. बसई, काजूमॉस -को-आपरेटिव. बेंक लि., पुणे. 


और न्यू. इंडिया. को-आपरेटिव बैंक fe, wears gt i fearat i990 & 
ara ford da afaftad, ies. 8 art age :में सम्मिलित 
किया गया था। इसके साथ अनुसूचित प्राथमिक संहकारी बैंकों की कुल 








संख्या जून i990 at aaa ae faaart i:  i4 (meres 
l2 3 are 3) ae ahi 
ओायमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम 


१4.5 जून 990 a समाप्ति पर 579 रिपोर्टिय प्राथमिक सह- 
कारी बैंकों में से 398 बैंकों ने निर्धारित लक्ष्य भर्थात प्राथमिकता प्राप्त 
क्षेत्र. को उधार हेतु अपने कुल अग्निमों का 60 प्रतिशत प्राप्त किया था! 


wat 46 aaa foifer va wer, श्र्थात कमजोर वर्गों को उधार 


हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 25 प्रतिशत sa feat ary, 
रिपोर्टिंग बैंकों के विषय में ऐसे प्राथमिकता प्राप्त da wf कुल 
,703.33 ate wa YM fe उनके कुल बकाया afl का 63. [. 
प्रतिशत थे । ह 


जमा राशियों पर ब्याज-दरं 


4. 6 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के पास अरब तक देशी बचत 
और सावधि ज्माराशियों पर i.0 afa ag & wafae wae fafa 
ब्याज की अनुमति देने का विवेकाधीन अधिकार रहा है । सावधि जमा- 
राशियों के संबंध में श्रब उपलब्ध उच्चतर ब्याज दरों को ध्यान में रखते 
हुए 24 जुलाई i99 से अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के संबंध, 
में इस प्रकार की परिपक्‍्वता-अ्रवेधि वाली सावधि जमाराशियों के लिए 
0. 5 प्रतिशत अंक से अतधिक को सीमा तक कम कर दिया है। शैर- 
अन्‌ सूचित प्राथमिक wear dat के लिए 3 वर्ष और उससे अधिक 
की अधिकतम. परिपकक्‍्वता अ्रवधि बाली अमाराशियों हेतु उसकी 0.5 
प्रतिशत अंक ब्याज का विवेकाधिकार निर्धारित किया गया है; प्रन्य 
परिपक्वता-अवधियों के लिए यह i.0 sfawa ae रखा गया है। संभो 
प्राथमिक सहकारों बैंकों को बचत जमाराशियों के लिए भी श्रनुमत श्रति 
fra ary. 0 प्रतिशत अंक से अनधिक- को दर पर रखा गया है। 


श्रग्मिमों पर ब्याज दरें 


4.7 वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जनेवाले श्रग्मिमों पर ब्याज-दरों 
का थुक्तिकरण करने के बाद प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए भी ऐसा 
ही. प्रथोंग किया गया तथा एक नयी ब्याज दर संरचना. उनके आकार 
और छोटे आकार वाले ऋणों की शअ्रधिकता को ध्यान में रखते हुए 
जून 99 से निर्धारित को गयो। इसके पश्चात्‌, वाणिज्य. बेंकों द्वारा 
दिये जाने वाले अंग्रिमों पर ब्याज दरों में आगे और वृद्धि होने के परिणाम- 
स्वरूप 24 जलाई 99 से प्राथमिक सहकारी बंकों द्वारा श्रग्नमिमों पर. - 
लगायी जाने वाची ब्याज दरों के संबंध में ऐसो ही वुद्धि लागू की गयी। 
सामान्य श्रेणी (अर्थात्‌ रियायती दरों को छोड़कर अन्‍य) के संबंध में 
उक्त वद्धि 2 लाख रुपये तक॑ के सभी आकारों के अग्रिमों के लिए i5.6 
प्रतिशत! से 6.5 sfamt aay लाख से अधिक के श्रग्निमों के 
लिए 7.0 प्रतिशत (न्यूनतम) से 8. 5. प्रतिशत (न्यूनतम) तक के 
दायरे में प्रत्येक 0:5 प्रतिशत अंक थी। 


अ्ग्नमिमों पर अधिकतम सोमा 


4. 8 प्राथमिक संहकारी बैंकों के. ग्राहकों द्वारा हेराफेरी के कार्य- 
कलापों को नियंत्तित करने के उद्देश्य से यह अन्‌ देश दिया गया था कि 
बसूलो के लिए भेजे गये चेकों” (स्थानीय और.  बाहरी-क्षंगों) के 
आधार पर अन्त आहरणों को आरक्षित अग्रिम मानता ज।एगा और-वे 
रिजर्व बैंक द्वारा, इसविषयें परे जारी किये गये निदोषों के अधीन होंगे । 
विभिन्न स्थानों पर स्थित समाशोधन गहों के प्राधिकारियों को भी सूचित 
fear wa था कि के अनकल समाशोधन शेषराशियों के उपयोग को 
नियंत्रित करने वाले सदस्यों द्वारा उपयक्‍्त feral ar पालन होना g- 
पिश्चित करें जिससे कि वापस, ब्राप्त चेकों के। समायोजन होने से पहले 

ऐसी ल्तिथयों-का उनके द्वारा उपयोग रोका जा सके। 20 मई i997 
से . atte wg att vas afew ca. to wets wa F कम तथा 
l0 was wa atic उससे अधिक की मांग्र और सांवंधि देबताओं वाले 


[भाग 


[--बअण्ड 3(॥) | 


प्रशमिक सहुकारी ब्रैंकों के संबध में दपापार, वाणिज्य, gare ale AT, 
उद्योग तथा प्रपिश्ञेय उहए्यों के लिए एका निदेशक (रिश्तेदारों सहित ) 
meas किसो मो अन्य एकल पार्टी/सबंधित समृह को आरक्षित प्रग्निमों 
पर शभ्रध्चिकाम सोमाओं से क्रमश. 25,000 सयये और 53,000 रुववे 
te ऊह्वनूखा संशोधन किया गया था। 


पंट्ठेदारं।/किराया खरं।द का वित्तपोषण 


4.9 fad orafam aE बैंकों की कार्यकारी पजोगत हरिप्ियई 
25 करोड़ रूपये और awa आंबफ हैं, उस्हे प्रमुभुचिक वाणिज्य बैकों के 
साथ गद्ठाय 7-मंघ व्यजवश्यां रखते बाजा परदटेदारा/किराया खरोद कंपनियों 
को-विलपोषण प्रारंभ करते के श्रपुर्त» दो गई थो । 


प्रारक्षित पकदा निश्ि श्रनपान में ब॒द्धि 


t4.40 Mme waylaa spafaa (matt) det & wafira & 
fe Fo i3 TATE 99] A we Bat wrt Teale A area H aTat 
माय और मोयादो देशताओं के 6 प्रतिशत से अनधिक प्रारशित नकदो 
fife शनुपात (सीझारझर) बनाये wae oa fe aT we SH TIT 
प्रतुरक्षि: यह प्रनुपाक न्यूनतम a shamed TEC Wa तीन अनुसूचित 
प्राथमिक (शहरी) सहकारों बैक, जो कि हाल ही में मारतोंय (rad 
aa भ्रधिनिषयम, l944 HT Fae .श्रतुमूचो में णासिन्त किये aa 4, 
warre Li, L997T A me Bt are crag ot, 6 whirt a& ग्रन- 
घिक प्रारक्षितर बकदोी fala श्रनुपात बनाये रखेंगे। 


पुनवित्त धुविधाएं 

i4..i foo ao भें $9 प्राथमिक सहक्ा। बैंकों के निमिस 
eT 20,77 SE VTA Fr AT H fear gy t990-9 & 
दौरान कु टोर लघु औद्योगिक इकाइयों को का्रेकारी पंजोएत प्रावश्यफ्रतारओं 
के वित्तपोषण के लिए 3; प्राथमिक सहकारी dey के सनिर्मिस राज्य 
महकारी fal को स्थायती ब्याज दर (ब्रेक दर से 2, 5 प्रतिशत कम ) 
rT BA i8.33 TS STD Bl we wT AT AAT HT 
गई । “ai att i99i #T felt & ग्रनुपार इन ऋण साोभाओं के 
मंबंध में पिछले वर्ष को तदनुरूपो प्रबंधि में बकाया is. 70 ee pote 
HL anit Ho ig 27 WT wa BY ute aera थी। 


आऋण गारंटी पोजना 

74.2 fat sree और प्रत्यथ गारटों निगम (डोझ्माईसोजोसी) 
द्वारा संचालित लंघु ऋण (लबु उद्योग) गारंटों पोजना, l98 ar 
ay mu (महकाण बेब) गारंटी पोॉभना, J984 % aan aay 
सुरक्षा प्राप्ट करमे के लिए लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक सहकारी बैंक और 
रिजर्व बैंक वार विशेष रूप से संघूत लाइमेंध-रहित प्राथमिक सहुकारो 
बैंक पात्र है। मो प्रश्यानक संहुकारा बैक इन दोनों पोशताओं में सम्मिलित 
हुए हैं पकी संख्या विसंगर i900 की समाध्ति पर, पिछले वर्ष का 
तदनुरूपी तारोख at mam: font is? Hy go el ymAT FA 
HMM: 9 WT 90 ETI 


l4.33 37 loo. at water i 58 प्राथमिक सहकारी बैंकों 
को रुपयों में प्रतिवास। (साघारण/चनिरदशा) खाले खोलने को श्रतर्मा 
aT TE I 


i4.34 37 art loot wr feats a प्रनुसार, विंसीय, तौर पर 
ara बैकों के रुप म॑ बर्गक्ित प्राथमिक सहकारी GTi Hae 230 
थ।। ana trad ae grr निर्धारिण सक्षमता के मानवंष्टों को पूरा 
मे करते हुए उनकी स्वाधिक्त निशियों में धार wate, alee hh ey 
स्तर, गैककारों बिनियमस अधिनियर, cys (जमा सहकारी समिसियों 
Ge aT A) MT ee at Ca) Sade a marae Wf Hye 
शेयर पूंजीकी शर्ते पूरी न करने झ्वि के कारण हम्हें “कमजोर बैंको के 
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ets ec frase ans 





श्प भ॑ नामित किया गया। यर्ष के दौरात 3 प्रथमिक सरकारी Bat, 


प्र्थात्‌ maa को-अंपटिव बैंक लि, मराठा भार्योट TT HLA. 
vey an fa, aie daa को-आंपरेटिय ae fer wy “sec असंतोष- 
जनक वित्तीय स्थिति और एक ग्रभौर घत्-निश्चि संकट को ओर पअग्नस॒र 
पर्चिलन-प्रणालियों के कारण बैककारी बिनियमन भधिनियम, :949 
(sar सहकारों समितियों पर लागू है) की घारा 35-फ के अंगर्गस प्रध्य 
बाला के साथन्साथ जमाकर्ताओं को भुगान करने और ब्रिनिदिष्ट राशियों 
से प्रध्िक खर्ज करने पर प्रतिबंध लगाते हुए निवेश जारी किये गये थे i 
ऋणों की वसूली प्रादि के कारण उसको चल-तिधि में पर्याप्प प्धार होने 
के बाद, निदेशों के अंत्गत काझये करने वाले क्रादिनाथ को-अःपरेटिय 
बैक लि, पुणे के मामले में जमाकर्ताओं का देय राशि में 5,000 
साय तक ऊमा राशियों के नर्व/.करण सहित सयों ऊभाराशियों फी 
स्वक्ृतियों ओर मत जमानतों के प्राधार ae WA RET फरने में 
कुछ छूटे दो गयी थीं। 29 जून i997 eed समाप्ति पर दा fae 
फो-ऑपरेटिव बैंक लि., झ्रहमदाबाद को दी डेवलपमेंट फॉ-शऑपरेटिय बैक 
लि., बंबई के साथ मिल्लाया गया था | 


निर्रक्षण 
74.5 [| जुनाई 990 & 50 जून i99i am e\ wef a 
दौरान बैककारी विनियमन अधिनियम, 949 (जैसा मह॒कारी सर्मितियों 


पर लागू है) की धारा 35 फ्रे अतर्शम 4७३ प्राथमिक सहकारी yet my 
साबिधिक निर्रक्षण किया गया। 


सेभितियां ओर कार्यकारी दल 


Lt. 6 णहरी सहकारी बैंकों के लिए गठित स्थायी सलाहकार 
समिति की ग्रठक हुई जिसमें प्रन्य बातों के साथ-साथ (iy arehe 
Feat ta प्रधिनियम, rosa et ater 27( 4) (ग) के साथ पठित धारा 
7(2)(%) के अंतगत पुनविस की संशोधित यौजना, (2) वर्तमान 
शहरी सहकार। बैंकों को लाइसेंस जार। करना, (॥|) महिला शहुर सहकारी 
बैंकों को wa, oie से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श पिया 
गया । 
राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैक 
(i) लाइसेंस 

74,7 JAE i990 4 He t99: तक की प्रवधि में सै॑न 
राज्य सहकारी बैंकों को उनके संग्रंपित कार्यक्षेत्ों मे स्थित 5 tai ® 
शाखाएं खोलने के लिए बेककारी विनियमन भ्रधिनियम, i940 8h ger 

3 के अंगगत लाइसेंस जारी किये गये थे । 


(ii) #aTH ae 

I4.78 aie sat Bh जमाराियों पर ब्याज-दर्शो के संग्रंध में 
लाभू किय गये प्रवधिक परिवतनों (जी कि पूर्व के खंड में बशयिं गये 
है) के समान है राज्य ओर मध्यवर्सी सहकारी बेकों की जमाराशियों 
की ब्याज दरों में मे तदगुरप वृद्धि की गई थं।। इस प्रकार जमा ब्याज- 
wl YH sea aay अ्रम्यूबर 990 Fat WAT और जुलाई 
t997 % दौरान किये गये थे। 22 yf gfe ats; cura 
के साथ तीन वष और उससे अ्र्निक प्रवधि बाली जमाराशियों की एक 
नयी श्रेणी :0 WRT? 990 H ATTA Bi We! 73 whe i99: 3, 
3 वर्ष और उससे प्रधिक भअ्रवधि की मीयादी जमाराशियों पर ष्याज-दर 
t200 Sf aa ta afar अंक बढ़ायी गर्भी | मीयाएी जमा व्याण 
a 4 mare iy9. & cmeret ue afama oe और Tenth wr 
उससे संशोधन राज्य और मध्यनर्ती सहकारी ग्ैंकों पर भी any & 
Ta अल!बा, राज्य और भध्यतर्ती सहकारई। बैंक झपने वियेक से, निर्धारित 
दरों से afar. emer: fa steer aye fe afore etait 
ब्याज क॑। प्रनुगति दे सवासे हैं । 





i744 


is, wey खोकिण अंतिवेध्तियां 
निक्षप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 3) 

5. समीक्षाधीन बब्ू के दौरान, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी 
लिंगम ने बैंकों में छीटे जमाफर्ताओं को मीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 
निक्षेप बीमा स्कीम और सहभागी बेंकों तथा विधीय संस्थाओं दादा 
स्वीकृत प्राथमिकता क्षेत्र प्रग्मिमों की गारंटी लेने के लिए पांच, ऋण गारंटी 
etal (are सस्‍्कीमें छोटे उधारकर्ताओं के लिए और एक स्कीम सधु। 
खद्योगों फे 0) का परिचालन जारी रखा । 


I5,2 30 जून ]990 की स्थिति के प्रनुसार बीमाकृत बैंकों की 
Gat ,9i7 थी Wt ATT 30 जून l99i BT i,924 हो गई, 
faa i6 wert att 3 संघ शासित प्रदेशों फे ४0 चाणिज्यिक बेक, 
L96 ATA प्रामीण बैंक और ie4s सहकारी बैंक शामिल हैं। 
,09,3i6 TAY way Br Farge Warcfirgt YA i990 *% aa 
में कुल प्राकलन गौग्य जमाराशियो का 69.7 प्रतिशत भाग हैं। कुल 
जमायातों में से पूर्णया रक्षित जमालासों की संख्या 96, 5 प्रतिश्नत 
gear है। वर्ष के दौराम इस निगम ने पांच वाणिज्यिक det ate a 
सहकारी बँकों के दाये के निपटान में कुल 3. 20 करोड़ रुपेस की घन- 
राशि का भुगतान किया । 


- 5.3 जून 99] के अंत में लघु ऋण गारंटी स्कीम, i97] 7 
भाग लेते वाले बैंकों की कुल संख्या 258 थी, जिनमें 64 वाणिज्यिक 
बैंक और व94 क्षेत्रों ग्रामीण मैंक शामिल थे। राज्य वित्तीय मिगमों 
(एक राज्य जौद्योगिक विकास निगम सहित) में से केवल दो ने अल्प 
ऋण (विसीय निगम) गारंदी स्कीम, i97: 4 aM fem) जून 
i90i ® Ha ¥ 50 ऋण संस्थाओं ने सेवा सहकारी सोसाइटी गारंटी 
स्क्रीम में भाग लिया, wate aa ऋण (सहकारी ब्रेक) गारंटी स्कीम में 
art wa ae प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 39 थी। उप्त 
जार स्कीमों के अंतर्गत मार्च 990 के अंत में कुल गारंटीकृत भग्निस 
27,692 फरोड रुपये के थे Tt AM i989 F aa cat HT Yea में 
8. 2 प्रतिशत भधिक है । 


i5.4 fara Sraes ऋण (लघु उद्योग) गारंटी स्कीम l98 
भाग खेने वाली संस्थाओं की संख्या जून ]990 के छत में 555 थी जौ 
ya i99l % घटकर 375 दो गई। लघु औद्योगिक ater के गारंटीकृत- 
प्रभ्मिमों में 9. 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और ये art igao ® ae 
में 74,094 करोड़ रुपये से घहुकर मार्च 3990 F i6,826 wie 


डुपए हो गए ।॥] 


i5.5 Game i990 att Ft i99. % dey निगम को छोटे 
उधारकर्ताओं से संबंधित गारंदी स्कीम के संवर्ध में 492. 49 करोड़ 
शपये के 9.90 लाख और लघु उद्योगों के लिए स्कीम के संदर्भ में 
246. 95 करोड़ रुपये के 0,82 लाख दाये प्राप्स हुए। इस भ्रवधि के 
बौराव निगम में छोटे उधारकर्ताओं के संदर्भ में 426. 33 फरोड़ रुपय फे 
लिए 8. 60 लाख दावों और लघु उद्योगों के संदर्भ में 239, 36 करोड़ 
शपये के लिए 0, 80 लाख दावों का निपटान किया । rated 


5.6 Wey Ww git, WT i989-90 % ere arat ay 
प्राप्दि से अधिक था, i690-9: 4 weet tral F 80.99 Hee AM 
कम हो गया । वर्ष i990-9 के लिए गारंटी का भुगतान करने के लि 
प्राथमिकता क्षेत्र को श्रग्मिमों के कुछ वर्गों को शामिल न करमे के निगम 
के निर्णय फे परिणाभस्वरूप शुल्क प्राप्तियों (सकल') और वाबों के बीच 
इस प्रंतराल मो git बढ़ने फ्ो मंभावना है । 


गैर बैंकिंग कंपनी विनिममावली सिक्षेप सकारना नियंत्नण : 


5.7 YF i99i ey ware at के दौरान fred de aro ik 
बेकिंग विक्तीय, विविध fate श्र शेष गैर चेंफिंग कंपनियों को जारी 
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निदेशों के सेट में संशोधनों के माध्यम से वितियमों में कोई परिषर्तन नह 
किया गया । निदेशों में कुछ संशोधन किए गए हैं जिनके श्रनुसार गैर 
fiat fasta ay fates ie ated कपनियां पअ्रपनी जमा राषियों पर 
ब्याज की प्रधिकतम दर का भुगतान कर सकती है उसे 27 जुलाई 997 
से प्रभावी करते हुए ia oho से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया 
है । किराया खरीद श्रौर पद्टादारी कपनियों द्वारा बैंकों के पास जमाशाशि 
झ्रौरया प्नुमोवित प्रतिभूतियों के रूप में नकदी परिमपत्तियों के प्रन॒स्क्षण 
की श्रपेक्षा को |0 प्रतिशत से बढ़ाकर, | सवंबर i997 4 I5 ofamT 
कर दिया गया है | जमाराशि के लिए निर्धारित 24 माह की न्यूततम 
अवधि से पहले ही जमाराशि प्राहेरित किए जाने पर इने कंपनियों को 
ऐसे मामले में फोई प्री व्याज वेने से मनाकर दिया गया है । फिर भी, 
ये कंपलियां जमाराशियो की समाप्ति की तारीख से 6 माह की प्रवधि के 
पश्चात्‌ जमा धनराशि के 75 प्रतिशत तक ऐसी अमाराशियों पर देय दर 
से 2 प्रतिशत अधिक दर पर ऋण दे सकती है । 


faz ey श्रधिनिंगयम, i992 


(5.3 fat fe alafagy, j982 % dain ofat cq ae 
राज्य क्षेत्रों की wer at ig90-9) abr wt i9 dre । ये 
है--प्रसम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्ताटक, मध्य प्रवेश, मेघालय, 
उड़ीसा, राजस्थान, सिक्षिकम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम gare, 
श्रण्शमान और तिकोआर द्वीग समृह, संडोगढ़, दावटा भ्रोर नगर हवेली, 
दमन और दीव, लक्षेयद्वीप तथा पीडिब्री । शेष राज्यों में श्रावश्यक , 
अनुयर्ती कारंबाई की जारही है | 


strates निकायों द्वारा जमाराशियां स्थीकोर किया जाना: 


5.9 3% Wit weqt F .990-92 के दौरान अधिसूच्रनाएं जारी 
करके उपयुक्त भ्रध्िकारियों को यह प्राधिकार दे दिया है कि वे भारतीय 
fort ad अ्रध्रिनियम, i934 8 घारा 45 टी झौर 58 ईके अनुसार 
भ्रनिगमित निकायों के विरुद्ध का्यंवाई कर राकते हैं । एसके साथ हो, ऐसे 
राज्यों/सथ राज्य क्षेत्रों की कुल संष्या 27 हो गई है । प्रन्‍्य राज्यों मे भी 
एस मामले का अ्नुशीलन किया जा रहा है । गुजरात, कर्नाटक, मेश्ल, 
समिलमाहु प्लौर दिल्‍ली में स्थित जिन 29 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान 
के सौ लिकाय भी शामिल हैं) निकायों को बेक द्वारा राज्य पुलिस सरकारी 
अ्रधिकारियों को सहायता से जांच पड़ताल की गई उनमें से 49 के खिलाफ 
भारतीय fort ae अधिनियम, i934 8 were LL at ® steers 
का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा घलाया जा रहा है । ये मुकवर्मे सुनवाई 
के wera स्तरों पर हैं । 


tater कंपनी क्षेत्र के पास जमाराशियों में यृद्धि प्रवुत्तियां : 


I5.40 weary abest में रिपोर्ट देने वाली 9,057 गैर-बैकिंग 
कंपनियों फी कुल जमाराशियाँ 3] मार्च 9890 की समाप्त वर्ष के श्र 
में 32,26 फरोड़ रुपए की थों, इसकी तुलना में मार्च i989 % OF 
में 0,97 Yaa Sore 29,208 करोड़ रूपए की णमाराशियां थी। 
गैर-बं किंग कंपनियों के पास कुल जमा का 64. 4 प्रतिशत, वित्तीय कंपनियों 
के पास 30 प्रतिशत और सिविध गैर-बंकिंग कंपनियों तथा शेष गैर- 
afer कंपनियों के पास 5.4 प्रतिशल है । i989-90 % ara yaar 
देने वाली गैर बैंकिंग कंपनियों की विनियमित जमा में 443 करोड़ रुपए 
wy gfe gi wre यह 6,5:8 करों रुपए हो गई, जबकि छूट प्राप्त 
जमा राशियाँ, 2,585 करोंड रुपए बढ़कर 25,698 करोड़ रुपए हो गई । 
गैर-बेकिंग क्षेत्र की विनियमिल जमा राशियां 988-89 के 6,075 करोड़ 
wo से बढ़कर (988-90 FH 65/8 wile BT gi weal var 
भनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की कुल जमाराशियों का 3.7 प्रतिशत हूँ । 
989-90 के दौरात गैर-मेंकिग वित्तीय कम्पनियों कोबिनियर्ित जम। 
राशियां 4044 करोड़ रुपा हो गई जन्नकि विज्ञीय कंपनियों का राशि 
बंदूकर ,585 Rte em पहुंच गई। गेस-बेकिंग कंपनी क्षीत्ष में 
जमाराशियां दर्शाने वाला विवरण सारणी a5.) F fem wath) 


[art [wow 3(ii) J 





चऊ 


FIM iS. L: 


भरत का राजपन्न : मार्च 28, 992/4a gs, 9i4 


(मार्च के प्रन्त में स्थिति) 
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गर-मैंकिंग frafta ta B ata wareclerar 


(करोड़ रुपये] 














l988- 89 [989-90 (aeaTtT) 
रिपोर्ट देने विनिधमित ye ee जोह़ सपोर्ट देने विनिशभ्रमित छूट श्राप्ग are 
at बाली कंपनियों जमा राशियां जमा राशियां ait जमा जमा राशियों 
eae! फम्पनियां राशियां की संख्या 
] 2 3 4 5 6 7 8 9 
कुल जमा राशियां 0,97 6,075 23,33 29,028 9,057 6,58 25,698 322]6 
इनमें से निम्नलिखित के पास जम। 
(i) गैर-वित्तीय कंपतनिया 2,53. 3,90] 4,249 i8,229 2,438 4,044 6,759 20,803 
(24.8) (64.2) (64.5) (62.0) (26.9) (62.3) (65.2) (64,6) 
(ii) बिसीय कंपतियां 6,374 L494 8,058 9,552 5,459 I,585 8,064 9,649 
(62.5) (24.6) (34.8) (33.7) (00.3) (24.3) (34 4) (300) 
(ti) विधिध गैस-ब किंग कपनियां और ,292 680 856 ,536 L,60 ४89 875 L764 
शेप गैर-बेकिंग कंपनियां (i2.7)  (22.2) (3.7) (5.3) (42,8) (43.6) (3.4) 9 (5.4) 








i6, frat qgt fraan a संबंधित गतिविधियां 


प्रायात के लिए वित्त व्यवस्था : विशेष विनियम 


i6.. dar fe इस स्पोर्ट के भाग | में उल्लेख किया गया था 
विदेशी मुद्रा प्रारेक्षित निधि को विषम स्थिति को देखते हुए, रिजर्य बेक 
ar साख पत्त को हयात में रखते हुए स्यूनतम नकदी माजितों पाए 
सामान्‍य रुप से ग्रायात के लिए वित्त व्यवस्था के निश्नामक्त का विशेष 
उल्लेक्ष करने हुए प्रतुदेशों की शृंखला जारी की गई है । इन UT 
में कुछ मीमा से प्रधिक या दुकछ प्रन्य परिस्थिक्षियों में किए गए प्रामात 
के लिए प्रवण के सम्मन्ध से रिजर्व बैक के बिदेशो मुद्रा निर्देषण विभाग 
का पूर्वातुमादत लेने को श्रपेक्षाएं शामिल है। इस सम्बन्ध में, प्रारम्भिक 
शर्तों का वियरण और बाद में उनों दो ग, छठ विशेषकर चित सेल 
पर कुयान केस्द्रित करते हुए डिस्तुत व्यौरे गी रिणेर्ट के पिछले खण्ड के 
झनुच्छेद 3.0 4 i3.25 4 समय क्रम के आधार पर Te fan 
गए हैं । 


2. 5 करोड़ मपए से श्रश्चिक तुस्य राशि का प्रेषण 


6. 2 प्राधिक्ृत श्यापास्थिं को यह सूचित किया गया कि 23 अप्रेल' 
y99. % fete wer afta art ote utara fat खाते में 
शेष की चंकौसी Tay MAT ae AAT wT छोड़कर 2.5 Bee TTT A 
भ्रछ्क की तुब्य राशि की विदेशी मुद्रा के विक्रय या भुगतानया भारत के 
बाहर रहने याले किर्स। व्यक्शि को उधार देते के लिए किया जाने वाला 
हू? शेनदन, लेलदैल पूरा करते से पहले ही प्नापल्लि के लिए विदेशी मुद्रा 
मिसंत्रण बिभाग के पास भेजा जाना चाहिए । 


यह ater frat wR arm पहले ही जारी की गयो श्रौर उपर्युक्त 
तारीख को प्रचलित रहने वाली किसी भी प्रनुमति के परिणामस्थरप किए 
जाने धाले विदेशी मुद्रा के यधास्थिति, क्रय या किए जाने वाले भुगतान 
पर भी लागू होगा । 


श्रास्थगित भुगतान के लिए प्राषर्ती बाबदा खरीद निर्यात और आयात 


Lo 9 प्राधिकुत स्यापारी ध्रास्थग्रित प्रशायगी को शर्तों पर किए 
जाने वाले निर्मातों के मामलों में आ्ावर्ती भ्राधार पर वायदा रुप संविवाएं 
और आस्थगित अदायगी की आर्तों पर किए आरी गए आयान लाइसेंसों 


हिप्पणी : कोपष्ठकों में दिए गए आंकड़े यधास्थिति, रिपोर्ट करने बलों कंपनियों को छुल संख्परा/विनिव्रमित छूट प्रा-्व रफ़ल जमाराषियों का प्रतिशत दर्शाते है। 


के झंतर्गल किए जाने वाले भ्रायातों के मामलों तथा विदेशी मुद्रा ऋणों सरी 
चुकौती के थिए आवर्ती श्राध्रार पर बायवा विक्रय संत्रिदाएं कर सकते हें । 
प्रारंभिक सिवा छः माह की श्रवधि के लिए हो सकती है श्र इसके 
पश्नात्‌ जैसे जैसे प्रस्येक प्रास्थगित किस्म को लिया जाता है, वायदा 
संविदा की बकाया दाशिकों प्रत्येक आर छः भाहू की प्रवधि के लिए 
पहाया जा सकता है । ह्लाज ही में, यह निर्णय लिया गया है कि ग्राष्टकों 
फे विशिष्ट wat पर, प्राधिकृत व्यापारियों को छोटे-छोटे प्रंबरालों पर 
प्रावर्ती संविदार करने की प्रनुमति दो जाएं तोफि संबंधित श्राहकों द्वारा 
ay लॉगत et a feat we aH | 

भारतीय रिजर्य बैक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को प्रमरीमो डालरों का 
बायदा विक्रय 


l6,4 भारतीय रिजर्व बैंक पौह-ल्टॉलिग, प्रमरी्की डालर, हुयश 
मार्क और जापानी येन की सोह्कोलिक और वायवा ati, vty पौंड- 
welt तथा अमरीर्की हालर को केवल तात्कालिक बिक्री करता था। 
प्रत्तर-मैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिति की समीक्षा करने पर frat 
बैक ते ४ मई 99] से बैंक के अम्मई कार्यालय में क्रमण' तीसरे श्रौर 
छठे मद्दीने भे सुपुर्दशी के विकल्प सहिलश छठे dr पर सुपुर्वंीी के लिए 
प्राधिकृत व्यापारियों को प्रमरोकी डालर को वायदा बिश्रनी करने का 
निर्णय लिया है ताकि प्रासात, ऋण चुकौती हत्यादि के लिए किर गए 
प्रेण जैसे बायदी या विशिष्टि व्यापारिक लेन-दैन के छलिए प्राधिक्रम 
व्यापार्यों द्वारा प्रमरीको डालर झौर ग्रत्य चन्न मद्ाभरों की बिक्री को 
पूरा किया जा सके। रिज़र्म बैंक के पास बुक को गई प्रमरीकी हासर की 
वायदा खरोद की संविदा के प्रवधि विस्तार/निरस्तीकरण की प्रनुमध्ति नहीं 
दीजातो है । 
निर्यात प्रागामों की प्राप्नियों की प्रनुमत पद्धति 


6.5 पश्रब तक सामान्यतः निर्यातकों की निर्यातों के लिए विदेशों 
Ree A awe wrest, aaa meet, बेंकरों के चैंकों, सिजी चेंकों, 
विवेशी मुद्रा मीटों या विदेशी मुद्रा में यात्री चरेकों के रूप में सीधे हो 
आगतान प्राप्त करने को प्रनुसित नद्हीं दो जातो ets feat बैंक ने प्रम 
प्राधिकृत व्यापारियों को उन मामलों में निर्यात प्रनेणों वर कार्रवाई करने 
की प्रनुमति दे दी है जहां उतके निर्यातक आ्ाहक से प्रति पोत aaa 
7,500 प्रमरीकी डालर से श्रतविक के लिए विवेशी Fi हारा निर्यासक 
के पक्ष में प्राहरित बैक ड्राफ्ट, भुगतान प्रादेश, बेकरों के चेक भौर निजी 


746 
ae रूप में भुगतान सीधे दही विदेशी कसा से प्राप्ण कर fra हो, 
हस पर निम्नलिखिस एणर्ते लॉग éti (i) लिब्नत प्राधिक्ृत ख्यातारी के 
पास प्राप्ति के साल दिल के भीतर प्रस्युष कर दिया जाए श्लौर यह निर्यात 
के लिए भुगतान से सम्बद्ध हो, (॥) निर्यात दस्पावेंज प्राधिकत ब्यापारी/ 
शासत्रा जिसके पास लिखते को वसूली के लिए प्रस्तुत किया जाता है, 
के भाध्यम से भेजे गए हों, (॥) भुगतान अनुभादिव रीबि से प्राप्त किया 
गया हों Ate (७) जिश्वत की बसूली के गश्चातु ही नर्याद किग्रा गया 


है । 


6.6 Sia Waa 7,500 अ्रमरोकी डालर से प्राधिक या 
wae समतुह्य राशि के ग्रावेदन पत्नों या भारत का यात्रा पर AIT 
बिदेणी Sarat ant (eevir yer viel ar faze wat Harte AAT 
के रूप किंगे गय भुगयात प्राण्य करने ma maad ot ai ford 
ae i पास वित्तराथ भेजा जॉना afer । 
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io? wah ality, fewd ae faaty ® farm why Tae 
Walt 7,500 Watt ttre से प्रधिक की उचिल सोमा तक के 
भूगतानों et ate Bret, YT met, बेंफरों के घैकों श्री" तिजों 
wet mh रूप में विदेशी शो ताश्नों से सीधे ही प्राप्य करते के लिए सामान्य 
अ्रतुमत देने के लिए तिर्मालकों से प्राप्त श्रावेंदनों पर बिच्चार कर सकता 
है । इस खनजुभति में एक सामित ra sa ।अर्देशी मुद्रा नोटों ओर/ 
या faa Her में tal चेक्रों के रूप में भुगतान प्राए। करना भा शामिल 
होगा । इस प्रसोजेल के लिए, सम्बंधित निर्योयक शे प्रपैक्षित है कि बह 
ores वट्यापारी को एक we aaa at, free oer ae किए 
जाने बाल सत्ती प्रोल-लदानों के ae में दस्दाब्रेजों को मौत बेंगा 'भीर 
निर्माय के भुगतान के संदर्श में प्राप्य बेक ह्रापट, बैंकरों के stay, YT 
प्रादेशों जैसे लिखतों को उपूली के लिए प्रस्तुत करेगा | alata ca 
प्राध्रिकृत व्यापरी बा। नामित शाय्ो के माध्यम गे रियर्व ge A ara 
किया जाएशा । 


परेषिती /परेपिती के म्रिदेश रियल एजेथ्टों को पं।ज लद्बात दस्थावेजों का 
wig dt wat जाना 


I6.8 weer wT eaten omrqat a तिर्यातर्ों को 
ग्रव यह सामान्य अनुमति दें दी गई है कि वे 75,000 wate, SreTe 
की पिछणनी सोमा को तुलता भे 25,000 mee wan ot aah 
सममुल्य से 'ग्रनधिक राशि! तक के गालओपण के संमंध में पोस लद्ान 
दस्तातेज परपितियों को सीधे दही भेज दें । 


घिंदरशी पर्यटकों से विदेशी मुद्दा atone Gear जाना 


i6.9 बिदेशों पर्यटकों को विदेशी भूठा के परिवर्तन संबंधों अधि- 
काधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सोमित मुद्रा परिवर्तकों (द्वोडलों 
आर भ्राई एस सो ए, याई एकल्यू सी ए पत्पा।द tor Matra aie aan 
सुषिधाओं बालों अन्य संस्थाप्रो के प्रतावा) को क्षिमों भो एक सम्रप्र प्रसि 
स्यधित 500 अमेरिकी शाल! या क्षमफों सममृल्य रात्रि का सोमा तक 
विदेशी गृह नोटों/सिक्को और याज्नी HT को xT A परिश्रतित वारते के 
fan eter, ae ae WAHT दो गई है । SIT WaT उन्हें wT 
ग्राहकों की उपलब्ध कराये गए सामान Bl ate/ar भ्रवत्त सेजाओं की 
लागत को पूरा करने के लिए विदेशों मुद्दा नोटो/सिक्‍्कों श्रौर/या यात्रा 
चेकों में किए गए भुगतान को स्थोकार करने के लिए पहने ही से दी 
गई प्रनुमति के पश्लतिरिक्त है | मुव्रा-्यस्विर्तक के लःइमेंसप्रारक होटलों 
ध्रौर वाई aa at, ah हउच्न्यू सी ए इत्य:दि जैंसो खावपान/श्राधास 
सुविधा वाली संस्थाओं के पाम उपलब्ध कराए जाने बाज सामान शभौर/ 
या प्रदर्ल सेयाश्रों की लागत के लिए विदेशों मुद्दा में भुगतान स्वीकार 
करने के साथ-साथ for ote enter, ty az शाठन या संस्था 
में रहता हो या नहीं, से नर्बाध् रूप से विदेशों मुद्रा नौटों/सिक्कां श्रौर 
यात्री जैकों को झगए थे प्रिय करते के लिए पहले हो में अंक का 
प्राधिकार प्राप्त है । 
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मिदेशा गुदा में नकद-राशि को बताये रखना 

6.20 होटलों थे इतर omen सीसित- मुद्रान्यरिवर्तकों को a0 
ara डालर यो सभा सुद्राओं के लिए कुल मज|कर एसको समतुल्य 
से श्रनधिक की गिविचत भार रखने का अनुसति है । सह लर्णण 
लिया गया है फि नकदो-शाशि की माक्षा का बढ़ाकर 3,00७ अमेरिकी 
बालर या सभी मुझाओं के लिए इसकी समतुल्य दाशि कर दी जाए। 
maha art Eat TRL wT ATT oT 

i6tl fay बैंक am प्रवत्त सामान्य uqefa Baa, 94 
तक किसी vii छाकित को यह अनुमति थी को वह भारौत के बाहर के 
निवासी किस, ऐसे व्यक्ति से, जो भारत को याक्षा पर mal gi, WTA 
aaah के लिए या किलो वैध देवता के निपडान 4 Loo aateRr 
Sir या उसके बराबर से wale झा विद्ेशा मुद्रा प्राप्त कर सकता 
हे, और उसी लिए यह आवश्यक था कि gar uf क्रो प्राप्ति की 
तारोख से भात दिच के भीतर उसे किसो प्राधिकुत व्यापारों को प्रभ्यपित 
किया जाए | ivy aat rail ere we RT Arar की िभूना बार 300 
प्रमरकि डालर कर दिप्रा गया है । 


तवर्थ परमिट्धारकों को प्रस्तर्राष्ट्रीय करेंडिट कार्य जारी किया जाना 


l6.42 ada faterdi & अन्तर्गत Hat #मैफेट पर्रामटठ या 
कार्फकंस परमिटधारक फर्गोकिम्पनियों को ही उनके विदेश जावे वाले 
प्रतिनिधियों के प्रयोग के लिए प्रम्तरष्ट्रीय काहिंद काई ait air 
प्रनुमति दी जाली थी। wa ag afar aad ola पर बार-बार 
विदेश जाने वाले व्यक्तियों जैसे भारत सरकार के वरिष्ठमम श्रश्चिकारी, 
Taare da के उपक्रमों, सरक।री क्षेत्र के बैंकों और ग्राई डी 
बे, आई यू, टी. प्राई. जैसी प्न्‍्य वित्तीय संस्थाओं सथा प्रन्य संस्थाओं के 
बरि्क कार्यपालकों के लिए भरी उपलब्ध फरा दी गई है। 


द्विपक्षीय जाता समूह के देशों की यात्ञा करने के लिए बिदेशी मुद्रा जारी 
किया जाना 


, (6..3 favefta ar ang के देशों को व्यापार, भ्रध्ययन-यात्रा 
और सम्मेलस, गरोमिनार विचार गोष्ठी में सम्मिलित होते के लिए यात्रा 
कर ने बाले व्यक्षियों को अब प्रपता समस्स विदेशी मुदागत कोटा मुक्त 
विदेशी मुद्रा में लेने की प्रनुमति है भत्रे ही रिशत बैंक ae जारी 
विनिशय के दैनिक मानों और परमिटों को रूपए भे ही थ्यक्त किया 
जाता TEM डाकटरी इलाज और arp शिक्षा के लिए जारी फिये 
गये परिशिदों के भामले में, सीमित स्तर पद वर्शमान में दी जा रही मुद्रा 
परिवर्तन सुविधाएं जारो रहूँगी । पंजीकरण, प्रवेश परीक्षा संदस्यता 
शुल्क इत्यादि जैसे उद्देश्यों के लिए बिना मुत्रा परिवर्तन सुविधाओं को 
aan ही प्रेषण करने की अनुमति पहले की सरह जारी रहेगी। 


पहड़ोमी देशों की गाक्षा योजना के प्रन्मगत मसारीशस की यात्रा करने 
वाले यात्रियों को विविध प्रभार प्रादेश सुविधा 


76.24 V2 ST st aar abraT (ua zr cy) के अंबर्गत 
मारीशस की यात्रा करते बाले पनिवासी TAY eT oo प्रनुमति दी 
गयी है कि थे जल भुतल परियह्ठन संबंधी व्यय को पूभ करने के लिए 
किशरिध प्रभार प्रादेश (एम सी ओ) सुविधा का लाभ उठायें। हस 
सुविधा का लाभ 5 या उससे प्रध्िक के समूह में यात्षा करने बाल 
व्थक्ति प्रति safer i50 watt wer की सीसा सके उठाया जा 
सफता है। 


विदेशी मुद्रा संरक्षण सराज्ञा (एफ ई सी टी) कर की वापसी 


i6,75 विदेशी मुद्गा संरक्षण यातज्ञा कर निसमाबली, i997 & 
निभ्रम 5 के उपतनिय (i) * wT FR, fr fre oer + 
लिए भिवेशी मुद्रा जारी की गयी हो, उससे लौटने की तारीख से एक 
महीने की safe के भीतर एफर्ड सी टी कर की बापसी के लिए cer 
किया जाना चाहिए। जिस ग्रवधि के भीवर उन बार की वापसी के 
लिए दांबा किया जा सकता है, जस अज्धि को, fae de की वितांफ 


fart TT-ma7s 3(ti)] 


27 फरवरी i9ss Ht ofan a. oR Pome nm 73/43 आग यी 
के प्रनतुसरण में जिस अग्धि के भीतर प्रप्रयुक्‍तर विदेशी मुद्रा का प्रश्यपंण 
किसा जाना था, उस श्रवधि के भ्रनरू्प बताते के उद्देश्य ले भारत 
सरकार ने निमम (5) के उप नियम (|) को संशोधित कर दिया था 
जिसके जरि! एफ ई सी ही कर की यापसी का दावा बारले के लिए 
समय सीमा को विदेश mat से लौटने की mira से 90 दिन तक 
बढ़ा दिया गया है। 


उच्चतर प्रध्ययनों के लिए विदेशी मुद्रा प्रत्यामोजन 


6.6 ] जुन i990 % avert aa & बैंकों की नामित 
शाखाओं में विदेशों में उच्चतर प्रध्ययत्त के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने 
के प्रधिकार प्रत्यायोजन किये गये हैं। इन नैकों द्वारा नामित की गयी 
ऐसी शाल्राओं की संख्या 328 है । 


विशेषीकृत प्रशिक्षण 


6.7 Sfafted बिदेश स्थित संस्थाओं में श्रत्यधिक विशेषीक्ृत 
घिकित्सा क्षेत्र में जिय श्रपधि के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करते डेत, 
शिकित्सक|चिकित्ता-बिशेषजञ विदेशों मकझ्ष जारी करने के जिए आवजेबन 
कर सकते हैं, उस क्रयधि को छह महीते से बठाआर बारह ait 
कर विया गया है। 


मासिक पेंशन के प्रत्यावर्तव के संबंध में रिफी गृधिषा में बढोतरी 


6.i98 जो भारतीग्र राष्ट्रिक और भारतीय मुल के व्यक्त अपने 
पहले के विदेशी नियोक्ताओं से विदेशी मुद्रा में पेशन पाते हों और 
aye de wie को नियमित रूप से भारत में प्रश्यावर्सत करते हों 
उन्हें यड्र अनुमति है कि 4 aq i990 at उसके बाद से ऑड्रित 
और भारप को प्रत्यावतित क्री गयी पेशन के संदर्भ में 25 प्रतिशत शक 
का उपयोग “स्वदेश लौटने ताले भारतीग्रों को विदेशी मुद्या पात्रता ग्रीजना/ 
(रिफिज) के अंतर्गत शामिल फिये गये विभिन्न सिदिण्ट प्रयोजनों के लिए 
करें। प्रप्रैल 990 से पहले प्राहरित और भारत को प्रह्यायतित पेंशन 
राशियों के लिए योजना के झन्‍्तर्गत पाछसा का प्रतिशत पश्रत्र तक को 
तरह 0 mfr पर प्रपरिवतित रहा। 


स्थानीय प्राविध्य 


6.79 भारतीय क्षाम्पनियों व्वारा प्रनियासी निदेशकों के पांच दिन 
से प्रमधिक के स्थानीय '्रावास के लिए 3,000 =m afr व्यय की 
विद्यमान सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति दिन कर दिया गया है। 


प्रनिवासियों प्लवारा धरेलू वस्तुओं को झेश से बाहर ले जाना 


i6.20 wart faraait के अंतगेत जो यात्री निर्यात माल 
झसवाब नियमावली (एक्सपोर्ट बेगेज रूल्स) के अंतर्गत निदिष्ट सीमाओं 
से श्रधिफ वस्तुओं को भारत से बाहर ले जाना चाहते हैं, उन्हें उन मामलों 
को छोड़कर जहां उन्होंने विदेशी मुद्रा में भुगतान कर उन वस्लुओं को 
घरीदा हो, जो प्रार फार्म की श्रपेक्षा से फुट प्रदान करने के लिए रिजर्ते 
बैंक फो शझावेदत करना पड़ता था | यह निःश्त्रय फिया गया है कि 
भारतीय राष्ट्रिसता/मुल के जो व्यक्ति विदेशों में रहते हों और णो 
श्रपनी भारत फी प्रस्थायी यात्रा के दौरान ma निवास के देश में 
निजी उपयोग के लिए खरीदी गयी i0,000 et aw H AT की 
वस्तुओं को (सोने और चांदी से ग्रनी वस्तुओं सथा भारत की व्यापार 
नियंज्षण विनियमाश्॒ली के अंतर्गत श्ाने बाली निर्यात के लिए frie 
वस्तुओं को Bremer) प्रपने साथ देश के आहर ले जाने की प्रनुमति दी 
जाए, भत्ते ही उन बम्तुओं का मल्य उन्होंने अपते सामान्य श्रतिवासी 
रूपया खाते में से च्रुफाया हों। दस प्रयोजन के लिए रिजर्व तैंक को 
प्रायेवत किये जाते चाहिएँ। 
सामान्य प्रतियासों रूपपा (एन श्रार ओ) खातों में जपा 


L6.2 ART oufeparqe H प्राववोसियों (प्रनिवासों 
भारतीषों) ओर मुख्यत ऐसे व्याक्तपों द्वारा स्वाधिकृत विवेश स्थित कंपनी 


भारत षा राषपत्न : मार्थ 28, 999/Ma 8, 974 747 


frat arr arena alka aver wat (mt ore at met) में 
Tea करने से sfafaa qaqa Risa को छत प्रकार संजोधिन किया 
गया है :-« 


aioe व्यापारप्ों को यहू प्रनुमति दे। गये है कि के प्रनिवासोी 
भारतीयों/विदेश स्थित ane: ferret arr aad रुण्ये गये एच श्रार ऑ 
खातों में बिना किसी सीमा वे sa रूपया लिधियों को जमा करने का 
प्रनंमनि दे जो खाताघारक के लिए बैप तरीके से देय थो, जबकि पहले 
को सं।मा एक महोंने में 4,00॥ रूपये थो और प्राधिक्ृत व्यापारों रिजर्य 
we को पूर्व अनुमति लिए बिता i500 ead aa Fl aaa, War 
करने की अनृमति दे सकता था। प्राधिकृत व्यावारियों को यहा सूचित 
किथा art fr ले iojoou eT से भ्रधिक को तयक्सिक जमाओं के 
संदर्भ में लेचदेल के areifee esp BT सुलि,श्ववे करते के लिए दस्तातेजों 
SAT Fatty Wir esq Ht इस बाल से प्रावाजस्त करा ले कि उका 
जअमाराशियां खादाधारक फो देघ देस राशियों की ete है । प्राधिकृष 
ध्यापारियों को सह भो सूचित किया गया है कि खाताधारकों से (agua 
Sop A) CH wad WOR TATA Tt te ने भारत में किम भो 
aa Te aa H gfagh era पर या भारत में किपयो प्रन्य मरोके 


से कोई विदेश! at rasa ast करायें।। 


r’, 


प्राप्रिकत व्यापारियों द्वारा दो जाते यालो ऋण सीमाएँ 
(i) श्रनिवार्स। सामान्य खाता धारकों को 

T6.22 ater er oat sa झतित्रामी छटकफों को, जो प्रनि- 
वागी भारतीय हैं. निवेश से इतर प्रपोजतों के लिए प्रतित्रासो (सामान्य) 
खातों में रेखा गफ़ा सात्रत्चि जपाराशियों को जपानत पर जिध सीसा तक 
ऋण और ओवरड्राफट प्रदात करते के alate दिये गये हैं, उसे 
2 लाख ग्पये से बढ़ाकर 5 लाख मपए HT CAT गया है । 


(॥) afar विदेशी खाता घारकों को 


i6 23 Faq झनिवासों विदेशों खाताधारकों को प्रनियार्स। विदेशी/ 
विदेशी भुद्रा प्रनिवासी खातों मे रखी गयों सावधि जमाराशियों की जमानत 
पर, निवेश से इतर प्रमोजनों के लिए, प्रवान किपे जाने arr क्रणों / 
ओवरड्राफटों की सोमा को 2 लाख गुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपए 
और बाद में और बहा कर io are waa a fear गया। सथापि, 
ऐसे माली में अनिवार्सी विदेशी/विदेश/ मद्रा श्रनियार्सी जमाराशि के 
समापोजन हारा या विदेश के Fa wR got grr चुकौतो की 
जॉनी चाहिए । 


(iii) fr करने के लिए पअनिवासी (विदेशों) खाता घारकों को 


6. 24 प्राधिकृत व्यापारियों को श्रपने श्रतिवासों भारतीय घटकों 
को प्रनिवार्सी विदेश/विदेशों मुद्रा श्रत्तिवार्गी खातों में उनके द्वारा रखी 
गयी सायप्लि जमाराशियों की जमानत पर निर्माण-कार्य/ओणद्ोशिक 
SRN, Tea, oe स्टार या उच्चतर ग्रेड के Bett, alga, 
कम्प्यूटर साफटवेयर के विकास और लेल श्रस्वेषक सेवाओं के कार्स में 
लगी हुई/उक्त कार्य करने का प्रस्ताव रखने वाली भारतीय फर्मो/कंपनियों 
की पूंजों में गर प्रत्यावतंन के श्राधार पर भारत में सोधे हो निद्रेश करने 
के प्रयोजन के लिए कलिंपय निर्दिष्ट शर्तों पर :0 लाख रुपये तंक के 
ऋण/औदयरड्राफट प्रदान करते फे भ्रध्तिकार दिये गये है। इससे पहले 
ऐसे पश्रावेदन Tay को ford an के पास बिचारार्थ स्ेशने को श्रावश्यक ता 
q | 


(iv) भनिवासी (विदेशों) खातों में रहने वाली सावधि जमाराशियों 
की जमानते पर निवासियों को 

76.°8 Sige व्यापारियों से श्रव तक यह प्रपेक्षा की जाती थी 
कि मे भारत स्थित निवार्सी व्यक्तियों फर्मो कंपतिथों को प्रनिवा्सों। 
(विदेश।) खातों में रखो wat arta जमाराशियों की जमानत पर ऋण/ 
ओवरड्राफ्ट प्रदान करने संबंध प्रानेदत पत्नों को रिजर्व बैक के पास पेज 
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दें। भ्रय प्राश्चिकृत व्यापारियों में शकितिया प्रत्यापोजित करते हुए उन्हें 
यह प्लनुमति द। गा है कि जे ऐसे ऋण निम्नलिखित शर्तों पर बिन 
किसी सीमा के प्रदान करें :-- 

(क) निवासी ८ क्त/कर्म कंपनी ऐसे ऋण/ओवरड्ाफ्ट ले सके इस 
vert से अपनी सावंधि अमाराशियां गिरवों रखने के लिए 
सहमत होने बाले प्रनिवासी जमाकतां के लिए कोई प्रस्मक्ष 
या परोक्ष विवेशा मुद्राग) प्रतिकत' नहीं होता चाहिए। 
amt opt mate, जमानत के रूप में स्वीकृत को गयो 
प्रनिवासी विदेशं/किदेशी मुद्रा भ्रनिवा्सों सावध्ि जमाराशियों 
की प्रसमाप्स परिपक्‍्रता प्रजध्ि से प्रध्चिक नहों होतो चाहिए। 
sae झ्रलावा, प्रनिवासों जमाफरतां को प्राप्रिक्नत व्यापारी को 
इस भ्राशय का प्रटल वचनपक्त प्रस्तुत करता होगा कि, कम से 
कम ऋण/ओजरहाकट को प्रदधि aly बहु जमाराशि 
सापस नहीं PTT 
(ग) प्रदान किया जानेबाला ऋण/ओवस्ड्राफट Fred बेंक द्वारा 
आण के प्रगोशन के प्राधार पर निगरमित मार्जिन, ब्याज वर 
wife के संदर्म मे समय-समय पर लिविंट किये जाते आह 
बिनियनमों के अनुरूप होता चाहिए। 
उक्भ ऋण का निजी प्रयोजनों के लिए या क्षि/बाणवानी के 
कार्यफलापों या स्थावर सपवा के फकासेबार से हतर कारोब्रारों 
की रैक्लाप शारो रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 


a 


a 


प्रनेवामी भारतीयों के प्रन्निवासी विदेशों क्ञातों के बी तिधियों का 
way 

44.26 Ole avopet atte sight; Mat alass संबंधों हों 
तो उनके द्वारा प्रावेदत किये जाते पर एक्र व्यंक्पि के झभियासों किद्ेशं 
छाले मे निधियों के अंदरण के लिए प्रग्य तक भारतोय ford बेंक का 
प्रनगोवन श्रावश्यक था। ग्रव निम्न जिखित परिस्थितियों में प्राघिकृत 
प्रश्निकारियों को इस प्रकार के अंतरण वारानें को शक्तिवया प्रत्यायोजित 
की गयी है |“ 

() अंतरण वास्तविफ निजी प्रयोजनों के लिए हों, mete weal 
की शिक्षा, उपहार, खाताघारी का निजी व्यय इत्यादि । 

() यदि अंतरणकर्ता alt sated) क्षाताधारक बाह्य सभृह के देशों 
में सिवास करते हैं प्रथवा कतरणकर्ता और अंलेरिती tal frail 
समृह के देण के हों। 

यदि इस प्रयार के अंतरण में एक बैक ने दूसरे बेब में निधियों का अंदरण 
शामिल हैं तो अंगरणकर्ता अंक को यह प्रमाणित करना होगा मि छिसे पाते 
से निधियों का अंगरण किया जाता हू उत्त खसे को स्थिति अतियासी विदेशी 
खाले के रूप में है। उपहार को रूप में निधियों फे अंतरण के लिए उपहार 
फर की अवायती के अधीन अवतुमति वी जाएग। (यदि लागू हों) । 
ईराफ|फुवैत से आयात तथा oe fata करते और प्रेषण भैजने पर 
प्रसिगंध 

i6.27 ऐराक और कूबैस के साथ व्यापार हृत्यादि पर प्रतिबंध 
सगाने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संकल्प के परिणामस्वरूप प्राग्रात निर्यात मुख्य 
नियंक्षक केने दिनाक 5 भ्रक्तूबर 990 कौ एक प्रावेण जारी किया जिसके 
अनसार भारत से ईराक और कबेत स्थित बन्दरगाहु या स्थान Hoar We 
कुवैत faq TTS था स्थास से भारसत्ष के अंदरगाहू था उसके किसी 
स्थान को प्रत्यक्ष करा परोक्ष रूप से सभी बस्तुओं के झ्ायात-निर्यात पिर 
प्रतिबंध लगा दिया गया है। तसवनुसार 4l WRT l990 FT at 
प्राधिकृत व्यापास्यों की यह सूचित किया गया कि वे ईराक और फबत 
को कोई प्रेषण ने भेजें re ईरॉफी सरकार के खाले में प्रषण 
न भेजें था रिराक या कजैत में स्थित ग्रपती किसी भी एजेंसी प्रथवा उसके 
राष्ट्रिफों को कोई प्रेषण न भेजें और न ही ईराक या कर्वेत के किसी 
fant cafes, wt at बैक के साथ या किसी ईराकी राष्ट्रिक के साथ 


रिजर्व मैक की झममति के जिसा किसी प्रकार के लेनेदेन Be ae 
भ्रायात-निर्यात Prana iamed rors wath ara eae करने 
पर लगा प्रतिबंध हुटा लिया है। तदनुसार ईराक के साथ किये जाने 
वाले ध्यापार पर लगा प्रतिबंध और सम्बन्ध ईराफ़ और उसके राष्ट्रिको 
को भेजे जाने वाले प्रेषणों पर लगी रोघः जारी रहेगी। 


mit से लौटने बाले भारतीय नागरिकों को स्गायर्ते 


6.28 SR द्वारा करैत पर अ्रौक्रमण किये जाने के फलस्वस्प 
कुल में उत्पन्न स्थिति फे कारण कुपैत में रहने वाले जिन भारतीय 
राष्ट्रिकों को सजमूर होकर भारत लौटनसा पडा उन्हें एक विशेष मामले 
के रूप मेंभारत में स्थित बैंकों में रखे गये श्रधितवासी स्वदेणी खाले/ 
बिदेशी मुठ प्रनिवासी खाते साथ ही विदेशी महा में रखे गये खाते 
तथा विदेशों में रखी गयी परिगम्पनक्तियों को प्रारभ में 3। मार्च तक 
और याद में 30 जून loot ae Wy very की प्रनुमति दी गयी । 


mae से लौटने वाले भारतीयों को करेंसी नोट बदलने की सुविधा 


6. 29 विवेशी मुद्रा निमंत्रण विनियमों के अंतर्गत प्रश्न शक प्राधिकृत 
व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा नोटों के किये गये सभी क्रम उतकी जोखिम 
और जिम्मेवारी पर थे और उनके द्वारा खरीदी गयी प्रध्रिशेष विदेशी 
मृत्रा का वितियम मुख्य प्राप्त करने के लिए उन्हें श्रपती ही व्यवस्था करनी 
थी। ईराक द्वारा कुवैत पर प्राक्रमशण किये जाते के परिणाम तथापि, 
स्थरूप प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचित क्रिया गया था कि थे Rite 
से भारत लौठने वाले भारतीयों को भारत स्थिम सभी अंभर्राष्ट्रीय हथाई 
प्रह्ढी/बंदरगाहू पर i0 WET .990 H 5,00॥ रपये की भोरतीय 
मुद्रा के यराजर राशि को र० 25-कंसैती दीनार की दर से परिकर्सन 
सुविधा प्रदान करें। 5,000 रुपए की जमा राशि बाद में 30 प्रगस्त 
7990 4 amex t0,000 रुपये कर दी गथी थो । प्राधिकृत व्यापारियों 
से यह अपेक्षा की गयी कि वे खरीदे गये कबेती दीनारों फो सरकारी 
खाते में अपने पास रखें तथा उनकी मूल्य असूली को लम्बित Ta 
उनके द्वारा रुपयों में की गयी प्रवायगी को प्रतिपूर्तीत भारतीय रिजर्थ बैंक 
ने सामान्य जाते के जाम हालकर कर दी थी। 


भारत और पोलेंह के बीच व्यापार और भुगतान लेनबैन 


76,90 ar ote arte के मीचख वाणिज्यिक और गैर-वाणि- 
जियक स्वरूप के सभी लेनदेनों का भूगतान श्रपरिवर्ननीय भारतीय at 
में किया गया। भारत सरफार और पोलेंड फी सरकार ने एक नया 
व्यापार और :गस्तान करार फिया है जिसके अनुसार षाणिज्यिक जौर 
गैर वाणिज्यिकस्वरूप के सभी लेनवैनों का भुगतान पहली जनवरी 99 
से मुक्त विदेशी मुद्रा में किया आएगा, शत: निर्यातकों को यह सुमिश्चित 
करते के लिए सूखित किया गया कि पहली जनवरी i99: a 
या इसके art भारत और पौ्लेड से माल के निर्यात के लिए की गयी 
संविदाओं के सम्बन्ध में किये जाने वाले भुगतान उन्हें प्रनुमत मुवाओं में 
प्राप्त होता है, जैसे प्रमेरिकी जालर पौंड स्टॉलिग इत्यादि जो संविवाए 
a7 ferry ae at oad et उर्क्ें लिए पूर्वव्त प्रपरिवर्ततीय भारतीग्र 
aH wren प्राप्स करना जारी रहेंगा। 


व्यापार-जमंन जनवादी गणराज्यक- -यापार और भुगतान करार 


46.32 3a emo सन्दर्भ में, जर्मन जनवादी गणुराज्य 
और भारत सरफार के ब्ीख भारतीय रुपया भगतास व्यघस्था के भविष्य 
के आरे सें बातक्षोत्र का प्रायोजन किया गया और इस बात पर सहमति 
हुई कि दोनों देशों के बीच cet are igss et frente are 
जर्मन जनवादों गणराज्य व्यापार करार 3 दिसम्बर L990 aH anf 
वर्लतीय भारतीय रूपये में भुगतान की व्लमान व्यवस्था के TET पर 
जारी रहेगा। जो पाट्या इन वस्तुओं के बारे में भी निर्बाप रूप से 
परिवर्तनीय मद्रों में भुगतान प्राप्त करना खरड़ती है, उनके लिए विशिष्ट 
मामलों में धारस सरकार से प्रतुमति प्राप्त करना झावश्यक बत्ता 
दिया गया। उपर्युक्त झुपया भावायगी प्रणाली के अतिरिमत जर्मन जनवादी 
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गणराज्य से भारत की और भारत से जर्मत जनैवादी गणराज्य को 
पग्रनिदिप्ट बस्छुओं के निर्यात से सम्बंधित द्विपक्षीय ख्यापारिक लेन-दैनों का 
भुगतान 28 fear 990 & a: ferret 7990 4% HT OF 
प्रवधि के दौरान किसी भी तिबध्यि हप से परिवतेनीय मुद्रा में करमे की 
ग्रनुमति दी गयी। 


I6.32 THe watt ieot & एकीक्ृम जर्मती के साथ म॒क्‍त 
विदेशी मुद्रा में लन॒च्देत किये जा रहे हैं। फिर भी, भारत जर्मनी 
जनंवादी गणराज्य व्यापार करार के प्रनुसार 3 दिसम्बर i990 aH 
रुपयों में की गगमा संविदाओं से उत्पन्न भगतान सम्बंधी वायित्यों का निपटास 
afaat की शर्तों के श्रतेयार करार भारी रहेगा। 


परियोजना निर्यात 


L6.34 पहुली जुलाई .990 4 30 जून Log क्षक aT sorter 
के दौरात, परियोजना निर्यात के कार्यकारी दल ने 5027,59 करोष्ट 
wrt Aq के 04 प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया। इन प्रस्तावों में 
at et संपिदाओं के ४8 प्रस्माव शामिल हैं, जिनका म॒ल्य 4,089,07 
करोड़ रुपये हैं। 


विदेशों में सहयोगी sen faa ser 


I6.34 Tat ward 990% 30 Wa i99i ae wr gate Fe 
टौरान, भारतीय कंपनियों को विदेश Herd सहयोगी संस्थाएं स्थे।पित 
करने को झनुभाति देते खाले 5 प्रस्ताव 
विय्रेश स्थित संगुक्त उद्यमों में प्रशेण करते में समर्थ बताने बालि 25 प्रस्शात 
स्वोकत हुए । 


विदेशों में कार्यालय बोलना 


6.55 Tat rg L990 F yo FT i990. ae ay wah 
के दौरान, भारतीस फपतियों को विदेश से 3: व्यापार-हर्पालय, 04 
Teenie seine खोलने att ॥2 मामलों में प्रलिनिधियाोँ को 
नियुक्त करने का अ्रभुगति दो गयी । ' 


क्रारत में फार्मालय rer 


(6,36 Ut WE 7900 % 30gT tas an et eet se 
दोरान विदेशों कपरनिशों को भारत में 70 संपर्क कार्यालय, .a stafate 
कार्यालय भौर .2 परियोजना कार्यालप्र खोलने को अनुसति दो गयो | 
जिसमें से तिर्धियों का प्रंतरण कटया प्रस्ताविस हो । उपडार के रूप में 
विधियों के प्रंतरण को अनुमति दी जावेगी । यह अंतरण उन्ार Tr FT 
ग्रदाण्यों के श्रधीस ari (ale ara ar) 


विदेशी मुद्रा प्रतिवासी खाला--जाणनों ग्ेव और डयूश शाके खरीदता/ 
बचना 


LG.37 विदेशों मुद्रा आनवासी सोजली के wrt iy wr | 990 
से जापाती taal sym मात के क्रग्न-शिकत का सुविधा रिहर्त बैक को 
Sry णाखा में मो उपलब्ध करायी गधीं । यह ahr बैंक के anys, 
बंगई/कल पाता, मद्रास प्रौर नई दितलों कार्यात्रयों।शाम्राप्ों में पहले से हो 
उपलज्ध है । 


विदेशी मुंदां श्रनिवासों खाते की जमाराशियां 


Le Ak WA arg प्राध्रिकत ठप्षापारियों को 2० नवाघर youn 
में कमीणत प्रदात करते की अ्नर्मात दी गयी है। यह कमोशन Peat 
मुद्रा श्रनित्रासी सोजनता eas meet ett जमाराशियों के एक प्रनिगन 
से पग्रधिक नही होगा। वलालों को प्रदायगों को निलललिखित सक्र सीसिश 
vet Tay () पेंशन योजना के गब्रतगेत जडायों गयी जैमार्साशियां, गौर 
Cit) निदेशों मरा धरतिवासी योजदा mortal os मिलियन असरोको 
नॉजिर को घबत्य फ्र्मोेक्त जमाराशि तक डे प्रकार की जताराशियों को 
स्पूनतम 2 वर्ष को अवधि लक रखता शायश्यक होंगा। 
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मध्यपूर्स के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी-- विशेष जमा योजना 


I6.39 Heys के देशों से रहने बाले अतिवांसी भारतीय विदेशी 
निंगमित निकायों की विशेष भावश्यफताभों को पूरा करने फ्रे लिए 20 प्रगस्त 
(990 % एक नयी योजना लागू को गयो जिसका नाम “विदेशी ar 
प्रतिवासी खाता--विशेध जमा योजधा था | हस थोजना के पंतर्मंल 
प्राधिकृत व्यापास्थों को यह अ्रनुमति दी गयी फि बे मध्यपूर्व के देशों मे 
स्थित प्रनियासी भारतीए विदेशी नि्गा्सिस निकायों के नाम फैंअल अ्रभेरिकी 
डालर में खाल बणतें ऐसे खाते खोलते के लिए भावी खाताधारी द्वारा 
अपने सिवासी देश से अ्रथया बाह्य समृह के किसी प्रच्य वेग से अशुमोदित 
पद्धति से निधियां भवरिस की गयी हों। te के वतेमान जिदेशी मुद्रा 
प्रनियासी खाते प्रनितासी विदेशी खाद से से निधियां प्रंतित करके श्रथत्रा 
fet aa के नोट भौरया यात्री चेक प्रस्तुत करके निर्धारिल शर्तों के 
प्रधीन खोलने की धनमति भी दी गयी । इन विशेष खातों से किय्रे जा 
सकने बाले पग्राप्ृरणों पर कौई प्रतिबंध नहीं लगाया गया और इसलिए 
इस खातों की जमाराशियों पर किसी प्री प्रकार का ब्याज तहीं दिया 
जाता है। इन खालों में रखो गयी निश्रियों की जमानत पर ऋण/प्रौवरष्राफ्ट 
नहीं दिया जा सकता । विवेशी मुद्ठा प्नतिवासों खातों पर जो भर उपबंध 
लाग होते है, वही उपब्ंध प्रावश्यक परिव्र्तनों के साथ इन विशेष खातों 
पर, सांग है। 


Ig 40७ बाद में, यह निश्मय किया गया कि यदि इन ब्रातों में और 
spit अमा नहीं को जाती प्रथवा उसमें मे राशि प्राहरिश तहीं की जाती 
भ्रौर जमाराशि ग्रैंक के पास कम से कम 6 महीने थी क्रश्राथ तक रहती है 
ली बेंक ऐसी जमाशशियों पर ब्याज प्रवा फर सकता है। दसरे शब्दों मे, 
प्रत्येक जमाशशि खाता ड्याज के लिए तभी पाख होगा जब यह माता 
6 महीने या इससे ग्रध्षिक ग्रवधि सक्र रखा गया हो प्रथा उसमें किसी 
प्रकार का लेन-देन त किया गया हो। इसमे इस खाते को मीगादी अमाराशि 
खाते का स्वरूप प्राल होगा। Py et Aa दर वही होगी जो 
ग्रमेरिकी डालर में इर्शायी गयी हों म्रौर उस प्रवधि बे| लिए देंगे होंगी 
जिम प्रवधि तक ये बेल में रडी हो । 


विदेशी मुद्रा (१ख,रण--पश्रस्थावर्ननीय) जमे खाता योजना 


ted feat twa Taree WAT AT के ट्यमितर्यों 
ara श्रनिवासी भारतीयों के प्रश्चिकांश स्थामित्व बाले विदेश स्थित कंगदी 
तिकायों को भारत॑ में निवेश करने के लिए और अधिक प्रोत्पाहन FT AT 
ग्रधिक विकल्प प्रधयाव करो को दृष्टि थे free de 77 FA L990) 
से एक नयी जमा खाता, योजना seh किदेशों शद्रा (साधारण- - अष्त्या- 
aay) जमा खाद्या योजना शुहू का। इस ये जना के प्रश्नीन स्वीकार को 
गयी जमाराशिया पांच वर्ष को निश्चित प्रबर्नि के लिए प्रमरोकी डॉलर 
स्व रखनी होती है। इस पर देय ब्याज वर विदेशी मुद्रा ्रतिवरासी खाते में 
सीन वर्ष को ग्रवध्रि के लिए डॉलर में रखी जमाराशिएों पर rrp 
खाते की जमाटाशि को तारीख को लासू डयोज दर से एक पतिशव अधिक 
दोगी । जमाकर्ताप्रों को जमाशणि को जमानत पर ऋण/भोवरह्रापट को 
उपलब्धता तथा भारतीय प्राय कर एवं मंवत्ति कर के प्रधोन कर से छुट 
के कमियय, लाम' भी प्राप्स होते हैं। एक बार उपहांश दिये जाने के मामले 
में यह जमाराणि उपहार कर A aT eae geil) सिश्सित प्रयधि से 
पूर्व जमाराणि के श्राहरणों को ग्रन॑मति है तथा ऐसे मासलों से बढ़ ध्याज 
दर देय होगी जो अमा राशि को तारीख की उस अ्रवधि के लिए देंगे ब्याज 
वर है जितनी अवधि सके जमा राशि बैक में रखी जाती है। किन हस 
प्रकाश झआहरिस अथवा अवधि संगाध्ति पर प्राप्य ब्याज सहिल शशि के 
aera TTT जमाराशिल्वारक के धनिवासों साथादुण मपये झाते से जगा 
ETAL aT | 


भारत ्फ्विशोें फंद यूनिट स्रोजना-- f 99g 


io to areter gh ae Tr wT "भारत ईकिक्शों फर ahi 
बोजना iso” anne fade यूनिट के ह्रंस गंस भारतीय यूनिट दस्ट के 
यूनिटों में निबेग करने के किए विदेशों हे 00 मिलियन प्राप्त) wae * 
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ave की febrot “ert ® tan cefer Sherer कह ग्राष्ठ एन सी फे सार 
पारार करने ही अनुर्मात ही ली । 


i6. 43 coeeretpr apa पर श्रनिवासी भारतीय टाष्ट्रीयमिल 
है! लोगों को भारतीय स्टेट बैंक को दुगरो सीरीज के प्रनिवरासी भारतीय 
are जारी करने पी ग्रतम्रति री शयी है।इस शोमना] की खिगें ताएं हुस 
प्रकार है 


(क) भारत बेः प्राधिकृत व्यापारियों का उपयुक्त बाहों को जमानत 
परे अ्नितासी भारतीय बंद धारकों को गपया क्रण देने की 
ग्रनुमति दी गयी है । 


(mr) a ate fier fet प्रतिबंध के और उपड्ार कर ग्रधिनियम 
के प्रावधानों को बिता प्राकुप्ट करते gr ay me बार मल 
धारक श्रथत्रा प्रनिवासी---भारतीय safer feet भारतीय 
राष्ट्रिकता प्रथवा मूल के व्यक्ति को उपड्रार स्वरूप दे सकता है 
जाए पट भोरतौयस निवासी हो प्रश्व्वा सही, या किसी ऐसे 
भा रतान प्र्मर्श eet on नै सकसा है ओ प्रायकर प्रधिनियम, 
L96) oephy opera wet F । 


(ग) श्रनियासी भारतीय और fart भारतीय, जिनका ama a 
सजदीकी Prove, ह्ोला भ्रावश्यक नहीं है में भो संबक्त रूप 
में आंहो के पार्क बन सकते ह। 


भारतीय विकल्प निद्धि (ग्रांघऑओ एफ) 


i6044 Ufc don सीदरलैंठ से झपलटीय निधि की स्थापया 
करते क्री अ्रनुभति दी गयी है जिसका नाम भारतीय विकल्प निधि (भ्रा्ठ ओ एफ) 
है । ग्रह सिधि श्रिटेन के पर्पेष्यश्नरत ऑफशोर की सहायता से धिदेशों भें 
सिधि जुटाने के लिए स्थापिस की गई सांकि इंडिय्रस Ae ert te dx 
(प्रपनद्रीय) स्युष्युअल फंड की सूंसिटों में भारत में निवेश करने के लिए 
200 सिलियन ध्रतरीफी डॉलर लक की शशि जा सकेगा । 


aera प्राधार सीन-अर्षो थ- >भारतोय औद्योगिक विकास शक के पूंजीगत 
शंहों की दीपविधि पंजीगत लाभ का भतिवासी भारतीयों द्वारा पुतर्मियेश 


6. 45 निम्नलिखित शर्तों के भ्रक्षीन भारतीय औद्योगिक विकास de 
को सीम-वर्षीय-भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूजीमत बाड़ प्रप्रत्याबर्तन 
शाधार पर अ्रनिधामी भारतीयों को जारी क्ने की सामान्य भ्रनृमति दी 
गयी है : 


(वा) भविष्य मे किसों भी समय से तोपूंजी निदेश और न ही अजित 
आय को शारस के बाहर प्रत्यावलित करने ही अतमति दी 
जाएगी; और 


(@) भारतीय ओंग्रोगिफ विकास बैंक के पंजीगत बांडो के सकी 
are Farag a gfe प्राप्तियां निवेशकर्ता के उसे 
ग्राध्रिकृंत बेंकर के झनियासी (सामान्य) खाते में छाखदी जाएंगी 
जो भारत में विदेशी म॒द्रा से संबंधित काये करता हो । 


L7. Arar my ate ae के apy 


करंसी जेस्ट 


I7.. Tet Weal Bea aT गत वर्ष के 3,७३४ से बढ़कर 
खून 992 फेस में 4॥06 हो गयी। रिजर्व बैंक के पास करंसी चेस्टों 
की संख्या, जो 7 थी. में कोई प्रिमर्सन नहीं हुआ और स्टेंट बैक ऑफ 
हंडिथा और उसके सहयोगी बँकों के कसी पेस्ट बढ़ कर 2,790 हों गये। 
शाप्ट्रीयकरस बैंकों के पास 649 बेस्ट 545 क्रोषागार सथा उपर कोषांगार 
झौर जम्मू तथा कश्मीर बैंक लिमिटेड के पास 5 ये। एसके प्रतिरिकत 
505 निक्षेपागर रार्कारी छेबों के जैंकों ने ey a श्खे थे । 


(7.2 हाल हीं मे, यद्ध निर्णय लिया गया है कि कर्सी चेस्टों को 
eatin ET और राण्खाघ को जिम्मेदारी चूनिदा अनृश्क्षित भिजी क्षेत्र 


के जैंकों को हुस शर्ब पर भौप दी जाये कि में बैंक प उस मानदेगयों का 
पीलित बरे जो इसके लिए निर्धारित किये गये | 


मंद्रा प्रबंध समिति 


I7.9 freer arto at fra में प्द्र उन्लेख किया गया था कि 
30 fat isso at ger wer समिति से संबंधित रिपोर्ट प्रस्पुत फ़रसे 
के बाद एक स्थायी दले और एक छोटी ग्रातरिक समिति क्रमणः faa 
मंज्ञालय और रिज्षत्र नेक ने गठित की ताकि क्रमणः सरकार और frag 
वैंक से संबंधित मामलों में रिपोर्ट फे कार्यान्वयन और सिफाशिणों को लाग 
फरिया जा सके । स्थायी दल की झातंत्रीत के अलावा, भारत मरकार के 
साथ विचार-विमर्श किसे गये शाकि सिफारिशों के कार्यान्व्रगनन से संबंधित 
कतिपय मीतिगत मामले तत्र किये जा मर्क | 


At SA के व्यापक उपाश 


7. 4 पिछले दशक में मुद्रा के मचलत में असाधारण बुद्धि हुई जितके 
परिणामस्वरूप नये मुद्रा|बैक नोटों की मांग में भी भ्रसाधारण वद्धि हुई । 
तासिक सथा देवास में क्रिश्वेमान दो नोट मुृदरणालय, जितकी उत्पादत 
क्षमसा ज्यों बी त्यों रही, मांग की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है | हम 
परिस्थिति के होने तथा माग्र में और बद्धि हो जाने फ़े कारण नये सोटों 
की उपलब्धता में कमी हो गयी । सरकार वारा har दो नोट मुद्रणालओं 
के श्राधुन्िकीवारण, .शिकर्व me grr दो नयेप्नोट सृदशालयं। की ; स्थापना 
MT era, ais wed ot 5ॉ- रुपये के मख्य वर्ग के मोटों, जो गंखलन 
am नोटों का एक बहुत बड़ा भाग है. का विभिस जरणों fae oF 
बदलने की थोजना से नये नोटों की उपलब्धता में सुधार होगा। St freer 
की प्रापू्ति की स्थिति अठ्छो है और किसों क्री प्रकार की|भाग को पृ 
wea के लिए उपमक्त स्टॉक है। 


मुद्रा सक्षधी पूर्यानुमाम 


V7.58 रिजर्ब बेक ने मुद्रा की श्रायस्‍्यक्रता से संबंधित पूर्वानुमान का 
कार्य भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकरा को सोपा था । एस संस्थान 
मे हाल ही में भ्रपनी स्िपोर्टे प्रस्तुत को है और उससें दिये ग्रग्मे निष्फर्षो 
की समीक्षा रिक्षर्त बैंक फर रहा है । 


नया नोट प्रेस परियोजना 


i7 6 मैसूर (कर्नाटक) और सलबोनी (पश्चिम बग्गाल) स्थित 
नया नोट प्रेस परियोजना, जो जनवरी i990 Facer & are रिजर्व 
बैक को दें दी गयी । बैंक नोटों के सुद्रण के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों का 
तकतीकी-झार्थिक पुनर्मूल्यांक भी पूरा हो चुका है। इसके प्रलावा, संफल 
टेडरकर्सा के खथन संबंधों कार्य समाप्ति के श्रत्रिस चरणों मे है। Wet a 
प्रपेक्षाकृत छोटे मुल्यवर्ग के नोटों का सबंध है, यढ़॒ निर्णय लिया गया है कि 
बेद सकनीक के लिए टेंडरकर्ताओं को प्राम॑त्रित किया जाये anf fat 
संभव विकरस्पों का उकअत मूल्यांकन किया जाना सन्नत्र हो सके । 


गर्वेक्षण 


7.7 “विदेशी मद्रा (ध्रस्िवासी) और प्रनिवासी (बाह्य। रुपया 
खं।ते--जताई 983 4% wor ९६४ तक के परिणाम, जो परिषध 
गवध्ति संबंधी पद्धति, निधियों के सोत Sap age eer ie अनुसार विदेशी 
अमाराशियाँ वो अर्गकित करने हैं, भारतीय Feat pe बुलेटिन के जून 
roo) Rabe HR प्रकाशित किये गये त. +। माल tons a समाप्म 
संदर्भाघन वर्ष के सोथ भारत के at wearer ate wip के संबंध 
में पिछते बंध को श्पोर्ट में उल्लेख किया गा था mp गणना परिणायों 
को शामिल करते झुए भारसीय रिहई दंका बुलेटिन, जुधौरे ॥०5४० मे 73, 
amy opatira Dar जन ma, Fea eT aay ward x feo 
ates Sreete Sater aa (TO RETE CE) A lacs ap afsosy 
का प्रधंयोग किया गया था और सा igus Ft mma aa लिए 
अन्तिम अनसानों सहित, मा pos; & am te wy af) fateh 
देषाओं और omfeadt Sag में हक लेख भाश्तीय frag पैक उजेटिन 


fart H--a.3(4i)J 


ww Ea 


के अप्रैल isot taxa A overfee fear. qar था- -वाषिक विदेशी 
निवेश सर्वेक्षण, - मा्चे- 989. को आधार “मानकर, ArT. i989 F. ga 
की स्थिति: अद्यतत बनाई जा रही है. राष्ट्रीय - नमृनतः सर्वेक्षण संगठन 
द्वारा कैंलेडर वर्ष .]992 के दौरान उनके 38वें दौर .में अखिल भारतीय 
ऋण और निवेश .सर्वेक्षण,: ).99-592 किया जाएगा, बैंक सर्वेक्षण क्रे लिए 
डिजाइन, अनुसूचियों, सारणी के फार्मोट आदि तकनीकी “कार्य से सक्रिय 


रूप से जुड़ा हुआ है 








SSS Se 


कम्प्यूटरीकरण में प्रगति 

i7.8 शहरी. बैंक -विभाग (केन्द्रीय wafer), व्यय - तथा, बज़ट 
नियंत्रण विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, परिसर विभाग, प्रबंधक 
सेवा विभाग, प्रशिक्षण प्रभाग केन्द्रीय कार्यालय, अधिक विश्लेषण ate 
नीति विभाग, मुद्रा प्रबंध विभाग, लिर्मेस विभाग का दावा झंनुभाग, बस्वई 
कार्यालय और उप गवंनरों तंथा गेवेनर संचिवोलय के इस्तेमाल के लिए भी 
कंम्प्पटर अंगालियां स्थापित a गई हैं. बाह्य नियेश और परिचालन 
विज्ञांग car ford ar etn महाघित्ालय, मंद्रास के लिएं- अतिरिक्त 
प्रणालियों की झ्रापूर्ति की गई थीं. बैंकिंग परियोलत और विकांस विज्ञाग 
केन्द्रीय कार्यालय fateh aay fade fant, ahr fara, sar 
सेवा विभाग, और इतिहास कक्ष के लिए शब्द संसाधनों की व्यवस्था 
वी जा चकी है. भावयघला, अहमदाबाद, नागपुर और नई दिल्‍ली के लिर्मस 
विज्ञाग में स्थापित की गई कम्प्यूटर. प्रणालियों की. जगह कोटि-उन्नत 
प्रणालियां स्थापित की गई हैं बंगलूर, हैदराबाद, कानपुर, लिंवेद्धम, जयपुर 
मद्रास तथा पटना केंनिय मे विभाग में कम्प्यूटर लगाये हैं 


7, 9 संख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विश्ञाग में विद्यमान 
सी हनीवेल मेनफ्रेम कम्प्यूटर प्रणाली को स्डेटऑफ-प्रा्ट लाज मेनफ्रेम 
कंप्यूटर प्रणाली द्वारा, जिसमें: भ्रांकढ़ों की. निरंतर. संचार व्यवस्था की 

. सुंबिधा हो, प्रतिस्थापित करने कि प्रक्रिया चालू है. बंबई स्थित कर्मचारियों 
के वेतन पत्रकों को बनाने के लिए उपयोग में लायी जाने वालो वतेमान- 
बी हो पी- 0 :: माइक्रोप्रोसेसर प्रणाली को दी स्टेट-ऑफ-आर्ट मिली कंप्यूटर. 
से करने की थोजनाएंँ प्रतिस्थापित करने की -योजनाएं श्रग्रिम चरण में है j 
औद्योगिक और निर्यात ऋण विशभाग. के केन्द्रीय कार्यालय, वित्तीय संस्था 
कक्ष तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के लाए और क्षेत्रीय कार्यालयों के 
लिए भिजी कंप्यूटर प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर हैः बाह्य वाणिल्यिक 
ऋणों को संसाधित करने के लिए दि 'कामनवेल्थ' सॉफ्टवेयर सी एस-डी 
आर एंग एस (ata 4.3) को निजी:कंप्यूटर 'परसंस्थापित किया गया 
है और मार्च i99) ae R avy eat & ब्योरे का पहले सेही कंप्यूडरी ' 
करण किया जा चकाः है इस प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से अधिक 
क्षमतावाला वर्शन शीघ्र ही स्थापित करने का प्रस्ताव है इस प्रयोजन के 
लिए, नेबीनतम पी. सी. हाडेवेयर प्राप्त किया जा रहा है। 


कार्यालय ऑटोमेशन 

7. 0 बाह्य निवेश औरं परिचालन विश्ञांग, विदेशी मुद्रा. नियंत्रण 
विज्ञाग, कामिक नीति. विभाग और नई दिल्‍ली, मद्रास, तथा कलकत्ता 
कार्यालयों में फैक्स मंशीनें लगायी जा चुकी हैं यह - निर्णय लिया गया है 
फि बम्बई स्थित केन्द्रीय कोर्यालय के विभागों के इस्तेमाल के लिए कुछ 
और पंरिसरों में तथा शेष भबन कार्यालयों में फेक्‍्से. मशीनें लगायी जाएं। 


7.3 fagia eo Hoag ay fob far or wer & fe. खात 
बहो प्रविष्टि मशीनों के स्थान पर बंबई, नई दिठली, भद्गास, - बंगलूर at 
हैदराबाद में उपलब्ध स्थानीय tia तेटनवर्क व्यवस्थाओं के साथ feats 
भ्रन्तरंखाता बही प्रविष्टि मशीनें लगायी जाएं । 


चक्ष्मीकान्त झा स्मारक. व्याख्यात 
7.2 area रिज्ञवे बैंक के पूर्व गंबतर श्रो लक्ष्मीकांत - झा-ह की 
रिशवै बैंक और राष्ट्र के पति उनकी सराहनीय सेवाओं को ध्यान , में रखते 


हुए और erat arene sarah रंखते के लिए भी भारतीय fad Sal. 


अं कलकतीकात झा स्मोरक व्याख्यात के नाम से वाधिक्‌ व्याख्यान साला 


FRE का: खजूपत्न : मा्जे 28.” L992/88 “8, TIL4 









“इकासिस्कस लिबरलिज्य:--सैंटूल बेकिय एण्ड “दि डेवल- 


प्रारंभ किया 
पिंए gee” नॉभक व्याख्यान avid i6 aeaat 990 FT ae TW 
इस्लड के गवनंर श्री शोब्रिन लो rata ते दिये।। 


सीएंजा- -सैस्ट्रले बैंकिंग पार्यक्रम 

I7.3 areda ford de 30 sat # are gee amis 4 
afer yd ufmar, aide a आस्ट्रेलिया (सीएंजा) सेन्‍्ट्रेल बैंकिंग 
पाद्यक्रम: का सेज़बान (होस्ट) था WAIN HATTA 29 Maat F 
i4 fever i990 aa efter ait frere wadura संस्थान, गोरेगांव 
(बंबई) में किया गयां। इस पाठ्यक्रम में सहभायियों कीकुल संख्या 25 
थी जिनमें से 3 सदस्य डारेक्टिग स्टाफ के थे। गोरेगाँवे (बंणई) दो' (बांग्ला 
देश और न्यूजीलैंड) को छोड़करे पाठ्यक्रम में सभी सीएंज्य-- सदस्य 
देशों ने: प्रतिनिश्चित्त किय्य - इसके अतिरिक्त, कनाड़ा, तंजानिया, पूनाइटेड 
किग्डम,: संयुक्त राज्य, अमेरिका और /वनौतु (सहयोजित सदस्य ) के प्रतिं- 
नि्चियों ने सी भाग लिया इंदिरा गांधी विकास संस्थान में “उम्रीडिक्शंन 
एण्ड ऑटोनोमी आफ उसेन्‍्ट्रल बैंक” पर हुई गवर्नरों की विचार-गोष्ठी के 
साथ पाठ्यक्रम पहले को तरह i4 fedex i990 BT arTN gar IT 
इसमें सीएंज; सेन्‍्ट्रल बैंक के गवर्नर, उप-गवर्नर तथा ग्रन्ये प्रतिनिधियों ने 
भाग लिया. ( जिसकी ग्रध्यक्षता भारतीय रिज्ञव बैंक qa. A Fr) 


ford ae at इतिहास 


7.24 fret वर्ष की रिपोर्ट भें यह >ललेख किया गया थ. कि 
“ara fry बैंक का इतिहास के प्रकाशद के और खंड प्रकाशित 
करने के लिए एक अलग से इतिहास कक्ष स्थापित किया जाएगा 
हाल ही में कक्ष की स्थोपना की गयी है और i967 aH aT ate. 
जिधियों को शासिल करते हुए एक छंड़ का 'मसीदा तैयार किया जय 
रहा है , 


इंदिरा गांत्री विकास प्नुर्सधान संस्थान | 


7.48 aa Haye द्वारा. स्थापित किये गए इंदिरा गांधी 
विकास - ग्रनुसंधान ने छाद्य तथा उ्ेरक सहायता, परिवहन छ्षक्ष में 
तेल के स्थान पर गैस का इस्तेमाल और सुपर Hemet] Rare 
एण्ड डी, नोति के लिए टठेवनालोजी मूल्यांकन के क्षेत्र में अध्ययन पूरे 
कर लिये हैं? ag & area, ऊर्जा) नीति, कृषि और प्रामीण विकास 
नीतियों, औद्योगिक क्ेल़्, समष्टि . झाथिक ' तथा ' मैट्रिक  नीलिगंत 
मामलों, बाह्य क्षेत्र और परिवहन संबंधी मामलों - में शध्ययत्त का 
काये जारी रहेगा dere! are संगत विषयों. पर संम्भेलनों शौर 
कार्येशालाएं भी भ्रायेजत .- की गयी। बम्वई  व्िश्वविद्यालय से संबद्ध 
(अचौपएशन | इस विकार नीति में 4. वर्षीय प्री.एच.डी. कार्यक्रम 
i990 में आरंम्भ किया गया । 


बंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई 


के दीरान बैंकर प्रशिक्षण. महाविद्यालय द्वारा 
के अंतर्गत कंम्प्यूटर सुरक्षा तंथ बैंकों के 
लेखा परीक्षा संबंधी. निरीक्षण लेखा परीक्षा का्ये कक्ष परिचालन, 
anes fag aaa. atc afta निर्यातों, वित्तीय नवोन पद्धतियों, 
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उधर राशियों, मर्वजनात्मकं और 
संगठतात्मक . - विशेषता आर प्रंव॑स्धकीय प्रेम वशीलता एवं मत्य forty 
wea आरम्भ किये गे 


7.6. 38 
कंम्प्यूटरीकृत .. पर्यावरण 


t7i7 वर्ष के दौरान मह्दाविद्य लय ने हिन्दी के 0 HraeHT 
fa i04 कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें 2,085 प्रशिक्षण सिंथों 
भग लिया: इससे महाविद्यालय के 2954 में प्रारम्भ. होने मे 
अब तेक प्रशिक्षित -- किये जाग वाले प्रशिक्षण्ियों st ge ger 
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fora बैंक स्टाफ महाचिश लय, मद्रास 


7..8 शर्ष के दौरान ford ap स्टॉफ महाविष् सम व्योपमा 
area तथा प्रयोजन मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चसती 
रहा। इन कार्यक्रमों ग्रेट 7 और बी में ये भर्ती किये गये 
अधिकारियों के लिए और शारयिक विश्लेषण और नीति तथ 
fama ओर कम्प्यूटर सेवा विभग oH UA प्रश्चिकारियों ॥ 
लिए गहन प्रशिक्षण कार्येक्र। शासिल है प्रारम्भ fina में 
कार्मक्रमों ये शामित हैं: राष्ट्रीय स्माशोघत अधिकारियों के लि 
(ल्यिपट सोसायटी फार वल्डंबाइट इंटर बेंक फइनस्सियल मम्प्यूनिकेशन ) 
पौ,सी. '्रनुप्रयोग, डी-बेस कार्यक्रम और करेंसी सतैस्ट संबंधी निरीक्षण 
पर कार्यशाला । 


I7.(9 4% केवौरान महादिश्वालय ते a,ci6 सहझागियों के 
सिए 69 ऊफार्यक्षा चलाये | इससे. 969 में महाविद्यालय की 
स्थापना से लेकल श्रब तक प्रक्लिक्षण सह गिययों की संक्या 20,865 
हो गयी । 


अपि ग्रैंकियग महाविद्यासय, एणे 


!0 यह महाविद्यालय सहकारी बेकों, तवाणिए्य wet, Here 
ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीय. कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड़े), गिजख 
बक और सरकारो प्रघिकारियां के लिए प्रशिक्षण प्रावश्यकता की 
पूरा - करता रहा है वर्ष के दौरान महाविद्यालय द्वारा 2 नये कार्यक्रम 
प्रारम्भ किये शये ध्र्थात (॥) प्रारसिक सहफारी eet के प्रधि- 
कारियों के लिए ऋण मूल्यांकन और (7) सेवा कैश पोजना भौर 
गरीबी निवारण कार्य क्रम महाविद्यालय, वेकार भूमि को सिफास 
बने विकास वर्षा पर fit adr (रेन are फाशिंग भौर 
प्लास्टीकल्नए और कृपि-जलवायु वाले क्षेत्र पर 4 दिन मी एक 
गॉोप्झो का आधोजन भी फिया । इंगके अतिरिक्त एशिंगा तेषां 
प्रशामत्त क्षेत्रीय कृषि क्षण संत्र (एुपी श्रार ए सीए) की 
ओर werk jogo Home dart, कार्यक्रम भी प्रायोजित 
किया । 


(nt. ome दौरान महदालिशाप्षत्र ने 2,076 प्रधिकार्रियों के 
लिए ०4 ऊफार्यक्रमा प्रायोजित किय। इससे !959 में मष्ठाबियालप 
ये प्रार्म्म OR owe ae प्रशिक्षित किये गये श्रधिकरारियों की 
FET WEY 3७,56७ हो गयों 


[7.22 9G के दोरान अम्बई, Hepp, were wre ae fer 
स्थिति झांचलिक प्रशिक्षण KY द्वारा श्ेणी © 0,769 Fat 
aad श्रेणी ' के 232 फर्मचरारियों को प्रशिक्षण दिया गया इससे 
प्रांचशिक प्रशिक्षण केन्दों द्वारा प्रशिक्षित किये गये कर्मब्रारियों की 
Eq AAT RTM: 44,00 AMT 2,689 हो गयी। 


घाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण 


i7 23 arfw बेंकों मं बैंक के प्रधिफारियों को प्रणिक्षण देते 
Gl पोजना के अंतंगत los6 Fhe ae के आरंभ 
oa ap १6 प्रधिकारियों को प्रशिक्षण फिया जा चुका है फिलहाल 
40 अधिकारियों का सीसरा ईश्न प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है पर्ष 
के thr वाणिज्य बैंको के मुख्य विभागों की फार्पप्रणाली का 
गधुराई से प्रध्यमत करने के लिए छह महीने की maf के लिए 
4 वरिष्ठ अधिकारियों का चग्रग॑ किया गया है। 


कमेच्रारियों की भारत और विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियक्ति 


i7.24 & ने यर्ष के दौराने भारत के प्रबन्ध तंत/द्ेकिंगसंस्थानों 
arr प्रायोफित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सिार-गोष्टियों सौर सम्भेल॑तों 
में भाग लेने के लिए 275 अ्रधिकारियों को प्रतिसियुणित किया दो 





992/CHAITRA 8, 94 [Parr IIl—Sec. 3(it)] 


प्रप्तिकारियों ने स्पिट सेंटर फार शेवसपमें ट स्टड्टीज, विवेखम में स्याव- 
atin wana Hoon. fee wae oH प्रध्ययन कर रहे हैं 
बैंक ते (.एस.ए ,मू.के., फांस, स्विटरमरलेण्ड, जमेनी, जापान, सिंगापुर, 
wre, Gar देश, थाईलैफ्ड और दक्षिण कोरिया स्थित बुकिंग और 
विशीय संस्थाओं में प्रशिक्षण अ्रध्यंयत fe ४७ प्रधिकारियों को 
प्रतिनियृकक्‍ति किया। 

I7.25 So Wath समारोह के अंश ले रूप में बनायों ग्रयो 
बैंक के प्रधिकारियों के सिए छात्रवृत्ति प्रदात करने से संबंधित 
योजना अंतर्गत बअर्ष के दौरान 4 अ्रधिफारियों को faa वी 
सिभिन्न संस्थाओं में were meet के लिए प्रेजा गया। 
विदेशी बेक के भ्रधिकारियों को प्रशिक्षण सूविधाएं 


7.26 a के दौरात विभिन्न देशों से प्राय 48 विदेशी 
प्रधिकारियों. को प्रशिक्षण पअ्रध्ययत के जिए सुदिधाएं प्रदान की 
गयी | इन भ्रधिकारियों में 9 प्रफंगानिस्तान से, 7-7 केन्या और 
ईरान से &-5 नेपाल और द्थोपिया से, 2-2 जांबिया, siete, जियाये 
नाइजोरिया और भूटान से ater fear, युगाण्हा, पंजासिया, जभ्नी 
से ओर एक प्रथंशास्त्री एशियाई बिकास Ge A 


meget ora) A afar, 


U7.27 Rareth RF क्षेत्र में योग्यता और श्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
मेंक की प्रोत्साहन योजना पर वर्ष BS chert क्वारंगाई जारी रही । 


व्मवसामिक योग्यताएं प्राण्य करसे के लिए प्रोत्सापन सो&ना 

i7.29 विभिन्न श्रेणी में व्याक्नाथिक थोग्यता प्राप्त करने के 
सिए स्टाफ सदस्थों को प्रोत्साहित करने की नीति के अनुसरण में, श्रेणी 
Toa शल्लेणी]र जो कमंचारी हंस्टोद्प्ट आफ चार्टड फाइनेस्शियल cay 
लिस्टस प्राफ इंडिया (आई सीए एफ ए आई), हैदराबाव हारा चलाए 
जा रहे सीएफए कार्यक्रम को सफलतापूर्मक पूरा कर ,लेते हैं उन्हें 
प्रोस्साइन (जैसे टैयूशस फीस की प्रतिपूर्ति प्रादि) द्वेता पा रहा है 
wet तक दस कार्मक्रा में भाग लेने के लिए ]03 कमंचारिषों को 
ग्रनुमति प्रदान की जा चुकी है। 8 
पी एच डी के लिए प्राधोजकता पोजना 


I7.29 आर्थिक विश्नेषण और नोसि विभाग # प्रधिकारियों को 
ग्रघनी ब्यावसाथिक कम्रशस में विशिष्टिपा प्राप्त करने तथा कोटि-पम्नल 
बनाने के लिए प्रोह्साहन देने को दृष्टि से, यह सिर्णय लिया शया है 
कि हर वर्ष भारतीय औद्योगिकी संस्थान, बसबई के लिए चार प्रधि- 
फार्टियों (2 प्रधं-बॉधषिक कोर्यक्रमों में 2-2-) और इंदिरा गांधी विकास 
ग्रनुसंघान संस्थान, werk A Tae कार्वक्रस में भाग लेने के लिए 
2 प्रधिकारियों को प्रायोजित किया जाये । इन दोनों हीं मामलों में 
चुनिदा अधिकारियों को बाहरी उम्मीदवारों के रूप में प्रपने प्रध्ययन 
जारी रखने के लि! ह्ावश्यफ सुविधाएं दी जाएगी। 
frag qe ot we fren नियोक्‍ता कमंचारों संबंध 

i7.30 fore oe के काये और फकार्य-प्रणाणों से सम्बन्धिस 
50 सिनेट की अवधि बाली अंग्रेजी सथा हिन्दी में एक नई 
फिल्‍म बनॉयी गयी है। 


7.3) mer we eae मे औद्योगिक सबंध का वातावरण 
ग्रमतौर पर शांत रहा। . 


i732 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट भेकहा गया था. 
joe के अंशदामी भविष्य सिधि गॉजना के एयज भें पेंशन पोजना 
iG SRT TOON HT घोषित को गई केंद्र सरकार, OH TANITA 
ea || Awe igen Hae Gm लागू कर दी गई । 
सी सभी कर्ंतारी जो | नव॑म्घर को या उस तारीख से बैंक सेवा 
में है, उन पर भारतीय रिजर्व बेक पेंशन fafa, io90 ary gtT, 
ऊना | नंयम्बन 990 को सेवारत कर्मचारियों को ae famed fry 
गया ह॥ह कि वे पूवेवर्तो अंशदापी भविष्य निधि पॉजना- में, यदि मे 
जाहँ तो, शामिल हो सकते है। यह पेंशन पोजना उन ya mg 


[art T-ere 3 (ii) ] 
लारियों पर भी लांगू होगी जो i saad} lese Bt aT sae बाद 
सेघा निवत्त हो अके हैं, तथापि उतको सह पेंशन ] नवम्बर 990 
में उनके द्वारा पूर्ण में ला गई अंशदायो भविष्य निधि राशि को ब्योज 
सहित लौटा देने पर देय होगी 





।7.33 कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए यैंक को स्थ्ण 
agar छाल्लेपु्ति पोजना, जो ions Fo wardr गई थी, के अंतर्गत 
(zo watt eyo tidt aw के लिए छात्रवृत्ति प्रयान की गई और 
7१0 बच्चों को स्नातक प्रध्यमत के लिए छात्रवृत्ति प्रवान की गई , 


डॉ. बी.आर. प्रम्देशक र की जन्म एताब्दी 


i7.34 भारत रत्न, हाँ, बी.आर . प्रस्बेडड र जर्म णतास्दी 
के उपलक्ष में, प्रनुमुचित जाति/ग्रनुसूचित जनजाति के कर्मंबारियों को लाभ 
पहुंखाते के लिए बैंक ते 50 लाख रुपये तक की एक निधि स्थापित 
करने फ्री धोषणा की है। तिथि में प्रात हानेवालों ब्याज 
फी राणि का ae के प्रतुसूचित जाति / प्रनुसूचति जनजाति 
के फर्मचार्यों की शैक्षणफ और व्यवसायिक थोग्यताओं तथा परि- 
सखालनगत कौशल में सुधार लाने के लिए हस्सेमाल किया जाएगा, 
साथ ही उनके बर्चों के लिए वतायो गयो छात्रवुत्ति पोजनाओं पर 
ay va wy fect amar) ae © ara we के निदेशक 
पी प्रध्यक्षता में गठिते प्रतिरिक्त समिति उपयुषत पोजनाएं बनायेगी । 
जन्म णतागदी मनाने के अंश के रूप में बेंक ते अम्बई विश्वधिश्यालय, 
बम्त्रई में प्र्ृशास्त्र विभाग में राजवैतिक प्रयशास्त व्यवस्था मे 
डा. बाया साहुत् प्रम्मेडकर प्रॉफेसरशिप नाम से एक प्रोफेसर पद 
(चयर ) स्थापित किया है। 


ee ने 


श्रेणी L 
agot TT 
avr V 
ga He 
(क) सकाई कमचारियों को छोड़कर 
(a) सकाई कर्मचारी 


(7.37 wet. wae) i997 at ae FH wal fen aT art 
अनुसूचित arf और प्रनुमूखित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या 
बढ़कर श्रेणी [9५ में क्रशः 2,302 और 689, श्रेणी ] मे 2,355 आर 
,050 तथा श्रेणी [में 464 और iis at Te gl 


भूतपूर्व सैतिक 
7.38 Saree ad igoy i दौरान stor LL a V मे भरी 


गयी 436 और 433 रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भारक्षण की 


4.8 ate 4.5 afew की निर्वार्ति दरों पर क्रमशः 63 और 
06 रिक्तियां श्रारक्षित रखी जानी थीं। इसके मुकाबले, श्रेणी Ee 
22 और Ao (V में 38 रिक्तिया भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी गयी। 
amt 3) fader 990 तक बैंक में इनकी कुल संदया बढ़ेकर श्रेणी 
Us 76. at Bot PVF 0८7 हों गई। केद्र सरकार के निदेशों 
के भ्नुसार श्रेणों | में 44 5 प्रतिशत के भौर क्रेषो [४ में 24 3 
प्रतिशत के आरक्षण को और विभक्त किया गया है ताकि इनमें केमशः 
yo afin ate |४॥ प्रतिशत झारक्षण भुतपूरे सैनिकों को teal aT ae 


भारत का राजपंत्र : मार्च 28, 992/48, 94 


soo ee re a tetera come Se Sas (pe eS ee 


विज्तीय संस्था कक्ष 


]7.35 बैक द्वारा waea i990 4 fara संस्था कथा 
स्थापित किया गया जो वित्तीय संस्थाओं से संबंधिंस सभी मामलों में 
qa gfe के रूप में काये फरंगा। भारभ्म Foi afer area 
वित्तीय संस्थाओं (प्र्थात भारतीम क्रौद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक 
वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक पूुर्ननर्माणा और विफास aie, 
ae oar बैंक, भारतीय ay उश्लीग विकास बैंक, भारतीय 
पूनिट ट्स्ट, भारतीय जीवन बीमा तिगम और साधारण बीमा 
fart फो एस कक्ष के अंतांत लाये जाते का प्रस्ताव [है । इस कण 
फो स्थापित करने के मुख्य लक्ष्य हैं-- () बैंकों ओर aon 
के बीच बेहतर समन्वय सुत्तिश्चित करमे की दृष्टि से हम संस्थाओं 
के परिचालनों पर स्यूल रूप से नजर we, () farete densi 
की परिसभ्पक्तियों की वित्तोय संस्थाओं मी परिसम्प्तियों की गुणत्रसा की वित्तीय 
मूल्यांकन प्रणालो झ्रारम्ध करना, (3) जिम समष्थि क्षेज्"ों मों परिवर्तन/ 
सुधार की संभावना है उनका पता ख्गाने फे तदेश्म में रिजर्व बैंक के बरिण्ट 
तंत्र और वित्तीय मंस्पाओं के वरिष्ठ ca के भ्रीत्र प्रार्याधक रूप 
से विधार-विमर्श को व्यवस्था करना। कओ ने पहले ही एक लिमाही 
सूचना प्रणाली प्रारम्भ कर दी है जो I-A l99) की सिमाही 
से लागू है| |! 


प्रनुसुधित जातियां/पनुमूचित जनंजातियां प्रारक्षित श्रेणियों को रोजगार 


7.96 Bae वर्ष loo के दोरान की, गई ga सोधों 
भर्ती में विभिन्न यर्मों में प्रनुसुचित जातियों/ग्रनुसूचित जनजातियों 





को प्रतिनिधित्तन इस प्रकार रहा "- 
भर्ती किए प्रनुसूचित उममें से प्रनुसुचित प्रतिशत 
गए कूल. जाति अनुसूचित जानि प्रनुमूचित 
उम्मीदवार जनजाति जाति 
= 3 4 5 6 
L46 2t 5 | 4.5 
I36 ae 66 (7.7 45.4 
43 5 92 4\ 44.3 9.5 
377 59 29 42.2 77 
5७ 33 2 58.9 QL. 


ate met 4. 5 after eT rear eT (roth ELT ato LV) aera: 
विकलांग, भुतपूर्व सैनिकों औरया यूद्ध में मारे गये सैतिकों के भाश्षितों के 
लिए ग्रारक्षित रखा जाए । 


शारीरिक कुप से विकलांग व्यक्ति 

7,39 Seat eT igen & eter श्रेणी [रत और श्रेणी TV 
के ७ वियालांग व्यक्तियों फो भर्ती किया गा, हससे बैंक में विकलांग 
कर्मचारियों की फुल संख्या बढ़करप 3४5 हो गई। शारीरिक रूप से विकलांग 
व्यक्तियों के लिए सितम्बर iyso H पता लगाये गए पढों के प्रसिश्किस, 
श्रेणी 49 म॑ सफाई कर्ंचारीमी और फर्राश के पदों पर ऐसे व्यक्तितमों को 
रखा जाएगा जिन्हे कम दिखाई देगा है (जो गूंगये और|या बहूरे नहीं हैं) 
हिन्दी की प्रगति 

i7,40 a9 Wart बेक ने हिली के प्रयोग apy ange 
झ्रयन प्रयासों को जारी रखा। द्विधाषिक प्रकापानों के प्रसिरिक्त aan को 
नियमित स्पिर्टों और प्रकाशनों जैसे वापिक सिपोर्श, भारत में ब्रकिंग की 
प्रबुसि और प्रगति सबंधा रियोर्ड, ter ay fer aed Pere, wrest 


754 


Sas ee 


rere dae बुलेटिन, रिजर्य बैंक न्यूजलेटर ऋण सूचनाप समीक्षा, 
रिज़र्व fa प्रोडक्टिविटों न्यूज, सृलभूत सॉक्रियकोय विवरणियां, इस्यादि, 
कलिपय महत्वपूर्ण संस्पुभल[प्रकाशन जैसे, विदेशी मुद्रा नियंक्षण नियम पुस्तक 
(हिन्दी पाठ), परिसर विभाग नियम पुस्तक, औद्योगिक और निर्यात ऋण 
विभाग परिषत्त जुलाई i9a6—-qa 9x9 % fafaat wae oa, 
fat में कंप्यूटरीकरण समिति की रिपोर्ट जऔौर भारतीय रिजय बेक श्रधि- 
नियम, (934 ST AY feeds atte ate} Tat A प्रकाशित किया गया है । 


(7.45 3% के दोरान, हिन्दी कार्यशालाओमों में 852 कर्मचारियो/ 
ग्रधिकारियों को, गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ]86 अधिकारियों को 
और प्रयोजसमूलक हिस्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 वरिष्ठ भ्धिकारियो 
को हिस्दी में प्रशिक्षित किया गया। बंक ने गुज रास विद्यापीठ, प्रहमदाबाद, 
के माध्यम से वरिष्य प्रधिकारियों के लिए 9वी हिन्दी कार्यशाला का झ्ायोजन 
भी किया जिसमें ॥9 श्रधिकारियों ने भाग लिया । 

I7.42 मात्र (990 % राजभाषा प्रभाग के प्रधिकारियों और कुछ 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के धिम्दी विभागों के प्रमुखों को शामिल करते हुए 
एक समिति गछित की गगी जिसका कार्य अंग्रेजी में इस्तेमाल किये जाते याले 
शब्धों के हिम्दी पर्याय री बैंकिंग शब्बावली का संशोधन ate gery करना 
at atte सार्वजनिक क्षेत्र के वैकों में इस्तेमाल किए जाते बाले हिस्दी शब्दों 
में एकरूपता लायी जा सके । इसके waar, हिन्दी में बैकिंग के शब्दों 
का एक ठयाक्रयापरक कौश--परिभाषा कोश' तैयार करने का काम भी 
प्रगति पर है | 

.7.43 fafaa stateat 2 aafrani ew प्रतियोगिता तथा 
अंतर-कार्मालय प्रतियोगिता और केल्रीय कार्यासय के विभागों में प्रतियोगिता 
को गसी आर शील्ड प्रवास किये गये। वर्ष के दौरान, विभिन्न केन्त्रों में 
i4 सिलम्बर हिंस्ती वियस के रूप में मनाथा गया जिसमें कर्मचारियों ते 
उत्साह से भाग लिया । 

7. 44 बैंक द्वारा प्रकाशित “बैंकिग चितन-प्रमुचितन' नामक हिन्दी 
सिमाही प्रवाशन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में काफी लोकप्रिम हुआ | 
हंसी प्रकार, जैक की गृह पत्रिका ‘fearse frome’, हिम्दी को पर्याप्त 
महत्व देते हुए प्रकाशित की जाती रही । 
फार्यालय wt और पश्रावासीय स्थान 

7.45 7 i990-9 (जुलाई-जूस) के दोरान कार्यालय भवनों और 
झ्रावासीय के निर्भाण |प्रभिग्नहूण करने और प्रविद्यमास परिसरों में परिवर्धन 
vor ufera att ¥ i¢.69 FUE wt Ht oft ad ay गई । 
बर्ष के वौरान, भोपाल, में कार्याशय भवन और न्यू बम्बई में कार्यात्रय 
भवन की एक एसेक्सी का निर्माण ert पूरा किया गया । जम्मू तथा 
मैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालग हैदराबाद में कार्यालय भयसों का विर्माण कार्य 
पूरा होने वाला ही है जबकि वर्ष के दौरान बम्बई में 92 श्रधिकारी 
बबीटर, लखनऊ भें श्रेणी ही तथा ४ के 224 स्टाफ मर्र्वाटर बनाये 
TH | 

7.46 श्रहमदबाद, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, जग्पुर लखनऊ 
और भद्ठनास में 553 अधिकारी फ्वटिरों तथा 228 स्टाफ क्याटरों के 
मरर्माण का कार्य प्रगति पर द्वू । इसके प्रतिरिक्त, न्यू बम्बई में श्रतिरिक्त 
कार्यासिय भेवस के निर्माण और त्यूं बम्जहें, पटना, सागथुर तथा सिख्वनंतपुरम 
में भावासीय कर्बाटरों के निर्माण से सम्बध्धित प्रस्ताव विचाराधीन है । 


glare होम | 
7. 47 वार्जिलिंग में हॉलीडे होम बनाने के लिए शूमि प्राप्त करने 
के प्रयास जारी है। 


भारतीय 


पग्राप्तास ऋण 
I7.48 ॥। जुलाई, i990 H a0 
shit Bal करण योजना के राबध में 
Arca पंरिवर्सेत, प्रांदि किए गए 
(4) खेणी मा के वर्सघारियों के जिए आाबास ऋण की न्यूनतम 
सीमा et. ar, i99. 8 विद्यमान ,00,000/- ब . 
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(a) | सहकारी भ्राघास 


3(%) | 


—* 


[Part H—SE¢. 


की सीमा से बढ़ाकर 3,25,000/— ». कर दिया गया । 
Sor TV के कर्ंचारियों के लिए ara ऋण की न्यूनतम 
सीमा को 3 जुलाई i990 F 75,000/— रुपये से बद्कर 
४8, 000/- रुपये किया गया, और वाद में यह सीमा । प्रभ्रल, 
99. % बढ़ाकर 3,3,000/- रुपये कर दी गई । 


श्रायास प्राप्त करते के उद्ेश्य से भ्रतिष्य निधि से भ्रन्रिम राशि 
प्राप्त करने के लिए बेंक की नियमित स्यूनसम विद्यमान 5 
बर्थ को सेवा जिसमें कर्मचारों की अस्थायी सेवा भी शामिल 
हैं, 5 नवम्बर, 990 & wa TT 3 वर्ष कर धिप्ना गय। | 


aur WO और श्रेणी [५ के फर्मचारियों के लिए मकान[फ्लैट 
खरीदने निर्माण करने gq ora ऋण|भविष्य निधि श्रग्रिम 
ग्राहरण दोनों को मिलाकर, सितंबर, r990 A ga अधिकतम 
सीमा रु. 2,25,000/-- से बढ़ाकर रू, 3,00,000/- कर 
दी गई है | इसके साथ ऋण स्वीकृत फरने बाला प्राधिकारी 
waa fate से कुल भ्रधिकतम सीमा का 25 प्रतिशस लक को 
aie eta कर सकता है । 


(ii) 


(iii) 


पूर्व में “गैराज"” की निर्माण लागत और स्टॉस्‍्प ड॒यूटी/रजिस्ट्रेशस 
प्रभारों को बेंक की भावास ऋण ग्रोज़ना के अंतर्गत पनुमत 
नहीं समझा जाता था । सितंबर, i990 & wr et को 
योजना के अंधर्गत अनुमल मात्रा गग्मा है बशर्ते “गैराज”" की 
निर्माण को मूल प्लान परियोजना भ॑ शामिल किया गया हो 
और स्टाम्प हुयुटी/रजिस्ट्रेशन प्रभारों को फ्लैट मकान अभिप्रन्नण 
करने की कुल (मूल) लॉगत में शामिल किया गया हा । 


(iv) 


7,49 4 79969] (eT) के दौरान कर्मचारियों 
(समितियों/प्रलग-प्रलग॒व्यक्तियों) को नीचे विसे गये ड्यौरे के पगुसार 
I9.49 Hte art st aera ऋण स्वीकृत किया गया : 


: ऋणों की राशि 


समितियों कर्मंशारियों 
की संझर्या की संस्या 


श्रेणी 


सहकारी wary 


संभितियां 29 302 7,80,99, 576 
(i) 7 ET 3 ४5 6I,79,569 
(7) प्रतिरिक्त ऋण a4 BL? I.39, 20,007 
(धा) केस्द्रीय कार्यालय 
द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत 
ET 452 5, 29, 4॥), 3७ ४ 
(i) ad aT ~ 360 489,350,685 
(7) प्रतिरिक्‍त ऋण = 22 40,09, 904 
(3) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 
स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण .70% 2,38,89, 59% 
(i) a2 7ET प8 ४ 7.96, 56, 242% 
(0) अतिरिक्त ऋण agu* $ 52,335, 4 4 77 
आ+श्रा+ह कायोग. 29 72, 4947 I9,49,20,824% 


Me तथा पटना कार्यालय से प्राप्त प्रांकड़ो को एस वर्ष के 
पग्राकड़ों में शामिल्र नहीं किया गया है, इसके लिए प्रलग स्पष्दीकरण मांगा 
गया हैं। 

भोपाल तथा कानपुर कार्यालय से मंग्रधित ग्रांकड़े wat su farce 
i990 Ht aaa wats * ZT) 

ऋलकत्ता (तिर्गेम) फार्यात्य से aaqfat were केबव उ। दिखाथर 
L990 Bt समाप्न झरवेधि के है। 

MIE, HET TT ae wT! A dala wad Heer 5 | 
ard, i99. ST sare झवधि के aI 


“ort TL -ares aii) ] 


वाम्द्रीध घोईस्थानीय art 

I7.50 arefpy रिजर्य बैंक के गयनेरं, क्री शगनाथ गा्छोत्रा से 
22 दिसंबर, puso gata FT ma rao fe ate भारत सरकार 
के भतएवं वि ate aft omy dimer wo game स्थान पर उसी 
ie, Wate op fT [oon OW » पद पर नियुक्त किया गया । 
ae aft atin wo wna frat de के गवर्नर और केन्द्रीय बोड़े 
omer a oey में उनके द्वारा को गई सेवाओं के लिए उनका शमरोद्रिर 
करना है | 


7.5) FF. fare जालान. प्रधान मंत्री की श्रार्थिक रालाहुछार, 
परिषद्‌ के प्रध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के फलस्थरूप 3 जनवरी 
loot Faget ars Fo wo सरकार के नामिती नहीं रहे और उनके 
स्थान पर वित्त राचिय, थी एम.पी. शक्ष्त को उसी सारीख से नामित 
किया गया । हाँ, बिमल जालान हारा प्रपने सेवा काल के दौरान बोर्ड 
के निदेशक के रुपए मे की गई सराहुतीय सेवाओं के लिए उनका समावर 
करता है | 


(7 52 बोई को यह जानकर हार्दिक ga हुआ कि बैंक के दक्षिण 
ate के स्थानीय बोई के सवस्य श्री एम wT a PAT, Logo 
का येड्ान्त हो गया । बोर्ड, उन्तके संसष्ण परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक 
waa व्यक्त करता | 


i7.53 o) a9 2. paifra wi pram, ioe) & EPP 
पालक निर्देशक के रूप में नियक्त क्रिया गया! 


खाते 
(i) are 

I7.54 30 जून, 7990 BT समाप्त लेखा वर्ष के वौरान विभिन्‍न 
प्रावधानों के लिए समायोजन करने के पश्चात्‌ बैंक की प्राय पिछले थर्ष 


% 4426.73 BITE से ३8 प्रतिशत बढ़कर Ll e24 97 FCT 
ध्पये हो गई। ' 


प्राय © rary aa fen a हैं : 


(करोड HTH) 
(फ) प्रतिभूतियों पर ब्याज 
ant, वित्तीय संस्थाओं, राज्य सरकारों प्रादि 
oR fea mR ऋणों और प्रग्रमिमों पर ब्याग 
(जिदेशी प्रसिभतियों, जम्राशियों wife पर 


व्याज सहित ) B4i5.56 
(8) रुपये और विवेशी खजाना बिलो पर बढ्रा 962,0I 
(7) प्रेषणों, खरीदें गये तार अतरणों ग्रादि पर कमी- 

गत (विंदेश। लेन-दैनों सहित) 2]9, 7५ 
(धघ) लोक कण के प्रत्रथत पर क्रमीणन आर प्रन्य 

विविध प्रकार की प्राय 27.6 


4,674.97 


(7.55 रूपया प्रतिभूतियों की औसत धारित राशियों में वृद्धि एवं 
उच्चतर ब्याज-दरों वाली प्रतिभूतियों में भी बुद्धि ® err loge-g7 
के दौशन arr 4 s5.i0 wire सपरयें की वृद्धि हुई । मुख्यतः विदेशी 
खजाना बिलों की निम्ततर धारित शराणियों के क़ारण ah बढ़े में 
५५. 08 करोड कपग्रे की गिरावट दर्ज हुई । 


(it) व्यय 
7.56 £% @y, Wy 9899-90 F 3,256, 6. HE wt 
सक 23, 6 क्वरोंद् रुपये को बृद्धि हुई। उक्त वृद्धि प्रमुख रूग से स्थापना 


भारत का राजपन्च : मार्च 28, 992/4N 6, 94 4755 





meee a Sr ee ee फिट 


ert mew en tit ot 


प्रतिभूति मुद्रण ate afer net a att हुई लागस में. कारण भी 
जिसकी अंशस'ः दालिवासि स्वाज अंदायगियों Hoar rer हुईं । 


7.57 2547.70 8 eat की ब्याज श्रदाधगियों मे एक WHA” 
मंद i990-97 % ar ae eo aa रखी गई पात्र प्रत्तिरिक्त नकदी 
गेष राशियों पर पनुसूचित वाणिज्य बैंकों FT 2082.02 Here eye at 
च्याज श्रदायगियां थी, यह मंद श्ुुल व्यय का 73. ! प्रसिशत रही । 


7.58 [yar की Ap में 243. 69 करोष्ट रपये तक 5.30 
करोंड रुपये की युद्धि हुई और वह कुल ध्यय का 7.4 प्रतिशत रही । 
शिसका मुख्य कारण सभी अक्रैणियों के स्टाफ को देय महंगाई भले मे 
श्रावधिक वद्धि एवं बेतन के समग्र-मानों में वार्षिक बेसल वृक्धियां थी । 


7.59 Shafe ae और प्रासंगिक लागते 62 2४ करोद रुपये 
की थी जो is.s7 aie रुपये अधिक थी और वे कुल व्यय का 5.0 
प्रतिशत बनी जो नोट फार्मा के मुद्रण एवं नोटों की सर्या विशेषत' ष्यतर 
मुख्यथर्गों में नोटों की संख्या की श्रापृर्ति की दरों में वृद्धि के कारण थीं । 


L7.60 THA get ere fed ad सरकारी लेन-देनों में PRT 
प्राबत॑ (दर्लओबर) के कारण wast wart if 265 ७४ करोड़ रुपये 
मेक 4. 37 करोए गपये की बद्धि दगे फी गए और वह कुल व्यय पा 
५.] प्रतिणत बनती । 


7.6) free ad में उपयिप्त ।]70.2 करोड़ रुपये की तुलमा 
में निवन प्रयोज्य प्राय l9909 के दौरान ,345.00 Oe mF 
l74.488 करोड़ रुपये अधिक देंगे की गयी । सांविधिक fafa में 
है के अंगदात तीबे दर्शायें गये हैं । 

(करोड रुपये) 


L990-9) 9 T9k9=90 


राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण 


(दार्धकालीन प्रवतेन) निधि 523.00 . 525. 00 
राष्ट्रीय प्रामीण ऋण 
(दीधेकालीस प्रवर्ग त) तिथि 400 00 ॥75 00 
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण 
(स्थिरीकरण ) निधि 20 8 0,00 
राष्ट्रीय प्रावास ऋण 
(दीषघकालीन प्रबर्नन) निधि 50. 0॥ 50. 0॥ 


७०३5, (१७ 960.00 


7.62 aver at faa ze To way 2l0 £2 BE रुपये 
WY AAT H i999. F दौरान 350.00 ete art का अधिणोशेष 
vata feat war at | 
सुलत-पक्ष देंक जमाराशियां 

१7., 63 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों |अ्रनुसूलित राज्य सहदेकारी बैंकों, 
am श्रनुसूचित सहकारी बैंकों एवं प््य मैंकों की कुल जमाणशियों में 
4,869 , 70 करोड़ रुपये की पृद्धि हुई जिससे वे 26,725. 09 करोड 
रुपये के पिछले वर्ष के स्तर से 30,594. 66 करोड़ रुपये तक बढ़ गई 
थी । उक्त जमाशशियों में 50,789. 69 करोड़ रुपये की विपूल राशि 
ग्रनुसूचित वाणिज्य बैकों से प्रारक्षिस नकदी निधि भ्नुपान में सखग्घाव 
हेसु प्राप्त राणि थी । 
ey जमाराणिया 

7.64 श्रन्‍्य जमाराशियों मे पिछले वर्ष के 2,i42 77 करोड़ 
रुपये के स्तर से 5,868. 62 करोषड्ट रूपये तक वी वृद्धि Bet ET a 
असर्शाष्ट्रीय मुद्रा कोष (भाई एम एफ) खाता से. | मे शेष राशि में 
aged के कारण मी । 
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Se 
सोने का सितक्रा और श्ुसियन 


7.65 fat a अधिनियम को धारा 33 (4) में संशोधन 
होते के गरिणामस्थरशूप सोता जिसका श्रव te yeatrT 0.:8:89 We 
प्राम|एपया पर क्रिया गया था, श्रब “अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में प्रनधिक” दर 
पर मृल्यांकिस किया जा रहा है। सोगें का यह पुनर्मुल्‍्थांकन i7 way 
990 ST 2,99l. 64 770 Rfa am io HY दर से किया गया था 
और सीने के भस्य में हुई वृद्धि प्रारक्षित निश्चि में जमा की गई थी जैसा 
कि 986 और i969 W free भ्रवसरों पर किया गया था, जिससे 
प्रारक्षित निधि 6,050 करोड़ झेपये से 8,500 करोड़ झुपये तक बढ़ 
गई dt 


ure शण 


क्र 


विदेशी मुद्दा परिसंपस्तियां 


7. 66 विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित्र निधियों में निर्गेमभ विभाग में 
“सिवेशी प्रतिभूतियां” और विदेशों में जमा राशियां तथा गेंकिंग विभाग 
स॑ “निषेश” शामिल है । इन प्रारक्षित निध्िियों, जो कि 30 जून, L990 
की स्थिति ® spare 5,356.7 BUS रपये थीं, में 30 जून 997 
की स्थिति के अनुसार 2,082. 69 करोड़ रुपये तक तेजी से 2,973 4४ 
रपये की गिरावट हुई । 


भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां और निवेश 


]7. 67 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों और शेयरों में निवेश 
30 जूस, l990 की यपास्थिति के भ्रनुसार 79.53. 7] करोड़ रुपये 
at, AT (7,256.40 HUE रुपये की वृद्धि हुई और 30 जून i99! 
ही frohy Ho mpaTe 96,40.2 HE way er amt | ae ate 


MARCH 28; 


न 


992/CHAITRA 8, 9/4 fPseT TI-—-Sec. १(४)॥ 








मदयतः भारत सरकार की रूपया प्रतिभधियों में लिेश में बंठोजरी के 
कारण हुई | 


ऋण और ofa 


7.68 weir बैंकों और घित्तीय, संस्थाओं को दिए गए ऋण में 
4,085. 74 करोड़ रुपये की सीजन जुद्धि हुई और सह जून i990 % 
अंत में 5,420, 69 करोड़ रुपये से बढ़कर जून i99l RF अ्रंत में 
9,506. 43 करोष्ट रुपए हो गयी । यह वृद्धि मुझ्य रूप से प्रनुसुचित वाणि- 
ज्यिक बैंकों के लिए विवेक-सम्मत विन (7,546 00०0 करोड़ रुपये) और 
निर्यात पुनर्थित (4,468, 00 फरोष्ट रुपये ) के अन्तर्गत प्रत्याधिक्त बकाया 
और नावार्श को ऋण et are eae के अ्रन्तात स्वीकृष Tera 
देववाओं के कारण हुई । 


लेखा परीक्षक 


7.69 && के लेखों की लेखा परीक्षा मैसर्स खग्ना एप प्रस्माधनम, 
ag fret feet भ्र मिल रे एण्ड कंपती, इलाहाबाद, मैसर्स मुखर्जो ब्रिस्वास 
एपष्ट पाठक, कलकत्ता मेसर्स सोराब एस. हंजीनियंर एण्ड कंपनी ,अम्म्ष, 
मैसर्स ए. के कपूर एण्ड कंपनी और मैसरसे कक्रास्या एप कंपसी मद्दात्त द्वारा 
की गई है। एक ओर जहा भारत सरफार ने पहले वाले पांच लेखा परीक्षक 
L990-97 के लिए नियुक किए, वही दूसरी और मैसर्स विश्वनाथन के 
स्थान पर चालू बर्ष के लिए नए लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए | बैंक 
के सभी क्रार्यात्रयों, जो छह अच्णों में बठे गए हैं, की लेखा परौक्षा, सांबिधिक 
लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी । 














anata frag tay 
30 जुन t99l #4 feat at aaa 
(हजार रूपये में) 
निर्मम विभाग 
देशताएं 4990-9 4989-90 आस्तियां I990-9] 989-900 
मर रू, 3 मर, 
सोमे का सिक्‍क्रा और बुलियन |] 
afin विभाग में रखे हुए नोट L,87,86 8,27,.9 (%) ATH war gat 7470,79,89 280,56,99 
ama Wate 57858,45,88 50082,26,7]  (&) भारत से बाहर रखा हुथ्ा as 
जारी मिये गये फुल नोट 579370,33,74 5000,47,90. विदेशी प्रतिभवियां 200,00, 00 T564.08,75 
जोड़ 760,79,34 T844.72,74 
any tar Freer 94,46,03 38,96, 2] 
area सरकार की रुपया प्रतिभतिया SOLG8,07, 82 4४2।6,7९, ५5 
देशी विनिमय बिल और दुसरे 
बोषिज्यिक पत्र a =e 
कल देखताए 37870,33,74 50700,47,90 कुल भास्तिया 57870,93,74 80400,47,90 
le बेकिंग विभाग 
sears रू, सर झास्तियां मर. भू, 
पद पंजी- 5,00, 00 5,00,00 ate ,87,46 TR2t44 
. रुपया सिल्क l0,89 T0, 50 
aretera fair 6500,00,60 (50,00,00 Ble faa ७, १6 rat 
खरीदे तथा भुनाये a fay — st 
गाष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दोअकालीन 5678,00,00 5259,00,00 (&) आंतरिक = a 


saat) fabr 


(ख) बाहरी 


[भाग ह-छण्ड 3(॥)] भारत का राजपत्न : मार्च 28 992/चरैज्ञ 8, 9 4 L757 





























aaa रू रू आस्तियां झ, सु 
नम a a आम व ee न नल 
राष्ट्रीय भ्रावास ऋण (वीघं॑कालीन wat) «=—-«-:75,00,00 25,00,00 (7) Terre aarat fea 399,20,2l 796,88,08 
fafa 
विदेशों में रखे गये बकाया शेष 2087,54,77 2378,33,76 
जमाराशिया निवेश? 46337,6,59 32350,68,89 
निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा पग्रिम' 
(क) सरकार (i) Ser cere a om 
(ii) wa wear 6,99,00 0,64,00 
(4) Fem repre 05,62,06 40,86,96  fataferfara my fea wa seo rr afar 
(i) aapyfars arfireg बैंक 604,28,23 2467,34,04 
(ii) WHT ATHTE 45,75,60 6,66,85 (ii) weyers CIT agETe oe 8,83,64 27,42, 25 
(॥0) प्रस्य प्रनुसूणित सहकारो बैंक 9,83 a 
(a) ay (iv) tera in tiem geared ae — = 
(i) wagfac arinsy ae 30789,6,72 26026,5,69 (४) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 3322,36,70. 2858, 34,67 
(vi) wer 60,84,6 67,6,00 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (वीषेकालीन प्रवर्तत ) 
(॥) प्रनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 548,0I,79 464,62,78 निधि में ऋण, प्रग्नमिम तथा निवेश : 
(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण सथा प्रप्निम 
(ili) Sea wag faa aaa aE 88,33,88 22,37,20 (i) arectta sthitfirn frre i = -3705,5,46  3822,30,46 
(ii) area frata-atare aa 745,00,00, ., 625,00,00 
(iv) Aempafore राज्य सरकारी बैक 0,89,76 5,00, 46 (7) भारतीय ओद्योगिम पुननिर्माण बैक 30,00,00 95,00,00 
(iv) भव्य 400,00,00 on 
(५) प्रन्य बैंक 57,98,58 96,93,35 (ख) निम्नशिख़ित द्वारा जारी किये a arte Parte 
सिवेश 
(ग) प्रम्य 5868,6,65  242,7, 20 (i) भारतीय विकास बैंक — 2s 
(॥) भारतीय मिर्यात-प्रायात ग्रैंक = 28 
देय बिल 85,22,75 2,86,03 (iii) भारतीय ओथोगिक पूर्तानर्माण बेंक ca os 
प्रम्य देयताएं? 5853,03,82 470,38,53 (iv) 9a =e ok 
राष्ट्रीय भावास ऋण (वीर्घकालीत प्रवतेन) मिधि से 
आण, भग्मिम तथा निवेश : 
(फ) राष्ट्रीय प्रावास बैंक को ऋण एवं भप्रिम_ 25,00, 00 75,00,00 
(ख) राष्ट्रीय भावास बैंक हारा जारी बांडों/डिजेंघरों में 
सियेश = = 
wea प्रास्तियां 253,35,0 245,3,2 
कुल देयताएं 65977,89,3] 48738,05,05 कुल प्रास्तियां 65977,89,3l  48738,05,05 
Lane feet chaftor b पृनमृल्यन के कारण हुई 6350 करोड़ रुपये की वृद्धि शामिल है । 
2. हसमें झाकस्मिक लेखों को शामिल क्रियां शया है। 
3. विदेशों में विदेशी मुद्रा Hee ge os. rawde wa (fro sy i4i3.77 eee Tt) mae FI 
(हजार र पय मे ) 
30 जून, 99 को समाप्त वर्ष के लिये झाभ-हानि लेखा 
धाय i990-3: 989-90 
हम a! 
ब्याज, बटूटा, विनिमय शुहक कमीशन प्रादि 4624, 97, 34 4426, 7 2, 5.3 
SPS pe ee 77 
जाड़ 4624,97,3 4 4426,72,53 
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art हु 7990-9! 98 9-90 
a. a. 

व्यय 2547,69,66 257,33,44 
ब्याज 243, 68,8 9 228, 38,9 2 
स्थापना व्यय 5,34 5,68 
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सवस्यों के शुल्क और wa 4,73,59 5,69,9 
खजाना प्रेषण 265,62,33 26,25,i 
vaedt प्रभार 62,27,50 43,72,6 
प्रतिभूति छपाई (चेक, मोट, फार्म श्रादि) 2, 54,43 268,50 
मुद्रण और सेखन-सामग्री 468,05 2,77,54 
डाक और तार घर 2,78,63 3,0,37 
किराया, कर, गीमा, बिजली प्रादि 9,6 9,65 
लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय iL,44 22,46 
घिधि प्रभार 20,28, 00 9,82,26 
aq eater ar ered ae उसकी मरम्मत 5,40,32 7,46,49 
बिघिध व्यय जोड़ 3279,97, 34 3256,60,77 
3.45,00,00 70,76 


उपलब्ध ऐप राशि 
घटाईये : निम्नलिखित में अंशवान 























राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण 
(दीघेकालीन प्रवर्तन) निधि 525,00,00 525, 00, 00 
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण 
(दीघकालीन प्रवर्तन) तिधि 400,00,00 357,00,00 
राष्ट्रीय प्रामीण ऋण 
(स्थिरीकरण) निधि : 20,00,00 0,00,00 
राष्ट्रीय श्रावास ऋण 
(दीरपकालीन प्रवत्तेन) निधि 50,00,00 50,00, 00 
ete as 
995,00,00 960,00,00 
केक्लीय सरफार को वेय प्रधिशेष 350,00,00 20,,76 
4. wreery Fort a ufuftay, .934 07 at 47 के भनुसार नियमित या पग्रावश्यक प्रायधान करने के बाद। ह 
2. ये मिध्चियां राष्ट्रीय कृषि और प्रामीण विकास बैक द्वारा रषी जाती हैं। 
(वी, जी. ध्ाथ्वले ) (रा, जानकीरामन) (पी,भ्रार, नायक) (सी. रंगराजन) (ए, घोष) (प्‌. पेकिटरमणन) 
मुख्य जेखाकार TT WATT उप गघनंर BT TATE उप गवर्मर गवर्नर 


लेखा परीक्षकों को रिपोर्ट 

भारत के राष्ट्रपति की सेपा में 

हम भारतीय fort de के भ्रधोस्द्रताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून, i99i MH स्थिति के लतुलन-पत्र और उस तारीख फो समाप्त 
ag के लिये साभ-हानि लेखले पर केसझ्रीय सरकार को झपनी रिपोर्ट अस्तुत फरते हैं। 

हमने भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जून, 2 994 की स्थिति के तुलन-पक्ष की ओर उस तारीख्ष को समाप्त वर्ष के लिये लाभ-हानि लेखे की जांच 
की है और यहू रिपोर्ट करते हैं कि हमने we से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी, ऐसी जानकारी ओर स्पष्टीकरण हमें दिये गये और बे 
संतोषजनक हैं । हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार सथा ब्रेक के बही-खातों में दर्शाएं गए 
प्रनुसार यह पुछन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी प्रावश्यक विवरण दिये गये हैं तथा हसे भारतीय रिजर्य बैंक प्रधिनियम, i934 
तथा उसके झन्तर्गत बनाये ग्रग्रे वितिय्मों के अनुसरण में सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का 
पता लग संफें। 


मैससे सौराब एस मेसर्स खन्ना एण्ड aed झ्रमित रे एण्ड क॑. मैसस मुखर्जी विएयास मैँससे एस . के, फपूर एण्ड क॑.. मैससे अह्यमथ्या 
इंजीनियर एण्ड क॑ झत्नाधतम लेखा परीक्षक एण्ड पाठक लेखा-परीक्षक एण्ड के, 
लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षक 





[सं, एफ.-9/23/9-बी , ओ , -]] 
एम , एस, सीतारामन, भवर सचिय 
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MINISTRY OF FINANCE 
(Depurtment of Economic Affairs) 
(Banking Division) 


New Delhi, the 25th September, 99] 


§.0. 937.—In accordance with Section 53(2) of the 
Reserve Bank of India Act, 934, the Central Board of 
Directorate has submitted to the Government of indla the 
following Annunl Report on the working or the Reserve 


Bank of India during the year ended June 30. 99l 


THE ANNUAL REPORT 
ON THI! WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA 
for the Year July , 990 to June 30, 99] 


PART I—THE ECONOMIC SITUATION 
l, AN OVERVIEW 

.. Notwithstanding the continuing fiscal and external pay- 
ments imbalances, the growth momentum in the economy 
-during 990-9] was sustained at a reasonably satisfactory 
level, thanks to the third successive good harvest, The growth 
of real gross domestic product (GDP) in 990-9I is estimated 
at 5.0 per cent as compared with a growth of 5.2 per cent in 
the previous year. While agriculture and manufacturing 
sectors performed better, there was a slower growth of the 
infrastructural sectors and the services scctor also registered 
a somewhat slower growth, 


,2 The overall agricultural production is estimated to have 
increased by a little over 4.0 per cent in !990-9{ as against 
]7 per cent in 989-90 and 2.0 per cen in 988-89, Food- 
gtans output in 990-9L is cstimated at over 76 million 
tonnes as against (70.6 million tonnes in 989-90. In the 
sphere of industry, due to accelerated performance in the 
manufacturing sector the overall index of industrial produc- 
tion recorded 2 growth of 8.4 per cent during 990-9 as 
compared with that of 8.6 per cent in 989-90, 


I,3 The rate of domestic saving registered a decline albeit 
fractionally. Despite this, the gross domestic investment 
rate was over 24 per cent in 990-9l because of increased 
foreign inflows (ic, the counterpart of the current account 
deficit). During 990-9!, the primary issues segment of 
the capial market experienced considcrable sluggishness due 
to macro-economic stresses and uncertainties. The secondary 
market, on the other hand, experwnced contrary irends and 
continued to register an overall increase in share prices—a 
process which wus noticeably reinforced after the series of 
sructural reform measures announced in July 994. 


.4 The performancs of the export sector was not satis- 
factory in 990-9l. Merchandise trade data suggest that 
export growth in real tetms, which was about 0 to 2 per 
cent per annum during the preceding four years, showed a 
very sharp decelerat-on in 990-9l. In rupee terms, exports 
rose by 7.5 ner cent during 990-9] as against a growth 
of 36.8 per cent in the previous year. In US dollar terms, 
the growth rate declined to 9.0 per cent from 25.7 per cent 
in the previous year Imports tn rupees grew by 2.9 per 
cent as against 25.4 per cent in the previous year, while in 
dollar terms they grew at a faster rate of 23.I per cent 
against .2 per cent. The resulting deterioration m the 
merchandise trad= was almost entirely duc to POL imports- 
a sizeable increase in volume growth 4 nd, more importantly, 
a large spurt in #OL prices. Apart from the higher trade 
defici, there occurred a siyuificant fall in invisible receipts 
which resulted in an increase in the ratio of current account 
deficit to GDP trom 2.3 per cent in 7989-90 to an estimated 
“2.5 per cent in :990-9]. 


.5 The Central Government’s budgetary deficit, which was 
budgeted at Rs. 7,206 crore for 990-9l, rose to Rs. 5,442 
crore towards the middle of November 990 and finally 
stood at Rs. !.430 crore, i¢,, nearly 60 per cent more than 
the budget estimate. Tikewise, the monetised deficit of the 
Central Government was also significant Iarger than en- 
visaged, 
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.6 Despite the expansion in the monctised deficit, there 
was a slower pace of expansion of broad money (My) in 
990-9 and this essentially attributablo to a massive loss of 
foreign exchange reserves. Apart from the forcign exchange 
reserve loss, some sluggishness in the real economy conasc- 
quent upon transport and other infrastructural constraints, 
persistent mercase in che cust of living which adveserly affec- 
ted the household saving propensity and the emergence of 
other attractive instruments of saving, particularly mutual 
funds, have all contributed to o slow-down in the growth of 
bank deposits. 


.7 The macro-economic imbalances tended to aggravate 
the inflationary pressures. The increase in the Wholesale 
Price Index, on a point-to point basis, accelerated from 


9 per cent in 989-90 to I2.] per cent in 990-9I. 
Apart from the inflation being generalised the high 
Totes of increases in prices of commodities of com- 
mon comsumption are reflected in a rise of 3.6 
per cent in the Consumer Price Index for industrial 


workers in 990-9] as against 6.6 per cent in the previous 
year, 


.8 The foreign exchange reserves came under acute prés- 
sure in the second half of 990-9l and in the early weeks 
of the financial year 994-92, Hence, the short-term manage- 
ment of the balance of payments became the over-riding 
immediate concern of economic policy. With the rapid 
declinc in the foreign exchange reserves, the financing of 
the current account deficit became difficult as short term and 
long-term finance which were available earlier became  in- 
crensinely difficult to obtain. It was in this context that ex- 
ceptional financing was sought and cbtained from both multi- 
lateral and bilateral agencies. Gold transactions also provided 
bridge finance. The stresses and strains on the economic front 
appearcd amidst the absence initially of a regular Central 
Government Budget. Tn such a milieu, the burden of short- 
term economic management fell to a great extent on mone- 
tary and credit policy. Vigorous use of unconventionul 
monetary policy instruments thus became an imperative. 


.9 The month of July 99l, however, saw far-reaching 
policy initiatives to achicve macro-economic stabilisation and 
structural adjustment. First, the Reserve Bank effected a 
two downward adjustmen in the exchange rate of the rupee 
by about 8-]9 per cent against major currencies with a 
view to promoting competitiveness of our exports, reducing 
inessential imports, minimising incentives for capital fii ght, 
stabilising the capital account and generally restoring viability 
of the country’s balance of payments position. To ensure 
that the gains of the exchange rate adjustment were not dls- 
sipated in inflation the monetary policy was simultaneously 
tightened with Increase in the Bank Rate, deposit and lending 
rates and refinance rates, Secondly, alongwith the exchange 
rate adjustment, significant structural reforms were effected 
in India’s trade policy so as to liberalise the system from 
administrative controls and licences. to boost exports and 
for generally encouraging competitiveness and enterprise in 
the economy. An important element in the trade policy 
reforms is the linking of all imports, other than specified 
essential imports. to exports. A further set of liberalisation 
measures including the decanalisation of 20 important and 
6 export items and the facility to open foreign currency 
accounts by exporters was introduced in August 99, Third- 
ly, radical changes have been introdticed in the policy frame- 
work relating to industrial licensing, the role of public sector, 
the MRTP Act. foreign direct investment and foreign techno- 
logy agrecments. The new Policy package has sought to abolish 
the requirement of industrial licensing for all industries except 
for 8 specific industrial categories and continue reservation 
for the small-scale sector, to remove the asset limit in respect 
of MRTP companies and dominant undertakings, to allow 
for privote investment also in as many as |0 areas hitherto 
rescrved for the nublic sector. to provide anproval for foreign 
equity participating up to 5Il per cent in 34 Select areas 
and also to provide for automatic approval to foreign techno- 
logy agreements. A serics of measures have already been 
put in nlace for promoting and strengthening the small tiny 
and village enterprises. Fourthly, the Centre’s Budget for 
99I-92 has sought to initiate the process for flscal adjust= 
ments and thus contribute to macro-economic § stabilisation 
during 99-92. with a promise to follow it up with continued 
fiscal consolidation thereafter over a medinm-term perceptive 
of about three years. Towards that end the Budget proposes 


760 


THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 28, 992/CHAITRA @, 94 


{PART Vi—Suc. 3(i4)] 





concreto measures to reduce the pross fiscal defici 

about 8.4 per cent of GDP in !990-9] to the Soe ae 
6.5 per cent In 99i-92, as also to contain revenue deficit 
und monetised deficit to a significant extent. The Budget 
also sets out a number of non-fiscal reform measures wh ich 
impinge on the financial system such as, increases in. interest 
rates on small savings, giving the term-lending, financial insti- 
tutions the freedom to charge interastéd in accordance with 
their perception of the ae worthiness of théir borrowers 
subject to a floor rate of I5 per cent. removal of all restric- 
tions on interest rates offered on debentures, measures for 
strengthening the capital market, transferring capital issue 
control to the SEBI, and permitting mutual funds activity 
in the private sector. Finally, insofar as the financial sector 
itself is concerned, the Government have indicated their 
intention to introduce = tor reforms with the objective of 
presérving the sectors basic role as on essential adjunct to 


Table 2. : Growth Rate In Real GDP 


cconomic growth and competitive efficiency, while improving 
the health of its institutions. 


2. NATIONAL INCOME, SAVING AND INVESTMENT 
Growth-Profile 


2.l The growth of real ae domestic product (GDP) 
is tentatively estimated at about § per cent during 990-9]. 
This follows the growth of 5.2 per cent in 989-90, a higher- 
than-targeted average annual growth of 5.6 per cent achieved 
in the Seventh Plan and a trend growth rate of 5.3 per cent 
during the ‘eighties. While agricultural growth is estimated 
to have registered 8 slight improvement, the slower growth 
of infrastructural sectors and services have contributed to 
‘whe somewhat lower growth in GDP in 990-9I. 











Sector Percentage Share Growth Rate (percent) 
(in teal GDP) 
970-7l  980-8! 989-90  [985-86 986-87 987-88° 988-89 4989-90* 
To wai a 4 5 ec. 2 9 8 9 
i ae = SS Se Ty तर cn v 
i. Agriculture and allied activities - 44.5 38.2 32. +30.3 —l.7 4-0, 4 +5.4 42.5 
‘(a) Agticulture 39.7 34.7 29.7 40.3 7 . +0.77 +#6.3 +2-3 
2, Industry 8.6 20.8 24.6 +4.5 +7.8 4+7.0 +8.7. 47.7 
* (७) Manufacturing 6.3 9 - 7.6°' 20.5 44.0 47.0 +7.3 48.4 47.4 
3, Services@ 36.9 44.0 43.3 +7.2 464 +6.2 $7.8 45.8 
TotalGDP 00.0 ‘l00.0 00.0 4+4.i +3.9 44,5 440,4 45.2 
के ~ @lnctusive of construction. "Quick Estimates 


Trends in Saving and Tnvestment 


“22 Provisional estimates for 990-9l point to a fractional 
_ fall in the ratio of gross domestic saving to GDP at current 
market prices to 2.6 per cent from 2i:7 per cent in 989-90 
(Table 2.2); even so, it is estimated to be higher than the 
rate of 24,.] fer cent attained in 988-89-and the Seventh 
Plan average of 20.2 per cent, 


2.3 Estimates suggest that there was a further increase in 
the net inflow of foreign résourtes in 990-9f to 2.8 per cent 
of GDP from 2.5 per Gent in 989-90. Despite some ‘fall 
in the rate of grass domestic saving, the ratio of aggregate 


domestic investment to GDP at current market prices is 
estimated to show a marginal increase in 990-9i to 24.4 
per cent from 24.2 per cent in 989-90, 


2.4 The slight fall in the gross domestic saving ratio in 
7990-9] reflects the decline in the rate of household saving 
in financial assets, as also that in the rate of public sector 
saving. The saving rate of private corporate sector, however, 
registered some further improvement. The sectoral co धन 
tion of ‘net domestic saving continues to be characterised i by a 
large dissaving by the public sector and meagre saving of 
the private corporate sector. 


Table 2.2 : Estimates of Domestic Saving and Iavestment Ratios 


Sectot/Fiscal Year 


Gross Saving and Investment as 
percentage of GDP at Cutrent 


(In per cent) 


N¢t Saving and Investment as 
percentage of NDP at Current 











Market Prices Matket Prices 
988-89 989-90 990-94 988-89 4989-90 4990-94 
। - 2 3 4. 5 6 7 
{. Household Sector Saving of which : Saving in 47. 7.8 ‘47.6 4.6 5,5 5.5 
y Financial Assets* 73 8.9 8.6 8.3 9.9 9.7 
9, Public Sector 2.0 “4.7 .6 aot. 8 sae 
3, Domestic Private Corporate Sector 2-0 2. 2.4 0,5 0.5 0.5 


ome e 4 ee Se eS ee el ee = 


—, 


ae 


(arr [lave 3 (ii) ] 

















] है 
4. Total ; Domestic Saving (4-+24-3) 2i.t 
3, Net Inflow of Foreign Resources 2,8 
6, Aggrogate Investment (4.5) 23.9 
GDP/NDP at Current Market Prices 3,94,992 


(Rupecscrore) 


* These are adjusted for financial liabilities. As savings in finacial assets do not involveca 
work out higher than gross ratios ; like-wise, in net inflow of foeign resources. 


Notes : I, The ratios for (988-89 and 989-90 differ from those given in the previous year’s Annual Re 
published in the COS’s Quick Estimat s for [989-90 because of the revision in the 
those of saving and investment consequent on the availability of fresh data, 

vision when the CSO publishes its Quick Estimrtes for 990-9]. 
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3 4 3 6 7 

4 कह 2.6 2.4 }2.7 i2.4 

2.5 2.8 3.] 2.7 3.2 

24.2 244 5.5 75.4 5.6 

4,42,769 5,8,500 3,55, 902 3,97,239 — 4,64,245 


pita) consumption for fixed Assets, net ratios 


port of the Bank and thosg 
estimates of national income and 
These estimates would undergo further re- 


2. Figures may not add up to the totals because of rounding off differences, 


Saving in Financial Assets and its Composition 


2.5 Contrary to the significant increase in household saving 
in financial assets (gross) observed in 989-90, the ratio of 
such saving to GDP showed a decline from 44.3 per cent 
in I989-90 to 0.8 per cent in 990-9!. The household 
sector's saving in financial assets (net) us a proportion of 
NDP is also expected to decline to 9.7 per cent during 990- 
9 from that of 9.9 per cent of NDP in 989-90, 


2.6 The incremental holding of currency, which was .7 
per cent of GDP during 989-90, is expected to decline 
during 990-9. Similarly, savings in the form of bank 
deposits, which were equivalent to 4.5 per cent of GDP 
in 989-90, ure also likely to be tower in {990-9l. The 
share of monctary assets held in the form of currency and 
bank deposits is, therefore, expected to decline during 990- 
9l from that in 989-90. The contractual savings (life in- 
surance premia, provident and pension funds) as a propor- 
tion of GDP declined from 3.2 per cent in 4989-90 to 2.9 
per cent in 990-9l. Savings in the form of claims on 
Government virtually remained the same at around 4.4 per 
cent of GDP both in 989-90 and 990-9. However, the 
household savings in shares and debentures including units 
of UTI and other mutual funds, constituting 0.7 per cent 
of GDP in 989-90, are expected to move up nominally 
during 990-9[. The shure of such assets in gross financial 
assets ig also expected to rise from §.6 per cent in 989-90 to 
9.5 per cent in 2990-9t, 

2.7 A feature of household saving in financial assets has 
been a shift, within such savings, from bank deposits to 
shares and debentures and units of UTE and mutual funds, 
reflecting both the growing diversification of the financial 
system and the cmergence of a more sophisticated investing 
class sensitive to returns. 


3. AGRICULTURAL PRODUCTION 


3.2 During 2990-9, agricultural production recorded 


: a 
sustained progress for the third year in succession, thus 
imparting considerable strength to the economy. With the 


3990 South-West monsoon being considered as exceptionally 
8००१, the rainfall during the period ranked the third best 
in the past decade; it was well distributed over time and 
space. The North-East monsoon was also favourable. 


3.2 The overall index of agricultural production is estimated 
to have increased by a little over 4.0 per cent as against 
.7 per cent in 989-90 and 2,0 per cent in 988-89, Apart 
from significant increase in foodgrains output, the production 
of commercial crops like jute and mesta and sugarcane is 
estimated to have expanded sizeably. 


Foodgrains Production 


3.3 Total foodgrains production during 990-9], estimated 
at over I76 million tonnes, surpassed the peak level of 
output of (70.6 million tonnes in 2939-90 by about 3.3 per 
cent and alsa compared favourably with the target of 776 5 
million tonnes fixed for the year. While Kharif foodgrains 
output, placed at 00.4 million tonnes, was slightly lower 
as compared with the level in 989-90 (400.9 million tonnes), 
Rabi production was slated to be significantly higher at 74.9 
million tonnes us against 69.7 million tonnes in i989-90, 
Good soil moisture and comfortable reservoir levels contri- 
buted to this marked improvement, thus regaining the lost 
ground in the previous year's Rabi production, Amongst 
individual crops, wheat output has made a remarkable 


recovery as a result of both increased acreage and improved 
productivity (Table 3.4). 
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Table 3.] : Product ion of Foodgrains 
(Million Tonnes) 
es All foodgtains _ Kharif Rabi ड़ 
Total Rice Wheat Coarse- Pulses Total Rice Coarsc- Pulses Total Rice Wheat Coarse- Pulses 
grains grains grains 
t 2 3 4 5 6 4 8 9 i0 i2 i3 [4 5 
i988-89 69.9 70.5 54, 3l.5  3.8 95.6 63.4 26.6 5.6 74.3 7I 54. 4.9 8,2 
3989-90 70.6 74.i 49.6 34,3 2.6 00.9 66.3 29.2 5.4 69.7 7.8 49.6 5,] 7.2 
4990-9 
(Likely 
achieve- 76.0- 54 .0- 75.6- 54 .,0- 
ment) 76.5 74.6 54.5 33.4 4.0 00.4 66.8 28.i 5.5 76,l 7.8 54.5 5.3 8.5 


Source : Ministry of Agriculture. 


3.4 From the view point of food security and nutritional 
requirements, the further improvement in 990-9 in tho 
overall output of pulses, is noteworthy though substantial 
imports arc still necessary to meet domesic needs, The 
implementation of the National Tulses Development Pro- 
gramme and Special Foodgraing Production Programme which 
covered pulses like gram and arhar have helped to substan- 
tially step-up their outtum in l990-9! to 4.0 million tonnes 
from the previous year’s levcl of 42.6 million tonnes, though 


it was short of the target of 25 million tonnes fixed for the 
year. 


Procurement, Off-take and Stocks of Foodgrains 


3.5 In line with better harvest followed by substantial hike 
in procurement|minimum support prices, procurement of 
foodgrains (rice and wheat) by the pub fic sector agencics 
was higher at 23.8 million tonnes during the 990-9 fiscal 
year as against 20.2 million tonnes in the previous year 
(Table 3.2). 


Table 3.2 : Procurement, Off-take and Stocks of Foodgrains 


(Million tonnes) 





























Fiscal yea T pe-iod Procurement Off-take Stocks* 
Rice Wheat Total Rice Wheat Total@ Rice Wheat ‘Total 
l 2 3 4 5 6 = 8 9 0 
4988-89 7.6 6.5 4. 9.l 8.7 8.0 4.7 2:7 7.4 
989-90 .2 9.0 20.2 8.4 7.3 3.8 7.9 3,6 4.7 
990-9 § 42.7 वा. 23 , 8 8.3 8.3 6.7 i.2 3.8 7.3 
First quarter (April-June) i 
990 .4 0.9 2.3 2.0 .4 3.4 6.9 3.2 20.3 
99 .3 7.7 9.0 2.4 2.4 4.5 9.9 4.0 2.4 





* + Stocksarcasat end-March for fiscal year period and as atend -June for first quarter period, 


@ : Includescoarse grains. 


§ : Provisional. 


[भाग [I-wee 3(ii) ] 


3.6 Although there has been a bumper wheat crop. in 
990-9, wheat procurement during the current 99-92 
marketing season (April-March) bas been lower than in the 
previous year. Upto the end of June 99l wheat procure- 
Ment aggregated 7.7 million tonnes against 0.9 million 
tonnes in the corresponding period of 990-9l and l.] 
million tonnes in the whole of tho Rabi 990-9l marketing 
reason. The lower wheat procurement is attributable to far- 
mers’ anticipation of a mid-season increase in procurement 
price, transportation bottlenecks and overall uncertainty in 
the major procurcment regions, and aggress.ve buying by the 
trade. 





3.7 The off-take of foodgrains increased from 45 8 million 
tonnes in 989-90 to 6.7 million tonnes in 990-9I Jargely 
due to higher open market sales of wheat by FCI. The large 
procurement in face of relatively smaller increase in_olf- 
take resulted in a higher level of food stock at ie million 
tonnes at the end of March 99l, which wag significantly 
above the level of .7 million tonnes a year ago. 


3.8 Amongst commercial crops, output of sugarcane and 
jute and mesta showed improved from 222.6 million tonnes 
in 989-90 to 234.7 million tonnes in 990-9t and from 
82.9 lakh bales to 9.0 lakh bales, respectively. Consequently, 
the stocks of sugar at the end of June 99 were substantially 
higher at 60.96 lakh tonnes as compared to 47,37 lakh tonnes 
a year ago. The performance of these crops was favoured by 
improved weather conditions. The prolonged and unseasonal 
ruins, as also pest attacks, damaged the cotton crop which 
fell from 4.[ lakh bales—a bumper crop in the previous 
yeur—to an estimated 400,0 lakh bales in 990-9l. As a 
sequel to this, the stocks of cotton at the end of the 990-9! 
cotton season (September—August), as estimated by tho Cot- 





Table 4. : Trends in 
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ton Advisory Board (CAB) on June 2], 99l, would be 
Jower at 7.29 lakh bales as compared to 30.79 lakh bales at 
the end of the previous cotton season (989-90). In oilseeds 
the Kharif 2990 output of groundnuts received some set- 
back due to poor rains in the main growing areas of Gujarat 
and Tamil Nadu. This was, however, more than offset by 
a bumper Rabi output of rapeseed mustard and soyabean. 
Total production of oilseeds during 990-9] is placed at a 
new high of 9.] million tonnes—a marked rise over the 
output of 6.8 million tonnes achieved in the previous year. 


4 TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION 


4.l The overall industrial performance during 990-9! was 
quite encouraging, mainly on account of better performance 
by the manufacturing sector which had remained sluggish in 
the same period of the pievious year. The mining and quarry- 
ing segments recorded relatively poor growth which was due 
to low cost output and a decline jn the output of petroleum 
crude. Electricity generation, which tuuintained an accelerated 
pace of growth throughout 989-90, suffered a slight set-back 
in 990-9] due to low generation in thermal plants. Over the 
fiscal year period 4990-92, the general index of industrial 
production (base: 980-8l—00) registored an increase of 
8.4 per cent as compared with 8.6 per cent in 989-90 (Table 
4). After registering an impressive growth in the initial 
months albeit over a low base and as a carry-over of the 
increased tempo in the later half of the previous year, in- 
dustrial production experienced a deceleration jn its growth 
rate in the second half of 990-9t, The quarterly growth 
rate in the general index slowed down from i2.7 per cent 
in the first quarter to 0.6 per cent in the second quarter 
and to about 4.9 per cent in the third quarter; it slightly 
picked up to 6.3 per cent in the fourth quarter of I990-94. 


Index of Industrial Prodyction 


(Base : 980-8i= 00) 





























Sectof and Mining and Quarrying Manufacturing — Electricity General Index = 
Weight a ae — Pla लत लत eg ea eed | LO 
3.46 करवा .43 00.00 
Index Growth Index Growth Index Growth Index ४... ठाएज़ती 
Year rate rate rate Tate 
(per cént) (per cent) (Per cent) (per cent) 
पर 2 3 4 5 6 7 8 9 
rr rr — ss = a 
986-87 77.9 +6.2 49.7 +9.3 68. +-0.3 55.2 +9. 
4987-88 84.6 +3.8 6I.5 +7.9 48! 0 47.7 66 , 4 -+7.3 
4988-89 99.I +7.9 475.6 +8.7 98.2 +9.5 80.9 +8 ,7 
4989-90 2il,6 +6.3 490, 7 +8.6 29.7 +0,8 96.4 +8.6 
990-9 29.! 43.5 208 .2 +9,2 238 .6 +8.6 2i2.9 +8.4 


Major Groups 


4.2 While manufacturing output experienced an accelera- 
tion in growth rate from 8.6 per cent in 989-90 to 9,2 
per cent in 990-9l the tempo of growth was perceptibly 
slack in mining and quarrying (3.5 per cent against 6.3 per 
cent in the previous year) ind also, to some extent, in 
electricity (RE par cent against 0.8 per cent in the previous 
Manufacturing Sector 


year). 
4.3 The acceleration in the general index of industrial pro- 
duction in 2990.9! was thus entirely brought about by the 


manufacturing sector in which the bulk of the contribution 
was made by seven sub-groups, viz., manufacture of electri- 
cal machinery, paper and paper board, machinery and 
machine tools, food products, cotton textiles, wood and wood 
producis, and basic metals and alloy products, Their growth 


rates during 990-9i ranged from 9.0 per cent to 22.7 per 
cent as against a range of (—) 0.8 per cent to 3I,8 per 
cent in the previous year, ‘The data farther show that the 


manufacturing sector's growth was not only impressive but 

also broadbused. Of the 7 major groups, as many as वर्व 

groups, with a weightage of 7l.4 percentage points, register- 
ed positive growth; in the previous year, 45 groups recorded 
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positive growth rates but with a lower weightage of 65.3 
percentage points, Only three groups, viz., textile products, 
rubber, plastic, petroleum and coal products and other manu- 
facturing industries, with weightage of 5.7 percentage points, 
rceorded absolute declines in their output during !990-9. 


Use-based Classification 


4.4 Data available in respect of 55 selected industries, 
accounting for a total weight of 85.5 per cent in the index 
number ot industrial production, show that 92 mdustries with 
a weight of 68.7 Ree cent experienced positive rates of 
growth during 990-9l; of these, 33 industriegy with a weight 
of about 5.9 per cent showed increases of more than 0.U 
per cent during the perlod. In the previous year, 47 industries 
with a weight of 2.4 per cent, showed increases of more 
than 0.0 per cent, 


4.5 In the use-based classification of the data in respect 
of the above 55 industries, capital goods industries and 
consumer durable goods industries continued to display a 
high growth profile during 990-9 (Table a2). Within the 
capital goods sector, sua and paper mill machineries show- 
ed sizeable increases of 32.7 per cent and 44.2 per cent, 
Tespectively, based on the improved prformance of their 
user industrics. Similarly, litts and cranes showed bettet 
srowth of 4.7 per cent in agricultural tractors on top of a 
to, amongst others, improved construction activity. The 
growth of 4.7 per cent in agricultural tractors on top of a 
similar increase of I4 per cent in the previous year was 
associated with the uptrend in agricultural production for 




















the third year in succ*ssion. Apart from the general expan- 
ion of the electricity ndustry, the recent phenomenon of 
installing captive power generators by manufacturing units 
and even in building complexes has given considerable im- 
petus to the growth of various power equipments, such as 
electric generators, electric motors, and winding wires (growth - 
rates ranging from 5 per cent to 34 per cent during 990-94), 
Likewise, computer systems and peripherals have sustained 
a consistently high growth rate of over 35 per cent durmg 
the past two years due to growing computerisation in different 
areas of economic activity. Improved road transport activity 
has restored a high level of production in commercial vehi- 
cles after experiencing recession for two years. Amongst 
consumer durables, substantial improvement in output hag 
taken place in electric fans (2.4 per cent), two and three- 
wheelers (6.4 per cent), wrist watches (9.4 per cent) and 
telephone instruments (26.9 per cont). As compared with 
consumer durables, the growth of consumer  non-durable 
goods sector was low (5.2 per cent) but steady as in the 
previous year (5.8 per cent). The growth rate in interme- 
diate goods industries was moderate at 5 6 a cent but 
nevertheless higher than in the previous year (4.3 per cent) 
The industries which contributed to the higher growth in this 
category were cotton yarn, jute manufactures and some items 
of man-made fibres, The performance of basic industries 
was, however, poorer when compared with the moderate 
growth of the previous year (4.3 per cent against 5,2 per 
cent). This, in turn, is explained by the depressed production 
activity in the mining and quarrying sector due to poor per- 
formance of coal and petroleum crude output, as also in 
electricity generation. 
\ 


Table 4.2: Growth Rate of Industrial Production : Use-bsed classification 

















All Industries Selocted 55 Industries* 
Annual] Average Number of Percentage change 
Weight Percentage Growth Industries Weight duting 
Industry Group J98i-82 985-86 989-90 990-94 
to to 
984-85 989-90 
a कल. a +भघपपभाप फप:"भपिपभ/ह/ a a __-+_- 

] 2 3 4 5 6 7 B 

I. Basic Goods 39 42 +8.8 +7.4 40 36 ,36 -+-5.2 +4.3 
II, Capital Goods 6 .42 +6.3 +4.8 32 I.32 +29.J +2L.9 
Ill. Intermediate Goods 20.5i +6.l +6.5 36 6.0 +4.3 +5.6 
IV. Consumer Goods 23.65 +5.3 +7,3 47 2.76 45,2 4+6.I 
(a) Consumer Dufable 2.55 +4.4 4+.8 2 2.20 +2.0 +40.9 
(b) Consumer Non-Dutables 2i.0 +4.0 +6.5 35 49.56 +5.8 45,2 
General Index 00 .00 +7.0 +8.5 55 85.54 +9,.2@ 4+48-5@ 





* Provisional production data relating to (55 industrics with a total weight of 85-5 percentin the gencral index of industrial 


production (980-8! == J00) 


@Variation of Index of 55 industries over the cotresponding period of previous year, 


Input-based Classification _ 
4.6 Input-based classification of the same ॥55 selected in- 
dustries during 990-9 shows that within the agro-based 
industries, a sharp increase was recorded by sugar (22.7 per 
cent against a decline of 0.4 per cent) following the bumper 
sugarcane crop, as also due to incentives offered for late 
“and early crushing of cane Cotton textiles recorded an 
impressive growth of 6.7 per cent as compared with the 
rise of 4.2 per cent in 989-90 due to improved supply of raw 
cotton for the second year in succession. Within the group, 
cloth produced in the decentralised sector recorded a subs- 
tantial increase of 33.5 per cent in 990-9l, while mill sec- 
tor output declined by 2.2 per cent over 
and above the declines of 5.7 per cent in 


989-90 and 7.2 per cent in 988-89. With the improv- 
ed availability of raw jute, as also better export demand, 
there was a turnaround in jute textiles output which improv- 
ed by 0.3 per cent in contrast to a decline of 6.5 per 
cent in [989-90 (April-March), Output of ae ali, which 
had declined by 5.7 per cent in 989-90, fell further by 
42.2 per cent in 4990-9!. Tea production decelerated to 
.5 per cent in (990-94 against a growth rate of 3.5 per 
cent in the previous year due to adverse weather conditions 
in the growing areas. Amongst chemical-based industries, 
both nitrogenous fertilisers and phosphatic fertilisers showed 
mMprovement; oulput of phosphatic fertiliser; rose by 76.5 
per cent in 990-9i in contrast to u decline of 20.3 per cent 


[arr T[-wew 3 (ij) | 


in the previous year following beiter availability of imported 
phosphatic acid, Most of the synthetic fibre and yarn group 
such a8 PY resins, polysiyrene, viscose filament yarn and 
nylon filament yarn, registered absolute decHnes in output 
due to the Guif orisis which affected the our ply of petro- 
chemical raw materials and their prices, as also the export 
murket. The exceptions in this growp aro nylon tyre cord,. 
polyester fipre and polyester filament yarn whose growth 
ranged from 3.7 per cent to 30.] per cent following domestic 
avauepnities of caprolactum-—~a basic input for these indus- 
tries, 


4.7 In the metal-based industries group, automobiles out- 
put ghowed divergent trends. Apart from commercial 
vehicles (showing an output cise of ॥5. कुछ cent during 
990-9), motor cycles (4.0 per cent), scooters and mopeds 
(4.9 per cent) and autorickahaws (4.9 per cent), registered 
sighificant production increases. Railway wagons also re- 
gistered aa antput increase of 6.4 per cent. On the other 
hand, output of passenger cars and jeeps fell by . per 
cent and 36.0 per cent, respectively, in 990-9!, as com- 
pared swith increases of 2.8 per ceat and 24.4 per cent 
in the previogs year, due ta demand recession following 
perladical inereates in selling prices and higher fuel costs. 


भारत का राजपत्न : सा्ज 28, 992/Ha 9, 974 


765 


ees = = Ber Bocas. Ee ae 5 का Se 
Infrastructure Industries 


4.8 As stated sbove, the performance of infrastructure 
iadystries was congpiguously poor as in the previous year. 
The average composite index for the production of six 
infrastructure industries (together accounting for a weight 
of 28.77 per cent in the general index of industrlal produc- 
tion) recorded a lower gowth of 4.8 per cent in 990-9i 
against 6.2 per cent in 989-90 and 8.2 per cent in 988-89. 
Although actual output of four, viz., electricity, coal, saleable 
steel and cement, out of ne six infrastructure industriés, 
improved ‘during the year 3990-9l, the achievement in all 
the indugt fe s foll short of the targets set for them, Crude 
oil production was lower by 3.l per feat ger the previo us 
year (33.] mijlign tonnes pgaigst 34.l mitlion tonnes) due 
inter alia to yarjous preblems at diff¢rent locations in Gujarat, 
Assam and Southern region, non-availability of critical inputs 





like completion and re tin, cana petroleum refinery 
products also fell by 0.3 cent (48.2 milion toanes against 
48.3 million tonnes). i powers generation, the lower 


growth of 7.8 per cent against 40.9 
was due to the r performance of t feria units which 
were adversely ted by the backing down of thefmal 
stations in the wake of increased bydro-generation (5,3 per 
cent), Production of coal, saleable steel and cement re- 
gistered higher growth during 499)-9] एज in the previous 
year (Table 4.3). 


x ceat in 989-90 


Table 4.3 : Trends in Production of Infrastructure Industries 


Weight 








Unit 





April-March 

















Industry Seventh Plan 
I988-89  989-90 = 990-9.-—s Plan —_—sInddex* 
Target (4980-8I 
= l00) 
J 2 3 4 5 6 7 8 
(l) Electricity !.43 Billion Units 223.33 245 .4 264 .5 280 .00 252.0 
(49.5) (+ 0.9) (-+7,8) 
(2) Coal(Racluding Lignite) 6.6] Million Tonnes 94.7! 200 . 89 202.73 226.00 98.2 
(+8 .3) (3.2) (--5 .4) 
(3) Saleable Steci §.2] -do- 9.2] 9.03 9.3] 32.64 20) .2 
647.2) (--2.0) (+3.) 
(4) Cement .60 -do- 46 , 28 45.78 48.70 49.00 262.6 
(+-22 .0) (.-3.4) (+6.4) 
(5) Petroleum Crude 2.4I -do- 32.04 34.08 33.03 34,53 330. 
(+5.5) (+6.4) (—3.0) 
(6) Petroleum Refinery Products .52 “do- 45 , 38 48 , 30 48.5 45.47 88.5 
-|-(2.2) (+ 6.4) (--0.3) 
oe ee Pa Se ne Re a a ET Ra ar eae मन A = a 
Composite Index of 28.77 [93.2 205 .2 25.0 233.8 
Infrastructure Production (+8.2) (|-6.2) (.-4.8) 


(Base; 980-8!= |09) 


as = -- = -- a —<—, 


Note: Figuresin brackets are the percentage variation over the corresponding figures of the previous year, 


@These are original targets set to be achieved in the terminal yearof the Seventh Five Year Plan. 


* Index compiled by RBI, 


Industrial Policy Initiatives 


4.9 ‘the Government of India’s Statement on Industrial 
Policy announced in Parliameat on July 24, 994 sets out 
u sefies of far-reaching policy ‘initiatives taken in regard ‘o 
industrial licensing, foreign direct investment, foreign tech- 
‘nology ugreenicnts, public sector policy and the MRTP Act. 


689 GI/92-—-l7 


The central theme of this polivy, which seek 

structural reforms already initaited in the हु है कक मत FR 

policy, exchange rate Management, and fiscal icy and 
other macro and sectoral reforms, is liberalisat On sO as {0 
let the entrepreneurs make investment dedisions on the 
basis of their own commercial judgement”. First, the 
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icquirement of industrial licensing will be abolished in res- 
pect of all rodustrics irrespective of the size of iavestment, 
except for a short list of 48 specified industries which are 
Telated to security and strategic concerns, social reasons, 
hazardous chemicals und envirenmental issues, and items 
of eHtist consumption. Industries reserved for the small- 
scale sector will continue to be so reserved. The mandatory 
convertibility clause will no longer be applied for term 
louns from financial institutions for new projects. Second 
the MRTP “Act will be amended to remove the threshold 
limit of assets of MRTP companies so as to eliminate the 
requirement of prior approval by them for new undertakings 
and for expansion, merger, amalgamation and takeover of 
existing undertakings. ‘The thrust of policy in this regard 
will be more on controlling and regulating the monopolistic, 
restrictive uhd unfair trade practices. Third, in re- 
gard‘ fo the public sector, its focus in future will be on 
strategic,, high-tech and essential infrastructure industries, 
thus allowing private investment in 0 other areas hitherto 
reserved for the public sector. The task of formulating 
revival{rehabilitation schemes in respect of the chronically 
sick pkblic sector enterprises will be referred to the BIFR 
Gr “other similar high-level institutions created for the pur- 
pose. A social security mechanism’ will be created for the 
protection’ of the interest of workers which are likely to 
be affected by such rchabilitation packages. Fourth, with 
appropriate amendment to the Foreign Exchange Regulation 
Act, 7973, automatic approval will be given for foreign 
direct investment in 34 high-priority industrial categories 
if forcign equity covers the Forcigen exchange requircment for 
imported capital goods. Foreign equity proposals need not 
necessarily be accompanied by foreign technology agreements. 
With a special programme to attract substantial investment 
that would provide access to high technology and world mar- 
kets, 9 Special Empowered Board would be constituted to 
negotiate with a number of large international firms and 


upprove foreign direct investment in selcct areas. Finally,. 


automatic permission will be given for foreign technology 
acreements in the aforesaid 34 high priority industrial cate- 


porics up to a lumpsum payment of Rs, { crore, 5 per cent | 


royalty for domestic sales and & ner cent for exports. sub- 


ject t0 total payment of 8 per cent of sales over a 40-year™ 


period. 


4.0 In its new small-scale industry (SSI) policy stnt-- 
ment Teleased on August 6, I99, the Government of India 
has soucht to impart greater vitality and growth-Impetua to 
the sector. The new policv confers greater focus on the 
promotion aod nurturing of ‘tinv’ enterprises within the 
small-scale sector. Major ingtedients of the policy ‘are: 
enhancement in the investment limits for ‘tiny’ enterprises 
from Rs. 2 lakh to Rs, 5 lakh: the restriction of special 
benefits like easier institutional credit. priority in Govern- 
ment pnorchaves and relaxation from certain provisions of 
labour Inws to the ‘tiny’ enterprises, while the other small- 
scalé units woukl eniov some one-time benefits like land allo- 
cation. electricity connection and skillltechnology upgradation; 
widenine of the scope of the National Enquiry Fund and the 
Single’ Window -Loun Soheme including the channeling 
of commosite loans through commercial banks; the shift of 
emphasis from subsidised|chean credit to adequate flow of 
credit and the quality of its delivery which is to be ensur- 
ced by a special mon‘itorine agency; allowing equity partici- 


vation. not exceeding 24 per cent, in the SSS units hy other, 


industrial undertakings to promoic ancillarisatior and sub-con- 
fracting: introduction of a Limited Partnership Act to en- 
hance the supply of risk capilul to the small-scale scefor: and 
enactment of stable Tevislation to, ensure prompt payment 
of dues of small industries. हु ह 


5. DEVELOPMENTS IN MONETARY POLICY 
Board Policy Vhrust 


§.4 Ag reported in the previous year’s Annual Report, in 
the context of the overhang of liquidity and the resurgence 
of-inflation tn 989-90, thé patnniount need atthe time of 
formulating ‘the monelaty and credit policy for 990-9I was 
to bring about a sharp break in inflationary expectation. This 
was sought to be achieved inter alia by a sharp reduction 
in the pacé of overall midnetary expansion—ar. objective of 
monetary management which wis also buttressed by the fiscal 
objective of a marked cut-back in overall budgetary deficit. 
The wnexpected turn of events, both domestic and external, 
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hewever, हे contributed to 2. further _ तढाडाएाबाएणा in the 
ingero-economic imbalance. Despite a reasonably good per- 
formance of the real sectors, particularly the agricultural sec- 
toc fer the third year in suc¢ession, inflationary expectations 
gemaiged unabated and even worsened during 990-9l. The 
avowed objective of curtailing the budget deficit, in particular 
the monctised deficit, was not attained. The rapidly dete- 
orating external payments situation, particularly after 
the Gulf crisis of August 990, was reflected in a massive 
loss of forcign exchange reserves, In the absence of a 
regular Central Budget for 499-92 and a medium-term sta- 
bilisation programme for restoring macro-economic balance, 
the burden of short-term cconomic management fell largely 
on the Reserve Bank’s monetary and credit policy, parti- 
cularly since February 992, 


5.2 Measures aimed aft containing, overall demand and 
in particular, the demand for imports have become — the 
dominant elements of monetary and credit policy in the 
recent period. In response to the rapidly unfolding events, 
the credit and monetary policy measures became progressively 
stiffer which finally culminated in the impositition of 
cash margins of as high as 200 per ceht on imports of goods 
under OGL and 450 छल" ला wnder specific licences ( u 
sequential narration of these measures is set out in Part IJ 
of this Report), As part of aggregate demand management, 
deposit and lending rates were raised, an incremextal cash 
reserve ratio was Introduced, an interest rate surcharge was 
imposed om export financing and a restriction put on driwals 
by borrowers with large limits. In this restrictive policy re- 
rime, while provisions were made to exempt export credit 
from the rigour of the rcgulations, interest rates or post- 
shipment export credit were raised heyond certain maturities 
fo encourage faster realisation of export proceeds. The 
nriorily assigned to bank finance for export was reflected 
ina telaxetion of the Reserve Bank’s cxport refinance facility, 
as also the exquision of export credit from the stipulation 
relating to the incremental non-food ¢redit-deposit ratio to 
be maintained in 994-92, Furthermore. in consonance with 
the adiustment made in the exchange rate of the Rupee and 
sigfinificant reforms in trade policy with a view io achieving 
a speedier resoltion of the acute external payment imba- 
Jance, the monetary measures were further reinforced in early 
July 799{ with an upward revision in the Bank Rate, across- 
the-hoard: increase in the scheduled commercial banks’ term 
deno<'t rates, an increase in the minimum lending rate of 
schedule commercial banks for credit limits of over 2 Inkh. 
~ed a step-up in interest rates on various refinance facilities 
from the Reserve Bank. With the Government's decision to 
sholish exnort subsidies consequent upon the adjustment in 
the exchange rate of the Rupec, the interest rates on export 
credit were raised with effect from August 6. 99T, 


5.2 While the major reoccupation has necessarily been on 
short-term management, which has necessitated a considerable 
tichtening of monetary nolicy. the loneer term objectives of 
reforming the credit delivery system. introducing flexibility in 
the application of the credit control measures, and bringing 
about structural changes in the money market also received 
due attention. 


5.4 Important credit policy measures taken during the 
Period under review ere set out below :' : 


Rationalisstion ‘of the Structure of Lending Rates 


5 5 Fffective September 22. (990, a major reform was un- 
dertuken of the structure of lending tates of scheduled com- 
mercial banks. The lending rate structure prescribed for banks 
had, over time, evolved into a complex one. The — structure 
was characterised by a multiplicity of rates with concessiona- 
lity in the interest rate. dependent on numerous criteria such 
as, size of Ioan, priority nature of a scctor, location of actt- 
vity, programme-snecific Iending, incomes of borrowers and 
sa on. Administering such a rate structure had ‘become difii- 
cult and a rationalisation was overdue, An element of cross- 
subsidisation within the rate structure was. however, necessary 
since social concerns warranted continuation of an element 
‘of concessionalitv for small borrowers and the weaker sec- 
ions of society. Jt was against this backdrop that a restruc- 
turing of the lending rate: stipulations for banks was intraduc- 
ed. In the revised rate structure, all sector-specific and pro- 
gramme-specific lending rate preacrrtions have been discon- 
tinned except for the Differential Rate of Interest (DRT) 


[art [are 3(ii) |] 


Scheme and for export credit, By linking the concessionality 
in interest rates to the size of the loan, the new structure has 
sought to ensure that the basic societal concerns were taken 
care of while significantly reducing the multiplicity and com- 
plexity of the rate structure. Ihe revised structure also has 
done away with the distinction between working capital and 
term Joans except in the case of term loans for amounts of 
over Rs. 25,000 for agriculture, small-scale industries and 
road transport operators owning up to two vehicles, Where 
banks were given the discretion to determine the rate of in- 
terest for advances of over Rs. 2 lakh, they were advised to 
use this discretion judiciously. In the case of public sector pro- 
curement|distribution agencies the new lending rate structure 
did imply an increase over the existing rate. Banks had, how- 
ever, been advised that it would be reasonable to charge 6.0 
per cent per annum on borrowings by such agencies. 


5.6 The revised structure of Jending rates (other than for 
DRI advances and export credit) for scheduled commercial 
banks, effective September 22, 990, is indicated below : 


Interest rate structure for advances of scheduled commercial 
banks (other than DRI advancesand Export Credit) effective 
September 22, 990 








Size of Limit Rate of Interest 
(percent per annum) 
(a) Upto and inclusive of Rs.7.500/- 40.0 
(b) Over Rs. 7,500 /- and up to Rs. 5,000/= l).5 
(c) Over Rs. |5,000/- and upto Rs. 25,000/- 2.00 
(d) Over Rs. 25,000/- and upto Rs. 50,000/- I4.0 
(e) Over Rs. 50,000/- and up to Rs. 2 lakh 5.0 
(f) Over Rs, 2 lakh 46.0 
(minimum) 


5.7 The above structure of Iending rates was made applic- 
able to both working capital and term loans. In the case of 
term loans to agriculture, small-scale industry and transport 
operators owning up to two vehicles, the following fixed rates 
were prescribed ; 


Size of limit 





Rate of interest 
(per cent per annum) 


(i) Over Rs. 25,0U0/- and upto Rs. 50,000/- 
(ii) Over Rs. 50,000/- 





3.00 
44,00 


-- ee oo oe >> ऑन 





5.8 With effect from September 22, 990, the effectve in- 
terest rate on discounting of bills for borrowers in the cate- 
gory of 6.0 pet cent (minimum) was set at one percentage 
point below the actual lending rate charged to borrowers in 
this category. 


5.9 In regard to the impact of the new structure of lend- 
ing rates, in the case of short-term agricultural advances up 
to Rs, 25,000 there has been no change as.compared with the 
carler coneessive rates, while for advances over Rs, 25,000 
and up to Rs. 2 lakh, there occurred some reduction in the 
rates depending on the amount of the advance. In the case 
of short-term advances to small-scale industry, the new rates, 
though related only to the size of the loan, were not mate- 
Tially different from the previous rates for most borrowers. 
As regards term loans, the new structure of rates, unlike the 
previous one. is linked solely to the size of the loan; however, 
for agriculture, small-scale industry and transport operators 
up to two vehicles, lower rales by one to two percentage 
points were prescribed in the case of certain ranges of i¢erm 
loans with a view to keeping the new rates as elo as pos- 
sible to the then ‘existing rates, 


§.J0 As the rationalisation of (he Iencding rate structure wag 
not intended to encourage the demand for certain loans by 
offering relativély -low interest- rates, effective October 0, 
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4990, scheduled commercial banks were permitted to freely 
determine the ratcs of interest applicable to the following 
categories of loans : (i) loans for purchase of consumer dur- 
ables ; (ii) loans to individuals against shares and debentures] 
bonds + and (ili) ‘other non-priority sector personal loans. 





Policy: Measures for the Second Half of the Financial Year 
990-499. है 


5.4l The credit pelicy package for the second half of 
990-9, announced on October 9, 990 was drawn up against 
the backdrop of the Gulf crisis, the strain on the balance of 
payments and the accelerating inflationary pressures. Despite 
three! successive years of geod agricultural output, the uptrend 
in prices had continued. It wag felt that with the sharp in- 
cicase in petroleum prices abroad, inflationary pressures in the 
Indian economy would be further aggravated. Notwithstand- 
ing the subdued monetary expansion in the first half of the 
financial year i990-9, it was felt that the strong restrve 
money gtowth could result in an acceleration in monetary ex- 
pansion in the second half of the year, In the context of the 
Gulf situation and the consequent pressure on balance of pay- 
ments, banks were advised to make every effort to meet the 
credit 7000 आए लाए5 of the export sector. The importance of 
utilising the lines of foreign currency credit availa ble with the 
term-lending institutions for the import of capital goods was 
stress¢d' and banks were advised to direct such credit demands 
to the financial institutions’ for being financed under ‘ these 
lines of credit (for details, see Part JI of this Report). 


5.i2 The majur policy changes effected during the period 
are set out below : , 


(a) Deposit Rates 


5.3 Effective October 0, 990, a new category’ of depo- 
sits of three years and above attracting a rate of interest of 
4.0 per cen per annum was introduced raising the maximum 
rate on term deposits by one percentage point. This measure 
was intehded essentially to o fier a better rate on savings im 
the ‘form of Jonger term bank deposits and also to assist banks 
in thelr deposit mobilisation लिप, ; 


(b) Shut-out Period fur Discretionary Refinance Facility 


5.l4 There were again, as in the previous year, large in- 
creases In aggregate deposits and non-food credit of schedul- 
ed commercial banks in the last eight day of March 990 
which distorted: monetary and banking aggregates. While fac- 
tors beyond the contro] of banks such as the Government's 
receipts and disbursements were partly responsible, it was 
clear that such factors did not fully explain the phenomenal 
year-end bulge, As a deterrent, it was decided not to permit 
banks to draw discretionary tefinnnce without prlpr sanction 
from the Reserve Bank during the three fortnights covering 
the period March 9, 399i to April 9, 299I, 


(c) Access to the Call Money Market 


5.5 With a view to further widening and biinging about 
greater integration of various segments of the money market, 
all he patticipants in the bills rediscounting market, who were 
hot operating in the calllnotico money market, were granted 
entry jnto the call[notice money market as lenders effective 
October 20, -(990. Institutional participants in the call money 
markot were, however, not allowed to lend in the call|notice 
money market, if they had short-term borrowings from the 
Reserve, Bank. . 


(dj मम Charges on Unatilised Portion of Credit 
Its °° * 


5.6 वा मसीह ए0प्रा०ा एाी the problems faced by banks be- 
cause of large unutilised credit limits and the several const- 
tuints this creates in implementing macro-credit policy, it was 
decided to levy » commitment fee on the unutilised portion 
of working capital limits, Accordingly, with effect from Jan- 
uary T, 99], in the case of all borrowers with working capital 
limits Gf Rs, one crore and over, scheduled.commercial banks 
were tequired-to levy a.minimum.commitment charge of one 
“per vent per annum on the ynutilised portion of the quarterly 
operating limits subject to a tolerance level of 5 per cent, 
“This” measure ‘was imtended to bring abow discipline in the 
availmént of bank fipance by Worrowers and facilitate better 
finds m&hnagemént ‘by banks. 
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te) Financing of Inland Gredit Sales 


3.]7 जाए a view to encouraging thé bill culture, in March 
987, it was imheated that effective Aprit i, 988, the credit 
limits sanctioned by a bank to the then Credit Authorisation 
Scheme (CAS) borrowers against book-debts should not be 
more han 75 per cent of the a poregate limits sanctioned to 
such borrowers for financing inland credit sales. As sufficient 
thé had stipsed sincs the prescription of this stipulation, it 
was decided that in the ¢asé of furd-baséd working capital 
limits of Rs. 5 crore and over, effective January , 99, in- 
terest at 2 percentage poitis above the tate on the relevant 
cash credit a should Be levied on that portion of the book-debt 
finance w would be in excess of the prescribed norm of 
75 per cent of limits sanctioned to borrowers for financing 
inland credit shles. 


(£} Revised Scheme of Graduated Interest Rates bn Cash 
Balances Maintuined with the Réserve Bank 


5.8 Effective Decomber 29, 990, the scheme of graduated 
interest मम, on cush balances maintained by scheduled com- 
mheércial Banks with the Reserve Bank was revised following 
satis actory experience in regard to compliance by banks. 
Unlike under the existing scheme where progressively bower 
interest nies were stipulated on ‘eligible’ cash balances as 
the shortfall in the cash reserve ratio (CRR) increased, under 
the revised scheme banks earn interest at the normal rate 
ile. 0.3 pér cent pér annim on ‘eligible’ cash, balances 
maintained on net demand and time liabilities (DTL) as on 
March 23, 990 and 8.0 per cent per samen on ‘ell alte 
cash balances maintained on incremental net thereafter] 
but the amount of interest $0 atrived at would be réduced 
by an amouit calculated at a rate of 25 per cent per annum 
on the amount of t he shortfall. On this basis, the effective 
intérest rate on ‘eligible’ cash palances would decline smoothly 
and to cost of a shortfall in ORR would not fluctuate as was 
the vary earlier when the oost varied at different ranges of 
shortfall (Tubles 5.] and 5,2 below). 


(g) Certificates of Deposit (CDs) . 

§.I9 In ordér to broadbase the primary market afd to 
facilitate the development of a secondary market in CDs, 
the bank-wise mle for issue were raised from 2 per cert 
to 3 per cent of average aggregate deposits in 989-90, Aa 
a result, die aggregate limits for the banking system for 
issue of 8 in prensed from Rs. 3,0I8 crore to Rs 4,522 
crore, minimum denomination of a CD was lowered 
from Rs, 40 lakh to Rs. 5 Jakh and the minimum size of 
an Issue also lowered from Re, 50 lakh to Rs. 25 takh. 


(h) Export Credit Refinance 


5,20 The growth of exp art credit had not bee 
surdte with the overall] som in net bank tredit and in view of 
the devélopinerits in the Gulf ae ion and the consequent 
presse on the balance of payments, banks were av yiged 
to biake substantivé efforts to support exports, Considering 
the paramount neéd tb ptomote exports and also to provide 
it Bhter ihéentive to bahks to finance exports, banks’ access 
‘oO export crédit réfinanct was increased dnd. with effect from 
Yandary J, {99t, scheduled cofnmmércial banks were provided 
export credit refinance at a rate of 9 per cent per afinum 
equivalent to 00 per cent of the increase in export credit 
over the monthly जा level of export credit for the 
financial year 989-90. is measure increased banks’ access 
to export refinance by about Rs. ,000 crore in tht finance 
year 2590-97. 


cormmen- 


(i) Selective Credit Cotitrols 


5.2 Taking into aceount the good Kharlf foddgrains pro- 
duction for "th € 9909i season and the comfortible public 
sector stocks, the minimum mars ins on bank advarices against 
addy/rice ahd ‘ther foodgrains’ were reduced across-the- 
board by I5 percentage points, effective October 40, 990. 
On a review of the subsequent price-output developments 
refaiing to ‘paidy/rice end ‘other faedgralns’, however, effec- 
tive January है, 99i the minimum mere ngs were raised acroas- 
the-board by 5 percentage points. 
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Table 4. L 
Balances 


हाल II—Stc. 3(i+)} 











Schedule of Graduated Interest Rates on Cash 





Previous 





(Effective April2, !990) 


Shortfall during a fortnight 
as percentage of the 
absolute amount Of cash 
reserves required to be 
maintained (up to and 





Rate of interest payuble on 

the emount above the 

statutory minimum of 3 per 
cent actually maintained on 
net demand and time liabilities 








inclusive of) as on March 23, (990 
I 2 
0.0 ~ 0,50 
2.0 0,90 
4.0 9.25 
6.0 8.50 
8.0 7.00 
0.0 6.00 
Over i0.0 0.00 
= Revised 
(Effective Deccmt er 29, 950) 
{tem Rate of Interest 
(per cent per annum) 
!. Interest payable on Eligible Cash 
Balaices Relating to: 
(a) Net DTL as on March 23, 990 0.5 
(b) Incremental tet DTL thezeafter 8.0 
It, Thterést Deducion on the 
amount of CRR shortfall 25.0 


I. Net Interest Payable (I-7]) 


Table 5.2 : Illustration on Effective jntercst rate on ‘Eligible’ 
Balances and the related costs of CRR shortfalls 














Preyjous Revised 
Scheme Scheme 
(effective (effective 
April7, December 29, 
990) 4990) 
 Shorifalt Effective Cost of Effective Cost of 
(as percen-Interest Short-fall Interest Shortfall 
tagoof Réte on Raté on 
CRR Eligible Eligible 
Balances Balance Balance 
Required (percent) (per cent) (percent) (percent) 
to be 
Maintained) 
a es 2 Bie EO 3 5 
0.6 i0.37 0.0 40.47 0.0 
0.5 9.74 69.! 0.0t 25.0 
i.0 9.74 34.3 9.85 25.0 
.5 9.73 22.7 9.69 25.0 
2.0 9.73 6.9 9.52 25.0 
2.5 9.08 33.5 9,36 25.0 


(str Uae 3(ii)] 


I 2 3 4 5 





3.0 9.08 27.7 9.9 25.0 
3.8 9.08 23.6 9.02 25.0 
4.0 9.08 20.5 8.85 25.0 
4.5 8.43 28.9 8.66 25.0 
5.0 8.43 25.8 8.49 25.0 
5.5 8.43 23,3 8.30 25.0 
6.0 8.43 2.2 8.i2 25,0 
7.0 7.44 34.3 7.75 25.0 
8.0 7.44 26,9 7.36 25.0 
9.0 6.29 30.3 9.96 25.0 
30.0 6.30 26.8 6,56 25.0 
0.3 0,00 80.0 6.35 25.0 
i.0 0.00 76.5 6.4 25.0 
.5 6.00 73.3 $.92 25.0 
2.0 0.00 70.3 5.70 25.0 
5.0 0.00 56.8 4.33 25.0 
30.0 0.00 43.2 373 25.0 
22.9 0,00 38.0 0.00 25.0 
23.0 0.00 37.9 0.00 37.9 
Notes: 


{. The above rate and effective costs have been worked on 
assuming an increase of I5 per cent in NDTL over the 
outstanding as on March 22, 990. 


2. The cost of shortfall is the interest loss on eligible balances 
actually maintained plus the penalty rate applicable in 
the case of shortfalls exceeding 22.9 per cent. 


Policy हल for the First Half of the Financial Year 
99-9 


5.22 At the time of formulating the credit policy for 
99-92, it was considered prudent to plan on the basis of a 
real GDP growth of not more than 4 per cent for the year 
Given the large overhang of primary liquidity and the nee 
to yestrain the rise in demand, a moderation of the pace of 
monetary and credit expansion was considered inperative 
The interim Budget of the Central Government had indicated 
the intention to contain the gross fiscal deficit at 6.5 per 
cent of GDP in the financial vear 99-92. Contingent on 
this fiscal objective and consistont with the postulated real 
gtowth of 4 per cent in GDP and inflation rate of not more 
than 7 per cent, the objective of monetary policy was set 
at containing monetary expansion (Ms), in 99I-92 to 
4 per cent. 


$.23 Banks were advised to plan their credit budgets on 
the basis of a working estimate of deposit growth of Rs. 
29,500 crore (I5.4 per cent) in i99I-92 (April-March). Food 
credit was estimated to rise by Rs, ,900 crore during April- 
June 99I and decline by Rs. 300 crore In the next quarter. 
The non-food credit increase wus estimated at atound Rs. 
3,500 crore in the first half of the financial year. As the 
credit policy for 99/-92 was formulated against the back- 
drop of the difficult foreign exchange situation, It was clarified 
to banks that though the imposition of additional cash margins 
on imports would cause some problems for their constituents, 
the measure had to be strictly implemented to ensure that 
the over-riding objective of safeguarding the foreign exchange 
position was attained, It was also emphasised that exports 
should be accorded a high priority. While the major pre- 
occupation of the policy was necessarily on short-term 
management, certain measures relating to the structural deve- 
lopment of the money market, were also introduced, 
credit policy 


The following changes were made in the 


measures * 


e Incremental Net Non-Food Credit (Excluding Export 
Credit) Deposit Ratio 


भारत का राजपत्नष : मार्च 28, 992/HR 8, i924 769 


5.24 With the sharp acceleration in the inflation rate in 
990-9i and the deterioration of the external payments 
position, there wus need for a very cautious apporach to 
expansion in bank credit. Accordingly, for 994- bo (April- 
March), scheduled commercial banks were required to ensure 
that their incremental net non-food credit (excluding export 
ctedit}eposit ratio did not exceed 45 per cent. In view 
of thé paramount need to facilitate the export effort, export 
credit was kept outside the framework of the stipulated credit- 
deposit tatio. The base date for this ratio was fixed at 
March 22, 99! and the ratio would be monitored cumula- 
tively on a4 fortnightly basis. Hanks which exceed the atl- 
pulated ratio are charged additional interest with effect from 
the fortnight beginning April 20, 99I, at a rate of 3 per- 
centage poinis on the refinance drawn from the Reserve 
Bank under all facilities (export, stand-by, discretionary and 
82 Days Treasury Bill) on the amount of the excess credit 
over the stipulated level or the refinance drawn, whichever 
was lower. Banks which persistently exceed the stipulated 
ritio would face a total withdrawal of all refinance facilities. 


(b) Export Credit Refinance 


5.25 Scheduled commercial banks were hitherto provided 
export credit refinancé equivalent to 00 per cent of the in- 
crease in export credit cver the monthly average level of ex- 
port credit in 988-89, These refinance limits amounted to 
Rs. 4,29 crore as on March 22, ]99, equivalent to 44.6 per 
cent of outstanding export credit. It had been the normal prac- 
tice to bring forward each year tht base for determining export 
refinance. This is unavoidable under a system where banks 
are provided 00 per cent export refinance for incremental 
export credit. Considering the overwhelming importance of 
providing continued support to the export sector and at the 
same time avoiding an unduly large increase in created 
motey, the impact of the base change way moderated by the 
introduction of a two-tier export refinance formula. Accor- 
dingly, effective July 27, I99!, banks are provided export 
refinance to the extent of 50 per cent of the increase in 
export credit over the monthly average level of 988-89 up 
to the monthly average level of J989-90 plus 00 per cent 
of the increase over the monthly average level of export 
erdit in 989-90. The new formula would enable banks to 
cater to the incremental credit requirements of the export 
sector without resources constraint, Although banks’ refinance 
levels would initially be reduced, they would be recouped 
well before the inception of the busy season. 


(c) Lending Rates 


5.26 In the context of the cxisting high inflation rate and 
the imperative need to restrain monetary expansion, effective 
April 43, 299], the lending rate on limi is of over Rs. 2 lakh 
was raised by one percentage point from 46.0 कल cent 
(minimum) to 7.0 per cent (minimum). Banks were advised 
to raise the rates for all borrowers under this category by at 
least one percentage point over the prevailing rates. The 
effective interest rate on discounting of bills of exchange for 
this category of borrowers was made 6.0 per cent (minimum) 
instead of the existing 5.0 rer cent (minimum) and the 
actual rate charged was to be one percentage point below 
the corresponding Jending rate charged to borrowers in this 
category. 


5.27 Again, in thé context of the need to reduce aggregate 
demand in the economy and also taking into account the in- 
crease in deposit rates (referred to below), effective July 4, 
99], the lending rate on limits of over Rs. 2 lakh was raised 
by .5 percentage points from I7.0 per cent (minimum) to 
I8.5 per cent (minimum). The effective {Interest rate on 
discounting bills of exchange for this category of borrowers 
would be one percentage point below the corresponding lend- 
ing rate charged to borrowers in this category. In the case 
of term loans to agriculture, small scale industry and transport 
Operators owning un to two vehicles, such loans would conti- 
nue to be governed by the rates prescribed as of September 

90. 


(d) Deposit Rates 


§ 28 Considering the need for a better slignment between 
the maximum deposit rate and the yicld on alternative savings 
instruments and to reflected the prevailing inflation rate, 
scheduléd commercial banks’ term depesit rate for three 
years and over was raised by one pereentage point, effective 
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April 3, 99], from i.0 per cont to 2.0 per cent. All 
other deposit rates remained unchanged. The cost for banks 
arising from the higher interest rate on deposits was approxi- 
mately equal to their increased interest earnings as a result 
of the higher lending rates referrd to above, 


5.29 Futhermore, with a view to ensuring that banks 
finance their lending operations out of their own resources atd 
to enable banks to compete with alternative savings instru- 
ments, the term deposit rates of scheduled commercial banks 
were raised across-the-board by one percentage point effective 
July 4, 99!. The change in the structure of deposit rates 
(excluding FCNR/NRE Accounts) sre set out below : 


Interest rates on deposit s of Scheduleg Commercial Banks 
(Excluding FCNR/NRE Deposits) 


(per cent per annum) 








Rates Rates 





Category of Account Rates 
Effective Effective Effective 
October Aprli3, July4, 
i0,i990 = 99] 99! 
ql) (2) (3) (4) 
Current Nil Nil Nil 
Savings 5.0 5.0 5.0 
Term Deposits 
(a) 46 days to less than 
one year 8.0 8.0 9.0 
(b) One year to less than 
two years 9.0 9.0 0.0 
(c) Two years to less than 
three years !0,0 0.0 4l.0 
: (d) Three years and over il.0 (2.0 3.0 





Note ; The changes in deposit rates are applicable only to 
fresh deposits and renewal] of maturing deposits. 


(e) Tnterest Rates on Deposits under Non-Resident (Ex- 
ternal) Rupee Accounts 


5.30 The interest rates on Non-Resident (External) Rupee 
(NRE) deposits with maturities of 3 years and above but fess 
than 5 years and of 5 yeurs und above were raised by one 
percentage point effective April J3, 993, Accordingly, the 
maximum (००४४ rate for NRE deposits way raised to 44 
per cent from ३43 per cent hitherto. 


({) Selective Credit Controls 


- 5,3l In the area of selective credit controls the following 
measures were effected : 


(i) Reference period for Credit Ceilings 


For commodities where thero was a stipulation of the level - 


of credit ceilings based on the three-year period 4986-87 
though 988-89 (November-October), the base period was 
brought forward to the three-year period ending 989-90 
(November-October), effective April l3, [99I. 


(ii) Level of Credit Ceilings 


The level of credit ceilings applicable on oilseeds/ vegetable 
oil was reduced from 00 per cent to 85 per cent of the 
peak level of credit maintained by each party in the three-- 
year period ending 989-90 (November-October), effective 
April [3, 299], 


” (iti): Sugar 
5,32 Considering the increase in cnnc price arreats pay- 


able to sugarcane prover and the need to provide relief (0 
them, with effect from May 9 99I, the minimum margin 


applicable on bank advances against unreleased stocks of 
sugar was lowered in the case of processing units/mills to 
7.5 per cent from the existing stipulation of 20 per cent. 
This concession was available only for a period of three 
months, i.¢., up to August 8, 99, after which the minimum 
margin reverted to 20 per cent. The structure of minimum 
margins/levels of credit ceilings on advances against commo- 
Pe covered by selective credit controls ig set out in Table 


(g) Certiticates of Deposit 


5.33 The outstanding amount of CDs issued hy 46 mujor 
scheduled commercial banks as on February 22, 99] amoun- 
ted to Rs. 3,035 crore and formed 69.0 per cent of the 
reviscd limits of Rs. 4,383 crore of these banks for issue of 
CDs, To cnable banks to effectively compete with other 
instruments for bulk funds und to give banks the flexibility 
to raise funds from the market when they have a need for 
mobilising such funds, it was felt necessary to give sufficiently 
large CD limits so that the smaller banks have adequate 
limits to mobilise bulk funds. Accordingly, effective April 
20, 994, the limits for issue of CDs by scheduled commrecial 
banks (excluding regional rural banks) were enhanced from 
3 per cent to 5 per cent of the fortnightly overage of out- 
standing ag, pregate deposits in 3989-90, Consequently, the 
aggregate limits for the banking system for the issue of 
CDs were raised from Rs, 4,522 crore to Rs. 7,537 crore. 


{h) Commercial Paper 


5.34 Sufficient experience had been gained regarding the 
operation of the instrument of Commercial Paper (CP) and 
it was felt that the guidelines could be relaxed to cnable 
wider participation and also fo ensure a greater degree Of 
flexibiliy in its operation. वा effective May 30, 
J99I, the following changes were made in the scheme : 


Table 5,3 : Minimum margins and level of credit ceilings 














(effective May 9, 99) 
(Percentage) 
Commodities Minimum Margins Level of 
———— Credit 
Mills} Others § Warehouse ceiling 
Processing receipts (Base 
units year: 
Three 
years 
ending 
989-90 
(Nov,-Oct.) 
७ ain ar 9 4 5 
l. ‘Paddy rice 45 60 45 85 
2, Pulses 45 60 45 85 
3, Other fopdgrains ° 45 60 45 85 
4, Oilseeds (viz. 60 75 60 85 
groundnut, 
rapseed/mustered, 
cottonseeds, 
linseed, castorseed 
and all imported 
oilseeds) 
5, Vegetable oils 6060 75 60 85 


(viz. groundnut 
oil, rapeseed! 
mustered oil 
cottonsced oil, 
linseed oi), castor 
oi], vanaspati 
and all imported 
vegetable oils) 
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व 2 3 4. 5 
a गज जा ata 
(4) buffer stock nil _ — _ 
(b) Unreleascd 
stock {7.5 न _ _ 
(c) Released stock 75 75 50 — 
7. Gurand Khandsari 45 75 60 न 


@Applicable to registered oi) mills and vanaspati manufac- 
turers. 


—Not Applicable. 


* Upto August 8, 799!; thereaftcr the minimum margin 
to reverted to 20 per cent. 


(i) The working capital (fund-bnsed) limit of the issuing 
company was reduced to not Jess than Rs. 0 crore 
instead of Rs, %5 crore hitherto. 


(ii) The ceiling on the aggregate amount to be raised 
by a company by issue of CP was raised from 20 
per cent to 30 per cent of its working capital (fund- 

ased) limit. 


(iii) The denomination of CP could be in multiples of 
Rs. 5 Jakh (Rs. 0 lakh hitherto) subject to the 
minimum size of an issue to a single investor bein 

~ Rs, 25 lakh (face value) instead of Rs, 50 lak 
(face value) hitherto. 


(iv) The requirement tor banks to obtain prior approval 

+ from the Reserve Bank was dispensed with, The 

_ parties will, however, be required to meet the 

procedural requirements tnrough their banks and 

the banks would in turn be required to submit fort- 

nightly returns to the Roserve Hank on a post- 
sanction basis. 


(i) Widening of Participants in 
and Bills Rediscounting Markets 


the Call/Noltice Money 


5.35 In the light of the felt need to widen the call/notice 
money and bills rediscounting markets, access, as lenders, 
to these markets would be provided to such entities as were 
able to show evidence to the Reserve Hank of bulk lendable 
resources, Such entitics would be required to observe a 
minimum size of operation of Rs. 20 crore per transaction 
and such transactions would be permitted only through the 
DFHI. The lending entities would be required to give an 
undertaking that they had no outstandmg borrowings from 
the banking system. Entitics wishing (0 participate in the 
call/notice and bills rediscounting markets would required to 
approach the Reserve Bank for perm’ssion t9 enter these 
markets. 


G) Money Market Mutual Fonds (MMMEFs) 


5.36 With a view to providing an additional short-term 
avenue to investors and to bring money market instruments 
. wihin the teach of individuals and small bodies, it was consi- 
dered desirable to allow scheduled commercial banks and 
their subsidiaries to set wp Money Market Mutual Funds 
(MMMFs). The MMMFs tire a special genre of mutual 
_ funds which invest only in high quality money market inet u- 
ments of a short-term natur>. The recent introduction of 
several new money market instruments like the Certificates 
of Deposit, the Commercial Paper and the I82 Days Treusury 
Bills, was essentiatly meant to tap bulk funds and as such 
a relatively high minimum transaction amount. had been 
stipulated By bringing a wide range of short-term money 
market instruments within the reach of mdividual investors, 
the MMMFs would underfoke a size intermediation, Tt was 
in this conext thut MMMEFs is as follows : 


Broad framework of the scheme for MMMFs is as follows: 


(i) Only banks and their subsidiarles would be permilted 
to sect up MMMFs. 


(i)Individuals and other bodies would be permitted to 
invest their resources in MMMEFs in the form of 
negotiable/transferable instruments and MMMF 

Suitable cellings may be fixed 

on mobilisation of such funds by banks and their 

subsidiaries (this could, in the first instance be 
equivalent to one per cent of aggregate deposits). 


(iii) The minimum size cf investment would be Rs. one 
lakh and repurchases could be subject to a minimum 


lock-in-period of 3 months. 


(iv) MMMFs could be allowed to invest only in sp ecificial 
short-term money market truments (CDs, CPs, 
82 Days Treasury Bills, rediscounting of commer- 
cial bills and call and shctt-notice money) as lenders. 
A minimum of 20 per cent of the MMMFs junds 
could be required to be held in 82 Days Treasury 
Bills and a maxinvurh of 20 per cent in call and 
short-notice money. 


(v) The funds mobilised by MMMFs.would not be sub- 
ject to reserve requirements ag these funds are in 
turn invested in money market instruments, 


(vi) The question of stamp duty would need to be 
examined. z 


5.37 To fully develop this broad framework and to study 
the implication of such a scheme a Task Force consisting 
of representatives of banks and the Reserve Bank of India 
iy to be sct up by the Reserve Bank to work out the detailed 
operative guidelines and documents of MMMFs_ 


(k) Export Credit [uterest Rates 


5,38 With a view to providing an incentive to exporters 
who repatriate the proceeds early, and at the same time 
making credit costly to ihose who delay the repatriation of 
export proceeds, the interest rates on post-shipment credit 
were revised in three stages with effect from April J, April 
23, and August 6, 99l. As an incentive to repatriale export 
proceeds faster, a special conceive rate of 7.0 per cént 
was prescribed for periods ‘up to 45 days, while the rate 
for periods beyond 45 days and up ta 90 days has been left 
unchanged. For export proceeds repatriated after 90 days 
but before 6 months of the date of shipment, the interest 
applicable would be 78 ver cent for the entire perlod from 
the date of udvance. For proceeds repatriated after 380 
days, a rate of interest of 25 per cent would be applied for 
the entire period from the date of advance (Table 5.4), 


5.39 With the adristment in the exchange rate of the 
Rupee, the Government decided to abolish subsidies on ex- 
ports. Consequently, elective August 6, 997, the interest 
rate structure ori export credit was revised. While the 
interest rate on preshipment cred't up to 80 days was raised 
to 2.50 per cent per annum, a rate of 4.50 per cent per 
annum was stipulted for pre-shipment credit beyond 480 
days and up to 270 days (in which case the prior approval 
of the Reserve Bank has to be obtained). 


(!) Incremental Cash Reserve Ratio 


5.40 In view of the acute foreign exchange situation sand 
the consequent need to contain overall demand by moderating 
expansion, in addition to the cash reserve ratio of 5 ner 
cent; scheduled commercial banks were required to maintain. 
with effect from Muy 4, 99] an incremental cash reserve 
ratio of 0 per cent of the increase in net demand and time 
liabilities over the level as on May 3. (99]. The effect of 
the stipulation would be different for individual banks depend- 
ing on the rates of growth in thefr net demand and time 
liabilities, Interest at 8 per cent per annum wonld be paid 
on these additional cash balances. 


fm) Interest Rale Surcharge on Import Finance 


5.4] With a view to discouraging the use of bank eredit 
fo finance imports, an interest rate surcharge on import 
finance was introduced. Accordingly, hanks were advised 
that the use of bank credit to finance imrorts should be car- 
marked under a senarate subimit of the.cash credit limit 
and outstanding under the imvort credit sub-limit tor parties 
with total credit limit of Rs. 2 lakh and over were subject. 
effective May 9, 99, to an interest rate surcharge of 25 
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Export Credit 





{, Pre-shipment credit 





Table 5.4 : Scheduled Commercial Banks : Interest Rates on Export Credit 


“ar = i 


(Per cent per annum) 





Ratesupto Ratesecffective RatesefNective Rates effective 
March 3,99! Aprili,l99) April,23,]99]  August6,99! 


ar — 








(a) (i) Upto 80 days 7.50 7.50 7.50 2.50 
(ii} Beyond 80 days and up to 270 days (with the 9.50 9.50 9.50 t4.50 
prior approval of the Reserve Bank of India) 
(b) Against cash incentives, etc. covered by ECGC 7.50 7,50 7.50 i2.50 
guarantee up to 90 days 
2. Post-shipment credit 
(i) Demand bills for transit period (as specificd by FEDAT) 8.65 8.65 7.00 2.50 
(ii) Usance Bills 
(For period comprising usance period of export bills, 
transit period, as specified by FEDAI, and grace period, 
wherever applicable) 
(a) Up to 45 days 7.00 
(b) Beyond 45 days up to 90 days 8.65 8.65 8.65 2.50 
(up to t80 days) (up to 90 days) 
(c) Beyond 90 days up to six months from date of 46.00 {8.00 8,00 
shipment (from the date (fromthedate (from the date 
of advance) of advance) of advance) 
(0) Beyond six months from date of shipment 6.00 25.00 25.00 
(plus 4 surcharge (from the (from the 
of 2.00 from date of date of 
the date of advance) advance) 
advance) 
(iti) Cash incentives, duty draw back, etc. receivable from 8.65 8.65 8.65 I2.50 
Government covercd by ECGC Guarantee (up to 90 
days) 
(iv) Undrawn balance (up to 90 days) 8.65 8.65 8.65 2.50 
(v) Against retention money (for supplies portion only) 8.65 8.65 8.65 42,50 
payable within one year from the date of shipment 
(up to 90 days) 
3. Deferred Credit 
_ Deferred credit for the period beyond 80 days 8.65 8.65 8.65 2.50 
4, uty Drawback Credit Scheme, 976 Free of interest Free ofintercst Free ofinterest Free of interest 
Against duty drawback as provisionally certified by the 
Customs Authorities (up to 90 days) 
5. Export credit not oth, rwise specified 4.00 to 5.50 6.00 8.00 i8,50 
(minimum) (minimum) (minimum) 
per cent. For purposes of this surcharge, drawals of bank (a) Restriction of Drawals under Large Cash Credit limits 


finance for providing the cash margin on imports will be 
treated as import finance as also debity to make payments 
for imports. While the outstandings under the import sub- 
limit would stand reduced when the cash margin on imports 
is released, repayments to the import sub-limit would be 
permitted from the same proceeds subject to the proviso that 
there would be a minimum period of one month during which 
i payment for imports from the import sub-limit cannot ibe 
liquidated by sale proceeds, The surcharge would be levied 
जा imports subject to ‘Nil’ cash margins on imports as well 
us imports subject to prescribed cash margins. Imports of 
capital goods would ulso be subject to the surcharge. Dank 
finance provided to meet the cost of imported inputs covered 
by export packing credit has been exempted from the sur- 
charge. 


5.42 Due to the difficulties experienced by manks in 
effectively implementing iweasuley of credit restrains under the 
existing cash credit system, there was a sizeable £ap between 
the limit sanctional and their actual utilisation. In view of 
the imperative need to restrain credit expansion in the im- 
mediate few months, particularly in the context of the need 
to conserve foreign exchange reserves, banks were advised 
that, in the case of all accounts of borrowerg with aggregate 
credit limits of Rs, crore and over from banks, the ८०० 
drawing power under the limits for cush credit and inland 
bills for the period Muy 9, 99] up to September 30, 99] 
would be limited to 00 per cent of the pea level 
of actual utilisation during the corresponding perlod of May 


ee 


—_——: See ee eee oe = = = im 
9-September 30 in the past three years. Banks were re- 
quired to ensure that this method of arriving at the effective 
drawing Jimit did, in no case, result in raising the cash 
credit limits as they stood on May 8, 997. Limits authori- 
sed by the Reserve Banks as a tes export credit (cxport 
finance limits sanctioned for pye-shipment and post-shipment 
purposc) and sick|weak units where rehabllitation packages 
have been sanctioned would be ourside the framework of 
this stipulation. Some flexibility has been allowed in the 
application of the peak utilisation in case of newly-establish- 
ed units which are due to start production ‘and in case of 
existing unlts undergoing the process of expansion, diversifi- 
cation or modernisation. In the case of the sugar industry, 
the banks would sanction need-based credit limits not exceed- 
ing 3/0 per cent of the peak level of actual utilisation. 


[भाग [Tavs 3(ii)] 


5.43 Banks were further advised that for the period 
May 9 to September 30, 99I, sugar mills having higher 
level of sugar stock during 990-9] crushing season com- 
pared to 989-90 crushing season may be safctioned ad- 
dittonal credit limits subject to usual margin and other can- 
ditions, Banks were, however, to ensure that the amount 
of additional credit limit s0 sanctioned and disbursed to 
sugar mills would be utilised only for paying dues [0 the 
cane growers. 


(0) Increase in Bank Rate : 


5.44 In the context of the need to further tighten mone- 
tary Measures in consonance with other measures taken to 
achieve an adjustment of the externul payments imbalance, 
onc of the monetary measures taken was to raise the 
Bank Rate by one percentage point, ic. from 0.0 per cent 
to 7t.0 per cent, with effect from the close of business 
of July 3, 99!, All rates of interest on advances from 
the Reserve Bank specifically linked to the Bank Rate were 
correspondingly raised by one percentage point unless 
otherwise specified. 


(p) Faterest Rates on Reserve Bank Accommodation : 


5.45 In consonance with the increase in the Bank Rate 
and the need to align refinance rates with the increase in 
lending rates of scheduled commercia] banks, interest rates 
on the following refinance facilities were raised, effective 
Jolv 4, 399, 


Interest rates on RBI Refinance 
(per cont per annum) 





Effective Fffective 


Refinance facility 
upto July 4, 
July 3, 994 
99] 
Export Refinance 9.0 9.5 
Stand-by Refinance 2.5 33.5 
Discretionary Refinance 4.0 7.0 
(Minimum) (Minimum) 
Food Refinance l4.5 I4.0 
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6. TRENDS IN MONEY AND CREDIT 


6.l During the period under review, the growth of mone- 
tory aggregates was noticeably subdued. ‘The rate of 
expansion in both broad and narrow money during the fiscal 
year 990-9! was significantly lower than in the previous 
year. The deccleration also persisted during the _ first 
quarter of 99-92. There was some moderation in the 
growth of bank credit to the commercial sector during 
the fiscal year 990-9l 9 trend which conlinued during 
the first quarter of 99-92, A mujor factor contributing 
to the perceptibly slower monetary expension during the 
past year or so has been the massive loss of net forcign 
exchange assety of the bavhing sector as a result of thé 
sivenble current uccount deficit in the baluwnce of payments. 
There was ao slower growth in bank deposits during 990-9I; 
the slowdown in non-food credit expansion was due to a 
number of factors: continuance of the stipulation regarding 
60 per cent incremental oon-food credit-deposit ratio; im- 
proved cash flow posilion of the private corporate scctor; 
direct mobilisation of funds through tho capial market by 
corporate entities; the operation of the dcht relief schema 
leading to Jower demand for credit in rural areas; and the 
actual writing-off of agricultural and other loans by banks 
under the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 3990. 


Money Supply : 


62 Monetary expansion jn terms of board money (M) 
at Rs. 35.904 टाएाट (5.5 per cent) during 990-9l was 
considerably lower as compared with the increase of 
Rs. 37.866 crore (9.6 per cent) during 989-90 (Table 6.). 
The monetary expansion during 990-9] turned out to 
be close to the targeted decrease in the rate of growth by 
4 percentag: points below the previous year’s expansion, set 
out ia the credit policy announcement in April 990. Con- 
sidering that the target was predicated on the  postnlate 
that net Reserve Bank credit to Central Government would 
be Rs. 7,206 crore, whereas the actual (as per March 3], 
99t data) was at Rs, 4,746 crore, or over twice the 
projected figure, the attainment of the monetary target was 
fortuitous as it largely reflected the drawdown of the net 
On the basis of the average of 
990-9] was 
the 


foreign exchange assets. 
reporting Fridays, the growth of M3 during 
6.6 per cent ay compared with 8.8 per cent in 
previous year, 


6.3 Money supply with the public (MI) recorded a much 
lower increase of Rs. 3,260 crore (6.2 per cent) during 
990-9] against Rs. 4,8l4 crore (22.2 per cent) during 
7989-90. In terms of avernec of reporting Fridays too, 
the rate of expansion of Mi at 7.6 per cent was lower 
thun the rate of 20.J per cent jn the previous year. 


Table 6.|: Variations in Money S.ock (Ms) 





(Rupees crore) 


Variations during** 


























Ttems 989-90 :990-9 \* !990-9] 799]-92* 
(April-June) (April-June) 
Absolute Percentage Absolute Percentage Absolute Percentage Absolute Percen- 
tage 
7 ] है । vee 2 ‘ 3 4 Ss 6 7 8 ; 9 हर 
बा "37.866.  ॥96. 55,90४... 5.5. 0,62 4.4. 0,66 3.8 
(a) Currency with the public 8,23] 2.4 6,727 {4.4 2,494 5,3 3,482 6.5 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 
(b) Aggregate Deposits with Banks 
Gi-tii) 29,269 i8.9 27,823 5.] 7,68L 42 7506 3.5 
(i) Demand Deposits 6,247 22.4 5,079 5.0 ,772 5.2 793 4.6 
(ii) Time Deposits 23,052 8.2 22,744 5.2 5,909 3.9 57i3 3.3 
(०) ‘Other Deposits with RBI 366 79.2 ,354 63.5 —l3 -+.6 $22 37.7 
Tl. M i(a+b(f)4-c) 4,8I4 22.2 i3,!60 I6.2 4,253 5.2 4453 4.7 
III. Sources of Money Stock 
(४३) ((+2-+3--4 -|- 5) 
l. Net Bank Credit to Government 
(A+B) 9,630 20.3 2,483 8.4 9.737 8.4 2677 9.2 
A. RBI's net credit to Government 
(i4-4i)* 3,03l(a) —-2.7 3,594(b) $8.6 6,66l(c) 9.] 9,286 0.7 
(l) Net claims on Central Govern- 
ment (ab) 2,672 2.2 3,955 9.2 TAT 9.9 9,429 0.9 
(a) Cliims 04 Central Governme it 2,626 2i.4 3,997 i9,3 7.259 J90 0 9,438 i0.9 
(b) Deposits of Central Govern- 
ment —46 —46.0 42 77.8 87 6. 9 9.4 
(ii) Net claims on State Government 
(a—b) 359 245.9 —36l —7l.5 —St —04.2 —l43 —99.3 
(a) Claims on State Governments 362 232.4 —389 69.3 —507 —97.9 —l42  —89.3 
(b) Deposits of State Governments 3 30.0 2 5.4 4 30.8 ] 6.7 
B. Other banks’ credit to Govern- 
ment 6,599 7.9 7,889 8,2 3,076 7. 3,39] 6.6 
2. Bank Credit to Commercial Sector 
(A+B) 23,83 48.2  2,9I2 4.6 2,974 2.0 ,667 .0 
A. RBI'scredit to commercial sector @ @ 
257 5.2 308 5.9 —246 —4.7 —20 —0.4 
B. Other banks’ credit to commercial 
sector 22,926 8.8 2,607 i4.9 3,220 2.2 I,687 .0 
3, Net Foreign Exchange Assets of Bank~ 
ing Sector (A+B) 69 L.l ,429¢¢ —2.7 —352 —5.4 —660It —8.2 
(-4,944)@ (-75.0)@ (-,4I7) (-I7.)@ 
A. RBIs net forcign exchange assets 85 .4 ,429 23.9 —352 --5.9 —660 —B8.9 
B, Other banks’ net foreign exchange 
agsets —6 —2.7 न — — a ‘= = 
4, Government’s Currency Liabilities to the 
Public 80 5.4 52 3.3 22 t.4 _ a 
5, Banking Sector’s Net Non-monetary 
Liabilities other than Time Deposits 
(A+B) 5,096 3.2 8,972 20.5 2,29 5.4 3,58 6.7 
A, Net non-monetary liabilities of RBI 4,930 il,.8 7,988tt 43.8 203 l.l ,]95t¢ 4.3 
B, Net non-monetary liabilities of 
other banks (residual) 3,66 4.2 984 3.9 2,06 7.9 2,403 9.I 
Pr Based on the last reporting Friday of March. के जप 
* Provisional. 
t Includes an nmount of Rs, 722 crore (a)/Rs. 325 crore (b)/240 crore (c) representing the replacement of non-ne gotiable non-inter- 


est bearing securities issued to IMF by RBI claims oa Central Government for sacilitating repurchases from the Fund ; 


laghusive of appreciation in the value of yold rollowing its revaluation close to internation tl market Price,eflective October I7,,.690 
Such appre-ittion has a corresponding effect on Reserve Bank's nei non-monetary liabilitics, : 


Excluding revaluation of gold, 


Eycludgs, since che establishment of NABARD,, its refinance to banks, 
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period of 990-94. While net bank credit to Government was 
higher, bank credit to the commercial sector was lower as 
compared with ihe corresponding period of 990-9l, Net 
foreign exchange asseis of the banking sector continued to 


6.4 All the Major components of Ma, nameiy cuuencvy घाव 
demand and time deposits, expenenced reduced pace of ex- 
pansion durmg 990-9]. 


6.5 Net bank credit to Government, though registering a eXtperience a significant loss. 


lower increase in relative terms (l8.4 per cent ag against 20.3 
per cent im 989-90), was higher in absolute terms _ at 
Rs, 2,483 crore as vgainst Rs, 9,630 crore in the previous 
year, The contribution came mainly from net Reserve Bank 
credit to Central Government, which rose by Rs. 3,955 
crore (l9.2 per cent) as against Rs. 2,672 crore (2l.2 per 
cent) during the last year. The overage of fortnightly figures 
of financial year variutions in net Reserve Bank credit to 
Central Government (excluding March 3i) at Rs. 0,67 
crore was close to that of Rs. 30,53 crore during 989-90. 
Bunk credit to the commercial sec.or showed a lower increase 
of Rs, 23,9]2 crore (4.6 per cent) during 4990-9] 5 com- 
pared with Rs. 23,83 crore (8.2 per ceat) in the preceding, 
year. Net foreign exchange assets of the banking sector in- 
creased by ,429 crore, mainly due to revaluation of gold 
cloues to iternational market price, effective Octobcr 7, 990, 
Since such revaluation has a corresponding effect on the 
Reserve Bank’s net non-monetary liabilities (a contractionary 
factor for money supply), it has no impact on monetaly 
aggregates. Excluding the appreciation in the value of gold, 
net foreign exchange assets would have shown a decline of 
Rs. 4.944 crore in 990-94, 


lower than that of 8.2 


June 28, 


6.6 During the first quarter of the current financial vr the accelerated rise 


99-92 (e, up to June 28,99I), the pace of expansion 


of both Ms and M, was slower than that in the corresponding increase in reserve money, 


Table 6,2 : Reserve Money Variations—Components and Sources 





I2.4 per cent was higher than tha 
period of the previous financial ye 


6.9 During the current financial year so far (i.e., 
799), the pace of expansion in reserve money at 
t during the comparable 
ar (8.2 per cent). Again, 
m net Reserve Bank credit to Govern- 
ment turned out to be the main factor responsible for the 


6.7 Reserve money experienced a rise of Rs. 9,020 crore 
(2.3 per cent) durimg 990-9 as against Rs. 20,830 crore 
(7.4 per cont) in the previous year. On a fortnightly average 
basis, the capansion in reserve money at 6.0 per cent was 

et cent during 989-90. Component- 
wise, there was a deceleration in currency with the public 
and also in bankers’ deposits with the Reserve Bank, whereas 
expansion in ‘other’ deposiis with the Reserve Bunk and cash 
with banks was larger during 990-9! (Table 6,2). 


6.8 Among the sources of reserve money growth, the rise 
in net Reserve Bank credit to Government way Rs. 3,594 
crore (8.6 per cent) as compared with Rs, (3,034 crore (2.7 
per cent) during 4989-90. वह Reserve Bank’s claims 
commercial und cc-operative banks showed an increase in 
contrast to a decline in the previous year. 


on 


up to 


(Rupees crore) 


—-—- = at eet dag 
a 

fain 989-90 4990-9I + 990-94 99-92* 
(April-June) (April-June) 

= ae कफ a 2 3 4 5 
RESERVE MONEY (427344) /0,830 9,020 5,993 0,93 
है (7.4) (I2.3) (8,2) (2.4) 
l, Currency with the public 8,23] 6,727 2,494 3,482 
(24.4) (4.4) (5.3) (6.5) 
2, ‘Other’ deposits with RBI 366 354 -+3 —822 
(79.2) (J63,5) (—I .6) (37 .7)-- 
3, Cash with banks 67 257 563 398 
है (9.3) (3.) (28.9) (I8.0) 
4, Bankers’ deposits with RBI 2,066 682 2947 7,35 
(9, $).. (2.9) (l2,4) (29,2) 

SOURCES OF RESERVE MONEY (t +2-}-3-+445-~6) 
l, Net RBI credit to Government* 3,03](a) 3,594(b) 6,66i(c) 9286 
(2.7) (78.6) (9.) (i0.7) 
2. RBI claims on commercial and co-operative banks@ @ —693 ],627 i0 2,703 
(—!.0) (28.9) (2.0) (37.2) 
3, RBIcredit tocommercial sector 257 305 246 —70 
(5.2) (5.9) (4.7) (—0.4) 
4, Net foreign exchange asscts of RBI 85 ,429**[-4,944]@ -:352 -660**[-] , 47 & 
. (l,4) (23.9) (-75.0)@ (-5.9)  (-8.9) (-I7.N@ 

5, Government's currency liabilities to the public 80 52 22 a 
6.4) (3.3) (I.4) (—) 
6, Net non-monetary Habilities of छा ,930 7,987"* =02 ,]6** 
(.8) (43.8) (.t) (4.3) 





* Provisional 
§ Based on last reporting Friday of March, 
@@ Including NABARD. 


+ Includes an amount of (4) Rs, 722 crore/(b) Rs.325 crore/(c) Rs. 240 crore representing the replacement of non-negotiable ron intetest 
bearing securilics issued to IMF by RBI claims on Central Government for facilitating repurchascs from the Fund, 
“* Inclusive of appreciation in the value of gold following its revaluation close to international market price, effective October l 7, 7960, 
Such appreciation has a corresponding effect on Reserve Bank’s net non-monetary liabilities. 
@ Excluding revaluation of gold, 
Note: Figures in brackets indicate percentage variations. 
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6.l0 During 990-9] theré was A itlatively higher increase 
in the Reserve Bank's assistance to commercial and co-opera- 
tive banks due to larger utilisation of export credit refinance 
facility and the wider access provided to them under the 
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RBI's dtecretionnry refiiance facility with a view to moderat- 
ing the volatility in the call money market rate. At the same 
time, the Reserve Bank’s assistance to commercial sector 
provided directly through the financial inatitutions continued 
to show an increase (Table 6.3). 


Table 6.3 Reserve Bank’s Claims on Banks and Commercial Sector 


(Rupees crore) 








Outstanding as at the end of 


Reserve Bank’s Claims on 








Commercialand NABARD DFHL Commercia] 

Co-operative Sector 

banks (Financial 

Institutions) 

984-85 ,584 ,29 _ 2,765 
988-89 3,937 2,387 5] 4,899 
989-90 2,80 2,82] पा $,30 
990-9] 3,999 3,259 77 5,435 
June 29, 3990 2,882 2,858 पा 4,884 
June 28, 99i 6,639 3,322 77 5,445 








Income-Velocity of Money 


6.ll Income velocity of money i.e, the ratio of gross 
domestic product (GDP) at current market priccs to the 
average of broad money (M3), which has “een showing 4 
long-term downward trend almost continuously since the 
early 970's, showed a marginal rise from 2.08 in 989-90 
to 2.09 in 990-9] (Table 6.4). The persistent decline in the 
income vejocity of money in India reflects the empirically 
established fact that the real income elasticity of demand 
for Msg during this period has been significantly greater than 
unity, 


Sonie Monetary Relationships 


6.2 Key monetary ratios related to currency on an aver- 
age basis such as, currency to aggregate depots (C/AD) and 
currency to M, (C/Mns), moved upwards during 990-9] 
mainly reflecting higher monet-sed deficit throughout the year. 
Reflecting the downward adjustment in monetary variables, 
on a point-to-point basis, the incremental meney multiplier 
( A Ma/ A RM) unadjusted for changes in the reserve require- 
ments registered a rise. On an average basis, however, this 
Tatio has shown a marginal decline (Table 6.5). 


Banking Variables 


6.3 The operations of scheduled commercial banks show- 
eda lower growth profile in all important dimensions through- 
out the financial year 90-9] (March 23, 990 to March 22, 
99). The growth in aggregate deposits decelerated both in 
absolute as well as percentage tecmy to Rs. 25,583 crore 
(75.3 per cent) from the previous yeur’s Increase of Rs, 26,809 
crore (I9.l per cent), The aggregate deposit growth was lower 
than the working estimate of Rs. 27, $50 crore indicated for 
the year in the credit policy announcement of April 990. 
ape lower growth was perceptible in both demand and time 

cposits. 


6.4 The year 990-9l witnessed a markedly slow pace of 
expansion in bank credit. While food credit rose sharply, 
non-food credit experienced a considerably reduced हर 
both in absolute and percentage terms from Rs 5,497 crore 
(8.5 per cent) in 989-90 to Rs. 2,348 crore (2.4 per cent) 
in’ 990-9I. To an extent, this has to be assessed in conjunc- 
tion with the amount of Rs. 3,770 crore written off during 
990-9 by the public sector banks and regional rural banks 


Table 6.4 Trends in Income velocity of currency, Aggregate Deposits, M, and Ms 


Averages* (Rupees crore) 


Income Velocity Ratios 




















Year _—_———_—— 
Currency Aggregate M, Ms GDP/ GDP/AD GDP/M, GDP/Ms 
Deposits(AD) Currency 

() (2) (3) (बी (5) (6) (7) (8) (9) 
985-86 24,058 86,74 40,824 —,0,06 0.9! 3.027 6.430 2.386 
986-87 27,0! — ,03,264 46,835 —,30,527 0.863 2.84] 6.265 2.248 
4987-88 34,470 —,24,45 53,866 —,53,33 0.587 2.739 6.74 2.472 
988-89 35,842  —‘,43,36 6,688  ,79,364 .020 2.760 6.403 2.202 
989-90 42,539... ,70,033 74,4i3 2,3,48 0,409 2.604 5.974 2.077 
990-9' @ 49,926 —‘,97,336 R7,I49 2.48, 446 0.385 2.627 5.950 2.087 





* Averages of reporting Fridays of the year. 
@ Provisional, 


rr {fave 3 (it) j 


Table 6.5 : 





MIRA HT TATA: APT 28, L992/4T 8, L974 


Monetary Rati¢s— Incremental 


985-86 {986-87 


988-89 7989-90 


987-88 











Item 990-9] 
_ a) - St (2) (3) (4) (5) (0) (7) 
Point-to-point basis 
(Incremental Ratios) 
(a) Currency/Aggregate Deposits (C/AD) 0.I74 0.i80 0.293 0.93 0.28] 0.2423 
(0) Currency/Ms (CMa) 0.52 0.52 0.227 0.I6] 0.27 0.)87 
(c) Aggeregate Deposits/Ms (AD/M:;) 0.870 0.844 0.775 0,834 0.773 0.775 
(d) Broad Money Multiplier (Ms/RM) 2.588 3.233 2.625 3.368 3.496 3.980 
(९) Narrow Money Multiplier (M,/RM) 0.6I9 | .090 0.78! 0.970 |.368 l.459 
(ft) Bank Reserves/Aggregate Deposits 
(R/AD) 0,294 0.98! 0.203 0.68 0.076 0.034 
Average bitsis 
(Incremental Ratios) 
(4) Currency/Aggregate Deposits (C/AD) O.L8L 0.78 0.242 0.204 0.249 0.274 
(b) Currency/Ma (C/Ms) 0.454 O.I5I 0.95 0.l49 0.489 0.209 
(c) Aggregate Deposits/Ms (AD/M:) 0.852 0.848 0.803 0.828 0.796 0.773 
(d) Broad Money Multiplier (Ms/RM) 3.952 3.56 2.477 3.28 3.49] 3.480 
(:) Narrow Money Multiplier (Ma/RM) .206 0.972 0.77] 0.933 L.473 L474 
(f) Bank Reserves/Ageregaie Deposits (R/AD) 0.23 094 0.257 0.78 0,35 0.:7 





Note : 





On a point-to-point basis, the ratios are based on last reporting Friday of March while on an average basis ihe 


ratios have been worked out on the basis of average of reporting Fridays of the year. All ratios in this table are 


incremental ratios. 


under the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 7940, 
Ao an extent, it has also to be seen against the background 
of a lower order of growth of the economy in general, as 
well us a better performance of the corporate sector in the 
previous yeur resulting in larger internal generation of resour- 
ces. 


6.5 The increase in banks’ investments in Government 
and other approved securities at Rs, 0,696 crores in 990-9 
was higher than that of Rs. 9,797 crore in !989-90. Banks 
balances with the Reserve Bank recorded a lower tise of 
Rs. 398 crore as compared with that of Rs, 2,087 crore in the 
p revious year (these large differences are reflective of the 
arge variations between the reporting Friday figures from 
one fortnight to anoher and do not reflect the stance of 
policy on cash reserve requirements) Banks borrowings from 
the Reserve Bank recorded g rise of Ra. ,069 crore in the con- 
trast to a decline of Rs, !,I28 crore in the preceding year 
(Table 6.6). 


Year-End Bulge In Banking Variablez 


6.[6 Scheduled commercial banks have been reporting un- 
usually Jarge increases in aggregate deposits and credit in the 
last week of March of each year ; this trend was accentuated 
during the financial year 990-9], Thus, between March 22, 
99] and March 3], 99] a 9-day period aggregate deposits 
increased by Rs. 2,232 crore (6.4 per cent) and bank credit 
by Rs, 7,334 crore (6.l per cent). During the corresponding 
period of 989-90, the increase in agcregate deposits was 
Rs, 8,434 crore (5.7 per cent) and thut in bank credit was 
Rs, $,782 crore (5.7 per cent). In the last week of March 
99], the increase was more in rspect of demand deposits at 


Rs, 7,329 crore (22.] per cent) which was markedly higher 
as compared to an increase of Rs, 5,538 ciore (9,2 per cent) 
in the corresponding period of I 989-90 The increase in aggre. 
gale deposits formed 47.8 per cent of the increase in deposits 
On reporting Friday basis during the whole year of (990-9], 
and t Gat ot demand deposits was ng high as 69 per cent 
during this period (Table 6.7). The most striking aspect is the 
escalation in deposit growth during the two day period March 
30, 99I and March 3i, 99I, The two-day risa was Rs, 3,575 
crore (.8 per cent) in aggregate deposits und Rs. ,570 crore 
{.3 per cent) in res pet of bank credit. This compures with 
an Increase of Rs, ,878 crore (I.I per cent) in aggregate 
deposits and Rs. ,{85 crore (4.] per cent) in bank credit 
im a single day, i.e., between March 30, 990 and March 3!, 
7990. As happened in previous two years, the unusual rise 
in deposits in the last week of March could not be sustained 
aa is evident from the steep unwinding of deposits in the im- 
mediate following week ended April 5, 99 and also in the 
subsequent fortnight ended April 9, 99. when aggregate 
deposits declined by Rs. 6,705 crore and Rs. 2,090 crores, res- 
pectively, thus wiping out 72 per cent of the increase in depo- 
sits in the Inst week of March 99. The increases in the 
banking aggregates towards the end of Match could be partly 
attributable to the year-end settlement of accounts by public 
sector organisations and Government Departments, applica- 
tion Of interest and the bank managers’ anxiety to project 
their individual branch performance based on the growth of 
deposits. The year-end bulge in the banking aygregates — in 
990-9! reemphasises the fact, mentioned in the previous 
year’s Report. that March 3 data are not meaningful for pur: 
poses OF assessment of the basic underlying banking develop- 
ments and thereCore, banking analysis in this <7 ort is based 
on data as on the last reporting Friday and not March 34, 
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Table : Important Banking Indicators—Scheduled Commercial Banks 


(Rupees crore) 

















Outstanding as on Variations during Variations 
the tinancial year 
Jems roe Fre o. ree 
March 24 March23 Mareh2?2 June29 June 28 3989-90 (990-9] 990-9l = 4 99} -92 
3989 990 /99) 990 = 99" (April (April 
tu June) to June) 
t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
i. Total Demand and Time 
Liabilities 56,637 J85,845 242,086 92,249 248,446 2८,244. 29,: (४8 6,804 6,3€0 
(excluding borrowings from 
RBIIDBI/NABARD) 
4 Aggregate Deposits (a+b) 40,50 466,959 92,542 73,088 598,753 26,809 25,583 6,29 6,2] 
(I9.t) (5.3) (3.7) (3.2) 
a) Demand Deposits 23,342 28,856 33,/93 29,946 34,354 5,54 4,337 4,090 I,6] 
(23.6) (5.0) (3.8) (3.5) 
b) Time Deposits I6,808 38,l03 £9,349 43,i4264,399 2,295 2,246 = 5,099. 5,050 
((8.2)  (45.4) (3.6) (3.2) 
3, Borrowings from RBI 3,527 2,399 3,468 2,458 6,l04 —28 069 59 2,636 
४ (—32.0) (44.6) (2.5) (76.0) 
- 4, Bank Credit (a-Fb) 84,79 03,483 46,30! 04,0l7  7,552 6,734 4,848 2,558 4,254 
. (49.8) (!4,6) (2.5) (i.t) 
a) Food Credit 709 2,006 4,506 3,9]7 5,347 237 2,500 i944 8il 
७) Non-food Credit 83,950 99,447 7!,795 00,094 4)2,235 5,497 2,348 647 440 
(8.5) (2.4) (0.7) ५0.4) 
9:00 हक $4,662 64,369 75,065 67,568 78,248 9,707 —0,696 3,99 3,83 
‘ (7.8) (i6.6) (5.0) (4.2) 
Government Securities 35,8l4 42,292 49,998, 47 ,32] 53,40 6,477 7,706 3,029 3,403 
(a) Gov (48.4)—(8.2) (7.2) (6.8) 
लाएं 077 25,067 22,247 24,847 3,230 2,900 70 — 220 
b) Other Approved Securities 8,847 22, seu « 
(0) (47.) (43.5) (0.8) (—0.9) 
6, Cash in hand i,444 I,648 ,804 2,00 2,069. 204 56 452 265 
7, Balances with RBI 2i,376 23,463 23,86 26,026 30,790 2,087 398. 2,563 6,929 
* (9.8) (.7) (0,9) (29.0) 
3. Credit-Deposit Ratio (%) 60.4 60.8 60.4 50.4 59.4 
9, Non-food Credit-Deposit 
59.9 59.6 57.8 56.5 


Ratio (%) 


58.i 





* Provisional 


Noto: j. 


Figu:es in brackets are percentage variatic ns. 


2. Constitutent items may not add up to the totals duc to rounding off. 


3. No sign is indicated for positive variations. 
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pared with Rs. 6,29 crore (3.7 per cent) in the one ond- 

ing is riol of 990%-9!. The expansion in hank credit at 
6.7 During he first quarter of 99-92, deposit growth was Rs. 2,25] crore (l.I per cent) was substantially lower than 

marginally higher at Rs. 6,27 crore (3.2 per cent) as com- that of Rs. 2.558 crore (2.5 per cent) m the previous year, 


Trends in the First Quarter of 99-92 


Table 6.7 : Variations in Selected Items of Scheduled Commercial Banks: 
Last Week of March 799 


(Rupees crore) 

















Outstanding as on Variations 
Ttems ey a aa कर Pra 
March March March March April April March March March March April April 
23, 22, 29, 3], 5, 9, 22, 29, 3t 3, 5, 9, 
990 ]997 99] 99{* [99l* 99]* 499) 99] 99] i99] 399) 799] 
ovor OV Ir over over over over 
March March March March March April 
23, 22, 29, 99, 3I, 5 
990  99f  99l9999 p94 
{ 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 4 





J. Aggregate 
Deposits (a+b) 66959 92542 20399 204774 98069 95979 24583 R657 3575 9232 -6705 "2090 


(45.3) (4.5) (06.8) (6.4) (-3.3) (-9.) 

[33.8] {Il4 0] [47.8] 

(a) Demand 

Deposits 28856 33I93 38300 40522 35254 33845. वा 5007 2270 7329 “5068. 409 
M450) ((5.4) (5.8) (22.4) (-3.0) (-4.0) 

[I77.8) [5I.2] [I69.0] 
(b) Time Deposits 38I93 759349 62899 64252 I628I5 62I34 2I246 3550 ~ 353 4903 437 =68 
(3.4) (2.2) (0.9) (8.0) (-0.9) (0.4) 

- ह [6.7] 9 (6.4) f23.4] 
2, Bank Credit (a--b) 04453 4630) 2865 23435 8376 8395 [4848 5564 570 734 -5059 9 
(I46) (4.8) 2.3) 6.) (0.0) 

37.5] [!0.6] [48.0] 
(a) Food Credit 2006 4506. 4569 4569 444t 0 439 2500 63 0 63 [28 ~50 
(24.6) (6.4) (0.0) 0.4) (22.8) (-.) 

[2.5] [0.0 [2.5] 


(b) Non-Food 


Credit 99447 I795 47296 I8866 3935 I4C04 [2348 S50l «570-707! 4934 69 


(I2.4) (4.9) 4.3) (6.3) (-4.)  (0.2) 
[44.5] [02.7) [57.3] 





* Provisional. 
Notes :. Figures in parentheses indicate percentage variations. 
2, Figures in square brackets indicate absolute variation as percentage of financial vear variation, 


3. No sign is indicated for positive variations. 


हू nt of Credit crore (39.2 per cent) attained in the previous year. The out- 
Sectoral Deployme Standing priority sector credit as a री of a oak 
6.I8 During the fiscal year 990-9], there occurred a BE credit at the end of March 99] stood at 39.2 per cent and 
nifteant change in the composition of incremental gross sea was close to the target, though below the previous year's level 
credit. Credit extended to food procurement ayencies increase of 42.4 per cent. Because of the writing-off of rural loans, 


है i ference has already been made about the the ovistanding Jevel of credit to this sector was reduced 
आज credit expansion. The slowdown and as such ctedit for agriculture as per the data 
’ 4 more pronounced in the case of priority sector advances shows an increase of only Rs. 230 crore (L8 per 
which was however largely technical in nature and reflected cent) as against Rs. 2,576 टठाठ (6.4 per cent) during 29§9- 


w The j ; k dit to 90. Gross bank credit to Ti 2 डर i : 
का { rural debt. e increase in bank credit a to medium and large scale industries. 
Lona se Rs. 2.497 crore {9.9 per cent of the oe expanded by Rs, 6.63 crore as compared with Rs. 6.077 
Erementil gross bank credit) was far below that of Rs. 6 crore in the previous, year. However, ils percentage share in 


I780 


incrementnl non-food credit was sizeable at 49.l per cent 
ag compared with ooly 38.7 per cent in 989-90, Bank credit 
extended to ‘other sectors’ (which is a residual category and 
includes credit to financial institutions, hire purchase agencies, 
leasing companies, housing fiance, ete.,) registered a noti- 
ceably larger increase of Rs, 3,480 crore (27.7 per cent) as 
compated with Rs, 2,76 crore (7.6 per cent) in the previous 
vear (Table 6.8). 


6.)9 An analysis of industry-wise (sinall, medium and 
large) distribution of bank credit reveals that while advances 
lo enginecring, iron and steel, other textiles, paper and paper 
products. rubber and rubber products, cement, construction 
und gems and jewellcry showed substantial deceleration during 
7990-9] ¢April-March), credit to chemicals, dyes, paints, etc. 


coal, other metal and metal products and vegetable oils 
(including vanaspatiy registered higher increases than in tho 
previous year. Declines in credit were sizeuble in the case of 
electricity (Rs. I00 crore) and SAFAUNS (Rs. 62 crore) 
(Table 6.9). Industries which accounted for q major part of 
the expansion in credit during the period 990-9] (April- 
March) were: all engineering (Rs. ,430 crore), chemicals, 
dyes and paints ctc. (Rs. 93l crore), other textiles (Rs. 459 
crore), irom and steel (Rs, 442 crore), cotton textiles (Rs, 404 
crore), other metal and metal products (Rs. 378 crore) and 
construction (Rs. 223 crore), 
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RBI Refinance. 
(i) Export Credit Refinance 
6.20 As on June 29, 990, the export credit refinance [mits 
of scheduled commercial banks amounted to Rs. 4,8.2 
crore (46.3 per cent of the outstanding export credit), Whe 
the base for purpose of determining export credit refinance 
limits was shifted effective August 25, l990, to the monthly 
average level of outstanding export credit for the financial 
year J9ORK-89 instead of that tor calendar year 987, The 
rativ of export refinance limits to outstanding export credit 
declined from 44.] per cen as on August 24, 990 to 32.6 
per cent as o n September 7, 990. Effective January /, 99I, 
the proportion of export credit refinance was raised from 75 
per cent to 00 per cent of the increase in export credit over 
their monthly average level of export credit outstanding tor 
988-89. As a result of this change, the banks’ export credit 
refinance Imits increased from Rs. 2,778 crore as on Decem- 
per cent as on September 7, 990, Fffective January I, 994, 
accordingly, the ratio of export ercdit refinance limits to 
export credit rose from 32.4 per cent on December 28, 
7990 to 43.4 per cenit on January ff, 997. As 
on June 28, 99!, the export credit refinanee limits of 
banks were Rs. 5,222 crore (52.4 per cent of outstanding 
export credit), During the period June 29, 990 to Tune 28, 
99, he maximum fortnightly average utilisitioa under ex- 
port credit refinance facility was Rs, 5,I68 crore during the 
fortnight ended June 44, 99l, whereas the daily peak level 
of utiisation was at Rs. 5.203 crore or 98.2 per cent of the 
total limit which was attained in the same fortnight. 


Table 6.8 : Sectoral Deployment of Gross Bank Credit by Malor Sectors'¢ 





(Rupees crore) 











Outstanding as on Variations during 
Sector Sarre 3 ee 
March 24, March 23, Marc 22, (Finangial Year) 
989 990 499] 989-90 990-9] 
| 2 3 4 5 6 
0). Gross Bank Credit (+2) 85,728 ,02,67 4,7,723 +6,943 +5,052 
]. Public Food Procurement Credit 769 2,006 4,506 4-,237 + 2,500 
2, Non-food Gross Bank Creit 84,959 ,00,665 VASAT --5.706 +42 552 
(+i00.0) (+00.00) 
(A) Priority Sectors 34,249 40,383 42,880 4 6,64 -+2,497 
[43.2] [42.4] [39.2] (439.2) (4-9.9) 
(i) Agriculture 73,950 (6,526 6,756 -|-2,576 - 230 
[7.6] 7.4] [5.3] (--6.4) (-- 8) 
(ii) Small Scale Industries 3,35 5,543 47,5! --2,408 -- ,008 
(--5.9) (4-2.8) 
(ili) Other Priority Sectors 7.34 8,34 8,973 +7,80 4-659 
(4-7.5) (4-5.3) 
(B) Tudustry (Medium and Large) 32,85 38,262 44,425 6,077 +6,63 
(-+ 38.7) (+49.) 
(C) Wholesale Trade (Other than 4,767 5,472 5,884 +705 4-4I2 
food procurement) (44.5) (4.3.3) 
(i) Cotton Corpn. of India 37 40 9 +-03 —49 
( |-0.7) (—9.3) 
(ii) Food Corpn, of India for 202 230 22 +28 “708 
fertiliscr distribution (40,2) (~0.T) 
(iii) Jute Cordu. of India 98 54 62 —44 +8 
(—0.3) (—) 
Gv) Other Trade 4,430 5,048 5,59 +6I8 ना 
(--3.9) (+3.7) 
(D) Other Sectors 3,788 I6,548 20,028 —2,760 +3,480 
(+ 7-6) (+27.7) 
(II) Export Credit (included under item () 2) 6,L4! 8,245 9,53 + 2,]04 -|-908 
(Il) Net Bank Credit (including inter- 
bank participations) 79,734 95,i32 {,09,283  $5,898 +-44,(5 
60 Frovisiona) 
Notes: t. Data relate to 50 scheduled commercia] barks (49 from March 3990 and 48 from Augut !990 due to merger) 


which account for about 95 percent of bank credit of all scheduled commercial banks, Further, these gross bank 
credit includes bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM bank, other approved financial institutions and inter-bank 


participations. 


tw 


. Kigares io bruckets are proportions tu incremental non-food gross bank credit, 
3, Figures in square brackets are proportions to net bank credit (including inter-bank participations) given in item वी. 


fart Il-aew 3(ii) ] 


Gi) Standby Refinance 


6.2l During the period June 29, 990 to June 28, 99I, 
three banks were provided standby refinance limits ranging 
between Rs. 2 crore and Rs. 20 crore, 


(iii) Discretionary Refinance 


6.22 With a view to moderating the volality in the call 
money market rate, the Reserve Bank provided wider accesa 
to is discretionary refinance facility, The discretionary re- 
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finance limits sanctioned to banks decreased from Rs. ,63] 
crore as on November 30, 990, to Rs. 898 crore by the end 
of December 990. The tight liquidity was refleced in high 
call money rates and to moderate these rates the limits 
sanctioned were increased to Rs 2,I8l crore on March 8, 
99l and to Rs. 4,987 crore on April I9, 994. Subsequently, 
with the easing of call money rates there was a significant 
reduction in these limits which reached Rs. 2,432 crore on 
June 28, 99! (Table 6.0). The outstandings under this 
facility reached a peak level of Rs. 4,677 crore (93.8 per cent 
of the sanctioned Jimits), as on April 8, 99! (Table 6.i). 


Table 6.9 : Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit @ 


Outstanding as on 





(Rupees Crore) 


Variations during 











Industry 
Match March March (Financial Year) 
24, 23, 22, i989-90 990-9] 
989 4990 99] 

7 ] है 7 2 3 4 5 6 
Industry 45,320 53,805 6,576 +8,485 ना 
(Total of Small, Medium 
and Large Scale) 

i. Coal 20 78 य्बा —32 +63 
2. Iron and Stee) 2,245 2,835 3,277 +590 +442 
3, Other Metals and Metal Products 624 ,838 2,26 +2i4 +378 
4. All Engineering 0623 2,509 3,939 न,886 --,430 

Of which: Electronics (677) (,290) (I,852) (+63) (+562) 
5, Flectricity ,042 ,258 ,58 +26 +-00 
6. Cotton Textiles 3,26 3,659 4,063 +443 +-404 
7, Jute Textiles 276 340 - 348 +64 +8 
8. Other Textiles 2,742 3,297 3,756 +555 +459 
9. Sugar 669 647 624 —22 =—~23 
0, Tea 524 ता 575 +47 नव 
4. Food Processing 469 ,036 4,2i4 +587 +58 
i2, Vegetable Oils 599 700 864 +i0I +64 

(inluding Vanaspati) 

3. Tabacco and Tobacco Products 297 379 392 +82 43 

4, Paper and Paper Products 4,42 5,346 ,478 +204 +32 

45. Rubber and Rubber Products 750 92 982 +62 +70 

6. Chemicals, Dyes, Paints, ctc. 5,922 6,785 7,76 +863 4-93L 

Of which 
(i) Fertilizer (7,029) (I,075) (7,298) (+56) +223) 
(ii) Petro-chemicals (339) (68I) (68) (+342) (~) 
(iii) Drugs and Pharmaceuticals (452) (i,03) (989) (+56]) (—24) 
i7, Cement 689 843 899 न+-54 +56 

8, Leather and Leather Products 694 93] 996 +240 +65 

9. Gems and Jewellery 483 4,244 4,242 ° न73ठ 4-28 

20. Construction 759 4,092 ,34 +332 +223 

4. Petroleum 30 37 54 +07 —83 

22. SAFAUNS* 9 49 87 +42 —62 

4,4] +,003 +3,0l4 


23, Other Industries 40,27 


,30 





@ Provisional. 
* Ships acquired from abroad under new scheme. 
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The stheduled commercial banks were advised that this order 
of discretionary refinance limits could be provided for only 
a short period ‘as otherwise the macro objectives of monctary 
policy would be undermined and that, therefore, these very 
large discretionary refinance limits would he phased out. 
Accordingly, the discretionary refinance limits were gradually 


recluced to Rs. 2,432.02 crore for the fortnight ended June 
28, 992, 


Overall Position of Refinance 


6.23 Total refinance limits provided to scheduled com- 
mercial banks under various facilities (excluding special re- 
finance against shipping loans, duty drawback, etc) stood at 
Rs 4,992 crore as on’ June 29, 990. As on April 9, 99], 
total limits sanctioned to banks rose sharply to Rs. 9,9]] 
crores which was the peak level of limits sanctioned during 
July , 990 fo June 28, 99i, The utilisation as on that date 
aggregated Rs. 9,]3 crore (92.0 per cent). Export credit 
refinance limits accounted for a major proportion (63.6 per 
cent) of total refinance limits (Table 6.0). 


Credit Budgets 


6.24 During the perlod under review, the credit budgets 
of 56 scheduled commercial banks for 990-9I were examined. 
Discussions were held with the Chief Executive of 2! 
public sector banks and 3 foreign banks during June-August 
990. During the discussions, the banks were advised to 
plan their credit operations on the basis of their market share 
in the projected growth in aggregate deposits of the hanking 
system for 990-9i, Secondly, banks were advised to strictly 
adhcre to the sinulation limiting the incremental net non- 
food credit-deposit ratio within 60 per cent throurhout the 
year 990-5! with March 23, 990 as the base, Thirdly, they 
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were advised to ensure that their credit -eperafions were com- 
mensurate with their own stable resources aud to avoid over- 
extension of credit and heavy reliance on volatile money 
market funds, Fourthly, it was indicated to the banks that 
to the extent that their liabilities were of a volatile or transient 
nature, they would do well to have a matching portfolio of 
short-maturing and near-liquid assets such us 482 Days 
Treasury Bills. Fifthly, banks were advised to ensure that, 
while issuing Certificates of Deposit (CDs), the rates of in- 
“terest offered should be in alignment with the maturity period 
of the instrument issued, Lastly, banks were urged to desist 

_from window dressing their deposits/non-food credit towards 
the close of March since such increasos in deposits and non- 
food credit were non reflective of real devclopments in the 
system. 


Tronds in the Incremental Net Non-Food Credit Deposit 
Ratio 


6.25 The measure of stipulating a 60 per cent incremental 
net non-food credit-deposit ratio, which was originally  in- 
troduced in November 989 for the fiscal year [989-90, was 
continued for the fiscal year 990-9{ but the base for cal- 
culating the ratio was brought forward to March 23, 990. 
The incremental net non-food credit-deposit ratio of sche- 
duled commercial banks worked out to 48,3 per cent in 990- 
9l (April-March), If, however, adjustment is made in the 
nonfood credit data in respect of write-off of agricultural/ 
other loans under the Agricultural and Rural Debt Relief 
Scheme 990, the incremental net non-food credit-deposit 
ratio in 990-94 would be about 58.4 per cent as compared 
with 57.8 per cent in 989-90, For the full year March 23, 
990 to March 22, 994 out of the 74 reporting scheduled 
commercial banks, 3 banks exceeded the 60 per cent sti- 
pulation and the total nmount of excess cfedit was Rs, 732 
crore. 


Table 6.0 : RBI Accommodation to Scheduled Commercial Banks 


(excluding special refinance againt shipping loans, 


duty drawback, etc.) 


As onthe 


Export Credit 








(Rupees crore) 




















Stand-by Discretionary 82 Days Treasury Total 

Jast Refinance Rofinance Refinance Bill Refinance Refinance 
reporting 
Friday of Limit Out- Limit Out- Limit Out- Limit QOut- Limit ° Out- 

standing standing standing standing standing 
990 an eS 
March 3,564.00 2,33.44 _ _ 476.7 85.6 209.72 2.50 4,249.90 2,22.07 
April 3,782.58 2,652.58 5.00 — 508.75 89.68 223.26 — 4,59.59 2,742.26 
May 4,057.73 3,76,4] 22.00 20.00 50.94 86.72 268.0L 2.50 4,858 .68 3,925.63 
June 4,(8.5 2,338.45 I7.00 9,00 433.3 न 429.75 — 4,992 .03 2,347.45 
September 2,697.7\ ,24.67 i2.00 9.00 479.54 —_ 668 .4 22.50 3,856.39 7,243.7 
December 2,7]7.52 4,64.67 8.00 _ 898 26 29.74 560.49 2.50 4, 94 .27 ,674.0L 
i99! 7 
March 4329.08 28i2.25 — — 3225.97 533.97 2i0.93 न 7565, 98 3346.22 
April 4575.76 4448 .34 _— — 4987.00 4655.00 348 .03 0.00 990.79 9i3.34 
May 5.06 367.57 _ — 3065.76 20,00 29i.38 37.50 8468 .20 3325.07 
June §222.0 4467.98 _— _ 2432.02 546.33 555.0 _— 8209.22 60i4.34 








[art JI~are 3(it)] 
Table 6.ll : Conslidated discretionary Refinance 
Scheduled Commercial Banks 
(Rupces crore) 








For the fortnight ended Limits Peak 
Outstaning 

during the 

fortnight 

~ October 5, 990 609.23 330,02 
9, 990 ॥,599 .73 ,4/0,98 
November 2, 990 ,587.80 ,33i.8] 
6, 4990 .,56.73 ,282.62 

30, 4990 3,630.76 ,330.46 
December 44, 990 946.55 94.82 
28, 990 898.26 45,34 

January Jl, 994 ,824.32 ,352.82 
25, 99! 2,402.99 i,964 .60 

February 8, 99] 2,349.07 469.85 
22, L99I 2,64,03 ,908.5] 

March 8, 499] 2,(80.56 (,882.25 
22, 99] 3,75.97 3,306.97 

April 5, 99] 4,747.00 4,325.00 
9, I994 4,987.00 4,677.00 

May 3, i99! 3,9I7.20 3,84.38 
7, i99] 3,368.75 3,299.56 

3l, 994 3,065.76 2,966,l 

June 4, 99] 2,750.45 2,620.5) 
28, 99 2,432.02 2,32.03 

July 2, 99] 2,338.99 2,09.03 
26, 99] 2,28 .37 |,839.07 

August 9, 99l 2,095.60 ,530.99 








Se ee 





Trends in the Short-Term Money Market : 


6.26 The trends in the money market during the year 
under review are set out below ; 


Discount and Finance House of India Ltd. (DFHI) : 


6.27 The DFHI’s cumulative turnover in call money 
market and other short-tefm moncy murket instrument 
the financial year 990-9l was significantly higher than that 
in the previous year ag set out in Table 6.2, 
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प्क्ना€ 62 : Cumulative Turnover of the DFHI in Money- 
Market Instruments During the Fiscal Year Period 
(Rupees crore) 











Instrument 989-90 i990-9 

’ Pa <. 2 3 
l. Calland NoticeFunds  —=*88,577,——S—« 02,792 

2. 82 Days Treasury Bills 2,953 32,329 

3. Commercial Bills 0,682 2,675 

4. Certificaics of Deposit 3 8 

5. Commercial Paper 26 407 

6. Term Deposits 244 3,532 


6.28 The average daily call money lendings of the DFHI 
jacreused to Rs. 546 crore in 4990-9l ‘as compared with 
Rs. 240 crore during ॥989-90. The DFHI was also ablo 
to substantially increase ils term money placements in 
990-9l. The DEI also mereased its turnover considerably 
m is2 Days Yreasury Bills and commercial bills which pro- 
vided liquidity to the banking system, During the year, 
LEHI opened branches at New Delhi, Calcutta, Madras, 
Ahinedabad add Bangulore with a view to decentralising its 
activilics wad provide money market facilities at the major 
centies in the country. This is expected to facilitate imte- 
gration of the money market. 


RBI's Refinance to (DFHI) : 


6.29 During the year uuder review, the Reserve Bank 
sanctioned to DFHI peak refiaance limit of Rs. J,000 crore 
against the collateral of 82 Days Treasury Bills and 





Rs. 700 croro against .commercial bills (Table 6,3). 
‘pe rate of jmterest for refinance aguinst 82 Days 
Treasury Bills ranged between 0.0_ per cent and 


i4.5 per cent per annum and for commercial bills between 
3.0 per cent and 8.0 per cent per annum during 990-9) 
(up to June 30, 99l), The Reserve Bank’s rate of interest 
Charged on refinance made uvailable to DFHI ure adjusted 
by the Reserve Bank, depending on the conditions im the 
moncy market. Accordingly, the Reserve Bank's rutes of 
intercst on refinance were altered, during the year under 
Teview, on 53 occasions for 382 Days Treasury Bills and 
on 30 occasions for commercial bills (Table 6.4). 


Bills Rediscounting Market : 


6.30 The outstanding amount of commercial bills redis- 
counted by scheduled commercial banks with financial insti- 
tutions came down from. Rs. 5,230 crore at the end of 
November 990 to Rs, 3,479 crore at the end of March, 
99i as against Rs. 3,934 crore at the end of March i990. 
Tn order to augment the flow of funds in the bills rediscount- 
ing market, the Reserve Bank poe cnhunced refinance 
limits to DFHT against the collateral of commercial bills| 
derivative usanNce promissoty notes having ‘an unexpired 
usance not excceding 90 days and the peak limits woder the 
facility amounted to Rs, 700 crore in 990-9I, 


Table 6.3 : Reserve Bank Reflnance to DFHI 


a 


(Rupees crores) 























As on the Refinanco against the collaterals of Refinance against short-term Commercial Bills 
last day of 82 Days Treasury Bills 
the month ma कर ++ gg ek fe Nee anes ee era e, 
Limit Qutst- Peak level Limit Limit Outst- Peak level Limit 
anding utilisation correspon- anding utilisation correspon- 
during the ding to the during the ding to the 
month peak — month poak 
utilisation utilisation 
asin as in 
Col. 4 Col, 8 
A 2 3 4 5 6 7 8 9 
i990 
March 500.00 460.35 596,70 600 500.00 492.64 492 . 64 500 
है (29-3-90) (3)-3-90) 
June 00.06 न I40.58 200 00.00 _ _— न 


(8-6-90) _ 
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] 2 3 4 5 6 7 8 9 
September 700.00 684.55 700.00 700 60.00 00.00 00.00 00 ” 
(7-9-90) (22-9-90) 
December 500.00 437.35 300.00 300 00,00 85.89 89.08 60 
(3-2-90) (20-2-90) 
99] 
March - 200.00 26.8] 230.26 300 700.00 700.00 790.00 700 
(9-3-9) (23-3-9!) 
June 400.00 —_ 22.7 300 700.00 _ 700.00 700 
(20-6-9) (-6-9) 
(a) 82 Days Treasury Bills :-—- i हर So 2 
6.3l The 82 Days Treasury Bills introduced in November ree ae ae 
i986 on an ‘augtion basis nas by now come to be establish- November 3, 90 3.00 
ed fairly well as a monetary instrument, The outstanding , 90 2.50 
amount of 82 Days Treasury Bills increased from Re. 8, 90 i3.00 
774,30 crore as on March 23, 990 to Rs. ,077.59 9. 90 हु ५ 
crore as on March 22, 99], 0 प्रागरह्ष ॥0 98, 2,46,77 , 42 .50 
crore as on June 28, 99l. The peak level of outstanding i4, 90 3.00 
i82 Days Treasury Bills was Rs. 2,363 crore on October 7, 90 4.00 
3, 990. The cut-off yield un these bills increased from 9, 90 4.50 
9.97 per cent in July 990 to £0.08 per cent per annum im 23, 90 2.50 
January 99l and subsequently declined to 0,00 per cent * 
in eatly August 99l (Table 6.5). December i, 90 l).00 
a 8, 90 0.50 
(b) Certificates of Deposit (CDs) : 29, 90 4 .00 
6.32 The amount of CDs outstanding in Teepe ct of the January 2, 9] 0,50 
instrument issued by 50 schedule ommercial banks as February 5, 92 0 .00 
on June 28, 99 was Rs, 4,556 crore which worked out to March 5, 9l 0 .25 
62.2 per cent of the limits of these banks (Table 6.6). 6, 9 ' 5 
Banks have been issuing CDs with the maturities ranging 8 0 . 30 
from 3 months to I year, Although CDs for a maturity 23, 9 0.00 
of 3 months were issued in the interest rate range of 9.0 27, 9! 0.25 
per cent to 6.6 per cent, the typical interest rates for this 
maturity period were in the range of 3.0 per cent to 2.5 April 6 9I 40 £00 
percent per annum, For one year maturities, while the interest 5, 94 i0.25 
6, 9 
Table 6.4 : Interest Rates for Reserve Bank Refinance to 8, a ie 
Dee 9, 9I 0.75 
——— 20, 9I 0.00 
Refinance against holdings of 
May 6, 9] 40,25 
482 Days Treasury Bills ‘ 8, ot 40.50 
Effective Date Rate of Interest 3, 9I 0,75 
(per cent per annum-) 20, 9 2.00 
ee ee eee 2i, 9! ,50 
July 2, 90 0.50 25, 94 .00 
9, 90 0.00 
6, 90 0.50 June l, 9 0,25 
2i, 90 40.00 6, 9l 0.00 
August 25, 90 0.50 43, 94 0,25 
30, 90 4i .00 4, 9l 0.00 
8 . 
September 2, 90 .50 I8, 9 0.25 
4, 90 2,00 9, 94 0,50 
i5, 90 3.00 22, 9! i0 .00 
8, 90 32,50 
26, 90 3.00 July 8, 94 0,25 
wat, & cz 9 9!i 40.00 
October 6, 90 है 3.50 3, 9! i640 
0, 90 4.00 
20, 90 4.00 % 94 0,50 
22, 90 43.50 28, 9! 40,25 
26, 90 4.00 22, 9 0 .00 
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Commercial Bills 
Effective Date Rate of Interest न em 2 nie Bits So Ae fe ls 
(per cent per annum ) 26, 9] 44 .00 
जा 2 foie tno aan et 2 28, 9I 4 50 
October I, 90 i5.00 March 4, 9] 5 .00 
i, 90 6.00 6, 5.50 
3, 90 7.00 ii, 94 5..75 
3) 7,50 23, 94 6..75 
i6, 90 8 .00 . ; 
23, 90 77.50 April 3, 9) 5 .75 
25, 90 7.00 6, 9 4 .00 
27, 90 7,50 9, 9 4 ,50 
30, 90 7.00 0, 9 I5..00 
3I, 90 3.00 lt, 92 5,50 
3, 9! 6.50 
November 5, 90 5,.00 6, 9] 6.50 
0, 90 4.00 
3, 90 5.00 July ]7, 9 6 .25 
5, 90 6.00 i8, 9I 6 00 
20, 90 4.00 29, 9 5, 75 
December 8, 90 73.00 August 5, 9 5.00 
Pobruary 5, 94 3.50 7, 9l 4.00 
Table 6.5 : 82 Days Government of India Treasury Bills 
Bids Tendered Bids Accepted Cut-off Cut-off Total 
ee eee ee er — price for yleld amount of 
Number Aggregate Number Aggregate Rs. l000f (percent Treasury 
Date of Auction nominal nominal face value perannum) Bills 
amount amount outstan- 
(Rupees (Rupees ding 
crore) crore) (०७००५ 
crore) 
ee “5” ey el ० मन तय ०००3... 4890 म कलाम बह 5० टन नका+ कमर 
2 3 4 5 6 7 8 
990 
July ll रा 49.00 0 90, 50 95.25 9.97 4489 , 94 
25 20 94.00 il 0.00 95.25 9.97 475.44 
August 8 27 536.00 i9 46,00 95.25 9,97 8]I,34 
2] 8 47.50 9 .50 95.25 9.97 856,89 
September 5 22 26.00 (2 67.00 95.25 9.97  994.84 
9 49 450.50 \2 46.50 95.25 9.97 2347-84 
October ’ 23 72.00 8 53.06 95.25 9.97 2363.34 
5 43 73.50 6 49.50 95.25 9.97 2329 94 
30 2 4.49 6 26.49 + 95.25 9,97 2295 , 59 
November 4 8 27.25 4 3.75 95.25 9.97 2204,24 
27 7 35.00 4 26.50 95,25 9.97 2030.24 
Decomber 2 8 52.0 5 4.60 95.25 9.97. 909.34 
26 il 80.45 LO 75.45 95.24 0.00 788,79 
994 
January 9 9 57.00 9 57.00 95.22 40.04 —755.29 
23 il 62-70 ii 62.70 95,20 0.08 76.99 
i6 220.05 2 275.05 95.20 0.08 576.04 
ree = 43 08.00 40 88.00 95.20 0.08 552,54 
6 38.30 6 38.30 95,20 0.08 423 84 
कर 9 43 79.75 9 70.25 95.20 0.08 — 077.59 
April 3 49 243,00 5 97.00 95.20 40,08 422.59 
6 25 596.00 2i 579.00 95.20 0.08 — 75.09 
30 6 00.40 5 97.90 95 ,20 0.08 822.50 
May 4 43 244,27 0 229.27 95.20 0.08 938 .02 
30 8 67.30 5 56.80 95.20 0,08 4968 .32 
June 42 9 98.00 7 87.50 95.20 0.08 204 22 
26 24 75.00 4 208.00 95.22 40.04  246.77 
July i0 23 326.00 9 98.00 95.23 0.02 2287.77 
24 22 444,50 4 275.50 95.23 0.02 2500.57 


cout mn के क्‍लन्‍िृन्‍न्‍नककि-+ जज: 7 25 —-00.25 0 576.25 95.24 0.00 — 280.77 
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rates ranged between 0.75 per cent and 6.6 per cent, the 
typical rates were in the range of 2.0 per cent to 43.0 
per cent per anoum, 


(c) Commercial Papor (CP) : 


6.33 Since the introduction of the scheme in Jatuary 
990, 23 companies have issucd CP worth Rs. 4I9.4 crore 
(50 issues) tilt Juoe 30, 99]. The outstanding amount of 
CP issued by 9 companies (ay on June 30, i99), amount 
ed to Rs, 64.70 crore. 
CP isstied by companies varied from 3 moths to 6 months, 
the majority of CP were issued with a maturity of six months. 
The effective interest rates were in the range of 4.7 per 
cent to 8.50 per cent per annum. 


Table 6.I6 ; Issue of Certificates of Deposit (CDs) by 
Scheduled Commercial Banks 








Number Total Effective inte- 
of banks outstan- reat rate 
Fortnight onded which dings (range) of 
itsued (Rupees CDs issued 
CDs(as crore) during the 
at the fortnight for 
end of all maturities 
the (per cent per 
fortnight) annum) 
I 2 3 4 
Tuly 3 37 2,000 40 .00- 6, 33 
27 39 2,62 9,00-3.50 
August 0 4t 2,34] 00.00-J 5.00 
24. 42 2,377 0.50-3.00 
September 7 42 2,406 0.00-3.00 
24 43 2,480 0.00+! 4.00 
October 5 43 2,476 0,50-] 3.50 
9 43 2,489 4.50-3.0] 
November 2 43 2,494 0,00-4,00 
6 44 2,529 4] .00- 6. 33 
30 At .00~3.70 
December i4 43 2,439 0.00- 5.32 
2 43 2,462 0.00-33.l0 
499] 
January ll 42 2,690 4.00-4.00 
25 45 2,703 —-0.00-24.50 
February 8 46 2,952 {i.00-4.00 
22 46 3,035 l0.50-4.02 
March 8 47 3.8] 9.02-4.20 
22 48 3,265 '0.00-4.87 
April 5 48 3,55] l0,50-4.94 
9 48 3,874 0.00-4.69 
May 3 49 3,979 0.50-I5.00 
प 49 4,398 9,00-l6.30 
3] 49 4,695 0,00-6.75 
June 4 50 4,506 0.00-6.60 
28 50 4,556  2,00-I6.80 


4 = a 


Call Money Market : 


6,34 The call money rates remained stable till the middle 
of October 990 but immediately thereafter they galloped 
to high lovels which is reflected in the call money rato of 
the DFHI to as high a Jevel as 6] per cent on October 9, 
7990. In order to moderate the volatility in the call money 
rates, the Reserve Bank tock certain measures including 
increased access to the diserctionary refinance  fucility, 
softening of the loss of intercst in cases of CRR defaults, 
and enhancemcnt of limits for issue of Certificates of Deposit 
by banks, The cull money rates subsided from the fortnight 
ended November 2, 990 and the maximum call rate came 
down to 6.25 per cent during the fortnight ended Decem- 


Although the maturity period of. 
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ber 28, 990, The call money rates remained at a level 
OL i5-46 per cent til tho tostmighi ended February 22, 
i79l, During the fortmgtt ended March 22, 299, ihe 
wrtil’s peak call rate agam rose io 28 per cenit. During 
the lortuight ended Apru 49, I9YI, the call rate flaied up 
wud the DEHIs call rate rose to u peak of 46 per cent in 
tue fortnight ended April 49, 99], The sharp mse in 
call money rales in the recent period is attributable ta the 
sttarp muse in banks’ net demand and tume liabilities in the 
lortught ended April 5, L99l, following the large bulge 
ia banks’ deposits in the Jast week ot March 99], whien 
ii¢reased banks’ requirement of funds for maintaining higher 
jeve) of cash reserve ratio in the fortnight ended April 9, 
i99l, and for statutory liquidity ratio for the fortnight 
uded May 3, 99l, Some financial institutions either ro- 
duced or stopped Jending in the call money market in the 
jortnight endéd April 5, 992, as a result of which the 
total average daily lendings by the financial institutions came 
0097 to ks, 4,46 crore in the fortnight ended April 5, 
299l from Rs. 5,024 crore im the fortnight ended March 
22, 99l, 


6.35 The measures taken to widen tho call 
money market by increasing tho number of 4 
wucreased the flow of funds in the call and short notice 
money market. The total average one lendings by 
tinaucial institutions increased considerably from Rs. 3,296 
crore in the fortnight ended July 3, 990 to Rs, 4,902 crore 
in the fortnight ended July 26, 99; of this, UTL, LIC, IDBI 
and NABARD together accounted for about three-fourths 
of the total, Data relating t9 trough, peak and average of 
middie rates of lending rates of DFHI in the call money 
market are set out in Table 6.7. 


and notice 
participants 


. Role af the Money Market : 


6.36 A freely Operating money market is a sensitive 
barometer of current conditions in the financial markets and 
idcally this market should provide for market clearing of 
short-term surpluses and deticits. During the past four 
years, there have been a numbor of significant developments 
in the Indian money market. Until 987, the money market 
had a paucity of instruments and both interest rates and 
participants were tightly regulated and as a result the market 
was Virtually moribund, After the series of reforms intro- 
duced in recent years there has been a significant activition 
of the money market, A number of new instruments have 
been introduced, the money market interest rates have been 
totally freed, participation fas been made broad-based and 
a secondary market developed with the setting up of the 
Discount and Finance House of India Ltd. (DFHI), Freeing 
one segment of the financial market while other segments 
remain tightly controlled does creato an element of distortlon 
in that the entire burden of equilibrating the system falls 
on the segment which is deregulated. 


6.37 It is sometimes erroneously argued that the deregu- 
lation of the money market hes had an ‘adverse impact on 
banks which are borrowers as their cost of funds has increas- 
cd. Evon when money market rates were subject to ceilings, 
the actual rates escalated during periods of tight money and 
various devices were used to beach tho ceilings, As such 
it is simplistic to argue that interest rates in the money 
market under & deregulated regime are higher than under 
a regulated regime, 


Table 6.7 : (व Money Lending Rates of DFHI 
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: "2989-90 
For the fortnight Lending Rate ~ 
ended (per cent per annum) 
Trough Poak Average* 
of middle 
rate 
] 2 3 4 5 
989 See 
July [4 5.50 4i.90 9.85 
28 6 .50 40.50 8.85 
August li 8.25 42 .00 9.85 
25 7,25 0 75 9.30 
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t 2 3 Oe osha मेक 
ee eles as 40.50 9.45 
September ae ue i075 § 60 
7 L3.50 4 30 
October se ie है eR 50 .00 ue ag 
2] .00 {5. 
November ‘ 2 A i 27 00 i8.70 
December J ; x a is \0 45 
28 9.25 i5 .50 (2'.35 
990 ५, 
5 .00 42.,35 
५ Was i4.00 40 S 
6.50 42.75 il, 
February Pe (0 26 35.00 5 80 
Se - - 57.00 : ' - *]6.6 
* ae ee 7.00 28 .00 
का 23 0,,00 34.00 24 ,50 
it 6 t0.00 58.25 40.05 
ee 20 43.00 22 .00 5.90 
A. . 8.75 23:75 i7.50 
omy 48 3.00 36 .00 23.00 
{ 9 50 38.00 2 65 
ee 5 3 .00 4.0 (3-90 
29 Il.00 4.50 L) 50 
Jul 43 8 50 3.75 44.45 
ad 27 7.50 I2.25 0.0 
Aagust 0 8.00 


* This is a sim ple average of daily middle rates 
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For the fortnight Lending Rate 
ended (pet cent pet annum) 
Trough Peak Avorage* 
of 
middle 
fate 
Sails 8.50 3.75 ,43 
43 : . हि 
ad 27 7.50 32.25 १0 0 
st 40 8.00 i4,00 9,50 
nue 24 6 ,00 4.00 9.40 
tember प 6,50 45.75 42225 
श 2 40.00 26 .00 46. 50 
October 3 20 0 34 .00 22,50 
i9 6 .00 60 ,50 37,20 
November 2 9.00 32 .,00 2].00 
6 8 ,00 28 .00 १9 ,35 
30 7.30 28 00 46 60 
December 44 ay 44,00 40,50 
28 7.50 45 .00 43.20 
फ्फ * 
January it 7.00 5.25 33 , 40 
25 5.06 I5 .00 4i.80 
February 8 6.00 44,25 2.65 
22 8 .75 35 , 75 42 ,80 
Match 8 43.75 7.75 i6.30 
22 7.00 27.75 2t.30 
April 5 5.00 25.00 १6 .05 
; 9 4 . 725 46 .00 23.75 
May 3 24 ,25 45 ,00 32.25 
V7 20.00 60 ,50 42.90 
उत 4,50 45,00 29 .40 
June [4 43 50 28.00 23.40 
28 6.00 38.00 25.43 
July 22 0,25 38.50 23.40 
26 5.00 27.00 4.05 
August 9 5.00 7.50 2.60 
a, rate Ns 
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i ther issue which needs to be addressed is the 
पक at 50 borrowets and chronic lenders, Such: 
chromic one-way position of participants in the ree 
market both by borrowets and lenders points to less t on 
optimal funds management, A bank just cannot plead tha 
it hes a large and structural dependence on the money wrar- 
ket and thut measures should be taken to ensure that funds 
are provided {0 it at low rates of interest, The discipline 
of a deregulated money market is that bank with a large 
dependence on the money market is forced to undertake a 
correction of its imbalance. As such, a deregulated money 
market ensures prudent funds management by banks, 


6.39 Another question that arises in this context is the 
role of the Reserve Bunk vis-a-vis the movements in money 
market interest rates. While the Reserve Bank can cer- 
tainly cool down a tight money market by stepping up its 
refinance either divectly or through the DFHI, it needs to 
be appreciated that Reserve Bank refinance i9 also a tool of 
monetary policy and it is necessary to ensure that such re- 
finance is not so excessive as to militate against the basic 
tenets of the monetary policy. Tn the recent period, the 


‘Reserve Bank provided discretionary refinance to the tune 


of Rs. 5,00QG-crore in early Apri] 299] and the DFHI's 
average call rate during the fortnight ended April 5, 99% 
was around 6 per cent as compared with 40 per cent in 
the comparable period of the previous year, Yt would not, 
however, be prudent to maintain discretionary refinance at 


tht level for long periods as it would go against other 


objectives of monetary policy. 4 


6.40 Yo the months of April and Mav 99I, there were 
escalations of call money rates to very high Jevels and the 
avernge for the fortnight ended May 77. 99] was as high 
as 43 per cent for the comparable fortnight in the previous 
vear. Such high call rates are clearly not viable from the 
view potnt of borrowers and as such their demand for 
funds has come down, Thus. in the recent ptriod, there 
have been clear signals of call money mtes scaling down. 
for the fortnight ended May 3!, 99] the average rate was 
29 ner cent as against 22 per cent in the corresponding 
period of the previous vear, The call money market turn- 
ed further easv in the thonths of June and July 399] and 
the nverage call rate was 23 nercent during the fortnight 
ended fulv 2, 99f and still Jower at 44 per cent’ during 
the next fortnight ended Iniv 26, 99]. High call rates do 
stort the pattern of Investment in fovour ‘of short-term 
lending rather than for more productive purposes. If ren- 
sonable rifes are to prevail, hanks have to see that thev 
do ot over-extend themselves in terms of provision of 
credit in the hope that the call market would meet the gap. 


7. REVIEW OF THE PRICE SITUATION 


7.4 The reneral price ievel came under severe pressure 
dating the fiwancal year 990-9!, The tempo of increase 
in prices. built un in 7989-90, escalated progressively espe- 
cintly followiage the Gulf crisis, and crossed the double. 
digit mark reaching 2,] ner cent by the end of the finan- 
etal veat. This order of price increase, coming as मे did 
in the wake of au increase of 9.4 per cent in 989-90 and 
despite satisfactory agricultnral production for three years 
succession, caused serians concern. The sharpest in- 


erenses were generally in the prices of essential) commodi- 
Hes. 


7.2 The high annual price rise during 990.94 has been 
characterised by a sharp contra-seasonal price increase. 
Thonahs the pressure on the price fevel came largely from 
‘nrimary articles’, both food und non-food. the ‘fuel power, 
Hieht ond lubricants” group also imparted considerable wn. 
ware mressure to the general price level. In addition. the 
Fare mrice increases in food items, as also in anro-based 
industrial raw materials, in tern caneed further price in- 
creases af “manufactured products’, This generalised infta- 
Conan situation has been precipitated by the operation af 
several factors—both domesfir and external. most imvor- 
tantly, fiatidity pressvrey arising from persistent fiscal in 
the past few yours, The unsettled situation prevailing in 


4788 





the country during the latter half of the financial year 
added to the inflationary pressures, The important factors 
were supply-demanded ambalances in essential commodities 
like pulses, oulseeds and edible oils; constraints in augment- 
ing supplies of commodities in short supply through im- 
ports due to the severe foreign exchange shortage; large in- 
creases in ‘administered prices of industrial products like 
mineral oils and electricity and also in procurement sup- 
port priccs of major crops ouch as, wheat, rice, barley, 
gram, etc.; increases in railway freights, excise duties and 
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supply bottlenecks in the wake of the Gulf crisis; rising im- 
port costs; market imperfections as in the case of cement, 


Annual ‘Trends in WPI and CPI 


7.3 The rate of rise in the Wholesule Price Index (WPI) 
(0852: (98I-82=00), on a point-to-point basis uccelerated 
further to 2.. per cent in 990-9i from 9. per cent in 
989-90 and 5.7 per cent in !988-89, On an average basis 
also, the increase in WPI was higher’ at 0.3 per cent as 
































other Icvics; cascading effects of the fuel price hike and against 7.5 per cent each, witnessed in the previous two 
curtailment of energy quota {0 some sectors leading to years., 
Tablo 7. : Annual Rates of Price Increases as reflected in WPI 
and CPI (Percentage increase) 
Wholesale Price. Indicos Consumer Price Indices for हु 

(Base : Industrial Urban Agricultural 

Year 98i-82=00) Workers* Non-Manual Labourers$ 
Employers?‘ 

Point-to- Average Point-to Average Point-to Average Point-to- Average 

point basis basis point basis basis point basis basis point basis basis 
\ 2 3 4 5 6 7 8 9 
985-86 4.8 4.5 8.9 6.4 8. 6.7 7.5 4.8 
986-87 5,] 5.7 7.5 8.8 7.0 7.9 3.) 4.8 
987-88 0.7 8.2 9.8 9.l 0.3 8.9 4.8 i0.0 
988-89 5.7 7.5 8.6 9.I 7.0 8,2 0.8 2,7 
4989-90 9,l 7.5 6.6 6.6 8.0 6.9 .0 5.4 
990-9] 2. 0,3 3.6 iW.2 3.4 il.0 6.6 7.6 
* From October 988 base is 982=00: 

earler to that it is 960=00. 

@ Bayo : 984-85 = I00. —$Base : 960-6]=00. 


7.4 All the thrce Consumer Price Indices (CPI), for in- 
dustrial workers urban non-manual employees, and agricul- 
tural labourers, showed conspicuously acclerated rates of 
increases during 990-9l. Thus, on a point-to-point basis, 
the CPI for industrial workers (base : 982-=[00) rose by 
3.6 per cent against 6.6 per cent in the previous year, that 
for urban non-manual employees (base: 984==00) rose by 
3.4 per cent against 8.0 per cent and that for agricultural 
labourers (base: 960-6!=00) showed the largest increase 
of 6.6 per cent against I.0 per cent. Such accelerated in- 
creases were also noticed in the indices on average basis, 
These higher increases in the consumer price indices in 
J990-9 as compared to their increnses in 989-90 as also 
to the increase in WPI in 990-9l, are mainly due to a 
sharp increase in prices of food items which carry ue her 
weightage in the consumer price indices than in the WPI 
(Graph A). 


Group-wise Trends 

7.5 Group-wise, on a point-to-point basis, the increases in 
the WPI of ‘primary articles’ (7.. per cent in 990-9I 
against 6.4 per cent in 989-90) and ‘fuel, power, Hght and 
lubricants’ (/4.4 per cent against 6.3 per cent in 989-90) 
contrasted with the lower increase in manufactured products 
(8.9 per cent against l,/ per ow . Price increases on an 
average basis also revealed a similar trend in all major 
groups. 
Seasonal Behaviour 


7.6. An analysis of seasona] behaviour of wholesale prices, 
on & point-to-point basis, shows that in the first phase covering 


the period between end-March and end-August 990, the 
price rise was high but marginally smaller than in the 
corresponding phase of the previous year, In the second phase 
covering the period between end-August and end-December 
which is normally characterised by a seasonal decline in the 
WPI, there was a sizeable increase of 3.9 per cent in contrast 
to a fall of 0.4 per cent in the correspond lag period of 989. 
During the last phase covering the period end-December to 
end-March, there was a slight deceleration as compared to 
the increase in the last phase of 989-90. The ‘primary articles’ 
group witnessed a double-digit price rise (0.l per cent) in 
the first phase, a contra-seasonal increase of 3.3 per cent in 
the second phase, and an increase of 3.l per cent in the last 
hase, The other two major groups, ‘fuel, power, light and 
ubricants’ and ‘manufactured products’, witnessed excep- 
tional increnses in the second phase. 


Commodity-wise Variations 


7.7 Commodity-wise data on price trends are presented 
in Table 7.2. On a point-to-point basis, the index for rice 
price rose by 3.4 per cent as against only 2.6 per cent in 
989-90, while wheat price rose sharply by 48.9 per cent in 
contrast to a decline of 6.6 per cent in the previous year: 
this was attributable to the substantial increases in procure- 
ment prices and consequent rise in issue prices which set 
the trend for open market prices, Price of pulses rose by 
0.8 per cent over and above an {increase of I{.2 per cent 
in 989-90 due to stagnation in production and secular in- 
crease in demand. Fruits and vegetables, eggs, flsh and meat 


[wrt E-w7e 3(ii)] 


(Base : 
Weight 
Majo! Groups/Ciroups/ 
Sub-Groups/Commodities 
989-90 
I 2 3 
ALL COMMODITIES 700 000 9. 
T. PRIMARY ARTICLES 32 295 6.4 
}. Food articles 7.386 88 
(a) Ccreals 6.824 6,2 
(i) Rice 3.685 .6 
Gi) Wheat 2 248 --6.6 
(b) Pulses 4.093 i2.2 
(c) Fruits and vegetables 4.089 3.6 
(d) Milk .96] 4.5 
(o) Eggs, fish & meat 4,783 6.3 
(t) Condiments & spices 0,947 5.4 
(g) Othor food articles 0.689 6. 
(i) Tea 0.564 29.7 
(ii) Coffce 0.25 7.9 
2. Non-food articles 70.08) 3.4 
(a) Fibres !.79] - 4.0 
(i) Raw cotton .335 *>73;06 
(b) Oilseeds 3.86l 27.4 
3, Mincrals 4,828 30.8 
(i) Petroleum crude & 
natural gas 4.274 I2.5 
WT. FUL POWER LIGHT AND 
LUBRICANTS 0.663 6.3 
(a) Coking coal 0.353 ~- 
(b) Mincral oils 6.666 9] 
(c) Electricity 2.74I 4.7 
TH. MANUFACTURED PRODUCTS 57.042 Wad 
(a) Sugar, khandsari & gur 4.059 3.] 
(i) Suga 2 023 0.5 
Gi) khandsari 0.300 36.4 
(ii) Gur }.746 I2.7 
(b) Edible oils 2.445 7.2 
(c) Cotton textiles 6,093 6.6 
(a) Chemicals & chemical products 7.455 4.8 
(७) C ment 0 860 [4.9 
2.44 .8 


(f) Tron & st ol 


and condiments and spices witnessed price increayes in the 
range of 0.5 per cent to 32,3 per cent, partly due to trans- 
port cost increases. Amongst other food articles, coffee prices 
rose by 6.3 per cent, while among fibres, raw cotton prices 
rose by 44.3 per cent. Die to the failure of Kharif ground- 
mut crop in major produci ig areas Owing to adverse weather 
conditions, oilseeds prices rose Py 26.6 per cent on lop of 
an increase of 27.4 per cent in 989-90, Shortfall in produc- 
tion coupled with paucity of imports, pushed up the edible 
oil prices rather sharply by 32.7 per cent in addition to an 
increase of 7.2 per cent in स्‍989-9) Prices of mineral oils 
registered u significant increase of 20.6 per cent us compared 
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Financial Year 


et ete *- 


Point-to-point basis 


: Variations in Indox Numbers of Wholesale Prices 
I98]-82-.00) 


Percentage increase during 





First Quarter 


a जी “४ an ae a 


Point-to-point basis 


en ८ चलन्‍॑ 


Average basis 


990-9 989-90  999-9I (990-9l -99-92 
4 5 6 7 8 
I2- 7.5 0-3 4-I 2-4 
I7. 2.4 I3.4 8.7 4.6 
I8.9 I.2 2.0 5, 6.2 
25.3 22 7.9 7.8 - 2.2 
3.4 4.7 5.7 5.6 4.7 
48.9 -37 6.2 4.0 - २5.4 
0.8 2.9 0.7 6.7 4. 
22.7 8. 9.8 25.8 i8.2 
8.9 8.9 4.2 3.6 6.0 
i0.5 4,5 9. Ls I2.0 
32.3 —3.8 25.9 6.6 I3,2 
--2.0 46.2 i3.3 i3.0 6.5 
- 42.6 55.4 6.) 4.8 --2.3 
6.3 5.3 60.6 20.3 --१9.9 
9.3 34 ॥7.2 6.5 2.6 
24.5 Wd 5.2 5.9 i538 
44.3 4.3 0.7 9.9 20.4 
26.6 0.3 28.9 0.5 2.4 
~0.5 3.7 6.7 - 0.5 .0 
0.4 2.9 8.5 0.4 aS 
4.4 3.7 2.3 0.7 0.5 
ze 9.9 = = Z 
20.6 0.5 9.3 0.4 af 
i2.4 6.3 7A ,8 .5 
8.9 iL.3 8.4 2.3 .5 
0.I 9.7 0.3 6.3 0.7 
0.4 4.6 the —0.9 4.0 

- 2.8 32.2 4.9 - 2.8 6.0 
0.2 27.0 0.8 5,5 6.9 
32.7 4,0 26.0 9.4 .8 
6.5 (3.9 8.0 --0.5 2.2 
7.3 3.L 5.6 0.8 ,2 
i4f \0.9 (7.2 207 7.5 
6.0 I5.5 6.7 0.8 a 


to 9.l per cent in 989-90, following the 25 per cent hhe 
in their prices in October 990. Cement prices rose by 
74.] per cent in 990-9] on top of an increase of 44,9 per 
cent in 7989-90 Wholesale prices data on an average basis 
reveal a similar picture for almost all commodities. 








Weighted Contribution 


7.8 An analysis of weighted contribution of different 
groups/commodities to the increase, in the general index of 
wholesale prices reveals that, on a point-to-point basis, the 
primary articles, with a weight of 32.3 per cent in the 


{790 


general index. contributed the most to the total price rise 
at 44.6 per cent in 990-94 as 8 0 with about half the 
coniribuiton of 23.0 per cent in 3989-90. The ‘fuel group 
with a weight of 0.7 per cent in the general index, gontri- 
buted 2.2 per cent as compared with thal of 7.3 per cent 
in the previous year whereas, the contribution of ‘manufac- 
tured products to the increase in WPI stood at 43.0 per cent 
as compared to 70.3 per cent in 4989-90. .\bout 25 per cent 
weghted contribulion came from three ilems, viz., oilseeds, 
edible oils und mineral oils with another 32.7 per cent 


emanating from cercals alone. A generally similac trend is 


seen on average basis. 


Administered Prices. 


7.9 The composite index of the administered prices of 
industrial products namely, coal, iron and st¢el, non-ferrous 
metals (excluding aluminium), petroleum crude and natural 
gas, mineral oils, electricity and fertilizers, with a we ght of 
I9.7 per cent in the general index of wholesile prices, i¢- 
corded a rise of 9.9% in 990-9] which was higher than that 
of 7.5 per cent in the previous year. The weighted contribution 
of the administered manufactured products to the increase 
in WPI, was, on a point-to-point basis. marvinally lower at 
4.3 per cent in 990-9 as compared with 47 per cent 
in 4989-90. Changes in the indices of the major items sub- 
sequent to upward revisions in their administered prices were: 
petroleum products (206 per cent), electricity (iI.4 per cent), 
iron and steel (60 per cent) and non-ferrous metals (3.4 per 
cent), 


First Quarter (April-June 994-92) Trends 


7.0 During the first quarter (April-June) of the current 
financial yeur 99-92, the pressure on general price level 
ensed to some extent and the general index of wholesale 
prices registered a much smaller rise of 2.4 per cent as; 
compared with the increase of 4.! per cent in the similar 
guarter of 990-9l, The showdown in price rise was mainly 
due to lower increase in the ‘primary ariticles’ index which 
tose by 4.6 per cent as compared with the significant rise 
of 8.7 per cent registered in the comparable period of 
7990-9], The absence of supply hbottle-necks alongwith com- 
fartable stock position of rice and wheat are some of the 
factors contributing to the lower rise in prices of primary 
articles. The index of ‘fuel, power light and Lubricants’ rose 
by O5 per cent ag against a rhe of 0.7 per cent in the 
previous corresponding reriad, The ‘manufactured products 
group registered a relatively smaller increase during April- 
Junc 99-92 of .5 per cent as compared with an increrse 
of 2.3 per cent in the first quarter of 990-9I, 


7.4 During the first quarter (April-June) of 99-92, the 
CPL for Industrial Workers, on a print-to point basis, regis- 
tered a nse of 4.0 per cent which was lower than the rise 
of 4.5 per cent recorded in the corresponding priod of 990- 
9{ On the other hand, the increase of 42.4 per cent. on an 
average basis, was significantly higher than that of 7.7 per 
cent in the corresponding period of the previous year. 


*Since provosed to be reduced to an increase of 30 per 
cent with exemption for smalf and marginal farmers. 
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Agricultural Price Policy 


7.(2 Procurement/support prices were raiyed for all the 
important crops in 2990-9L despite substantial upward revi- 
sions in their prices in the previous year ; the increase in 
wheat was J7,5 per cent and paddy/rice (average variety) 
J0.8 per cent. The percentage increases in prices of wheat, 
barley, gram and mustard were higher for tie 990-9] 
marketing season than those is the previous year. The in- 
creases for paddy, pulses, oilseeds (other than mustard) 
albe't proportionately Jower than in 989-90, were neverthe- 
less substantial For the I99-92 marketing seuson, procure- 
ment prices Of wheat, barley, gram, safflower, toria, mustard, 
sugarcane and raw julie huve been announced. Of these, the 
proportionate increase in raw jute price was over 7 per 
cent while that of wheat was 4.7 per cent. The regular Union 
Budget for ]99I-92 sceks to compensate farmeis through 
Suitable increusca im procurement prices, the resultant — in- 
crease in cost of agricultural output as a result of freeing 
tow analysis fertilisers from price and movement controls 
and an increase in the prices of all other fertilisers by 40 per 
cent® on an average and a cciliny on the subsidy per tonno 
on single super phosphute. 


Industrial Price Policy 


3 Mineral oils prices have had to be increased by 
25 per cent to ncutralive the effect of sharp increases in the 
prices of imported crude oil and petroleum products foflow- 
ing the Gulf crisis: these increases were preceded by price 
increases earlier in the year. Again, the Union Budget for 
(99I-92 has proposed in July 99] an increase of 20 per cent 
in prices of petrol, motor spirit and aviation turbine fuel 
Diesel was exempted from the upward revision and kerosene 
prices were reduced by l0 per cent. Prices of iron and steel 
were revised to cover the escalation in input prices and other 
Jevies. Prices of non-ferrous metals (other than aluminium), 
namely, copper. zinc, lead and nickel, which are mostly im- 
ported, were revised from time to time to reflect changes 
in international prices and exchange ratcs, Prices of electri- 
city were also raised. The Central Budget for 99-92 has 
proposed the ethancement of sugar prices under PDS as 
xlso the increase in excise duty on free sale sugar, The 
Railway Budget 99! 92 has proposed a general increase of 
0 per cent in railway freight charges; however, some essen- 
tial commodities like edible oils, foodgrains. suvar, gur and 
fruits and veretables were cxempted from the increase. 


Rullion Prices 


7.4 As depicted in Table 7 3, the price of gold in the 
Bombay market rose by 8.3 per cent during !990-9}, that is, 
much higher than the increase cf 2.9 per cent in 989-90. 
The rise in the price of gold was also much hisher than the 
increase in the price of silver. Even so, the premium prevalent 
im the dornestic price of silver over its international price not 
only remained phenomenally high (at 62 per cent in 
4999-97 against 59.5 per cent in gold) but also widened much 
more sharply in recent years os comnared with the trend in 
the preminm available in the damestic price of gold. 


Table 7.3 : Gold and Silver Prices in Bombay and 
Intetnational Markets 


Year Gold 





Silver Spread between Spread between 
oo अत आन ee eee woe nee SH ~~ Bombay and Bombay and 
Bombay Market(Rs. pcr I0 Bombay Markel(Rs.perKg. Loncon prices New York 
grammes for standard gold) for 0,999 finoness) prices 
(Average in percentare ) 
Year-end Average Year-end Average Gold" हु Silver* a 
i 2 3 4 5 6 pe 
7980-84 ,700 4,522 2.720 — 2.67 — +2 .5 “34.9 
(27 8) (Gt 3) (2.4) ((3.9) 
. 98]-82 i,645 ,79 2,680 2,636 | 42. -0.3 
. (— 3.2) (I2.9) (—i.5) (0.7) 
982-8 3 i,800 ,723 3,05 2,798 4.37.8 d.I 
(9.4) (0.2) (5.9) (6.2) 





[भाग IIaor 3(ii)] 


] Z 3 
98 3-84 ,975 ,859 
(9.7) (7.8) 
[984-85 2,30 ,984 
(7.8) (6.8) 
985-86 2,40 2,26 
(0.5) (7.)) 
J986-87 2,570 2,324 
(20.) (9.3) 
!987-88 3,[30 3,082 
* (23.8) (32.7) 
I988-89 3,40 3,I75 
(0.3) (3.0) 
989-90) 3,200 3,229 
(,.9) ६.7) 
4990-9॥ 3,466 3,452 
(8.3) (6,9) 
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t 5 6 7 

3,570 3,506 [38 .5 +0.3 
(5.0) (25.3) 

3,955 3,594 [53.3 427.9 
(0,8) (2.5) 

4,0I5 3,98 464.8 | 63.5 

(.5) (9.0) 

4,794 4,247 447.3 4-9],3 
((9 .4) (8.4) 

6,066 5,539 wei? 83.6 
'( 6.5) (30 4) 

6,755 6,367 |-62.0 -444.3 
(lL.4) (4.9) 

6,463 6,842 | 56.5 + 40 .4 
(—-4.3) (7.5) 

6,646 6,76 59.5 ° + I62.4 
(2.8) eri) 


“ The spread has boen worked out after converting the quotations i dollars per troy ounce in London market into Tupecs 


per lO grams at the cross rates based on daily avetage of spot buying and Selling ratesof U.S, dollars in London and 


average of Reserve Bank’s spot buying and selling rates of sterling, 
** Thespread has been worked out after Converting the quolations in cents per troy ouncein New York market into Tupces 
perKg. atthe crossrates based onthedaily avetageof spot buying and selling tates of US dollarsin London and average 


of Reserve Bank’s Spot buying and selling rates of ste:ling. 


7.45 The relative price movements of gold and silver sre 
depicted in Table 7.4 and Graph B. As may be scen there- 
trom, distinctly contrary trends are observed in these relative 
prices as between domestic and international murkeis during 
the 980s. In the international market, one gramme of gold 
could, on an average, buy 37 grammes of silver in 980-8l 
hut ‘it could’ fetch as much as 83 grammes of the white 
metal in 990-9! thus jnducating » sharp price movement 
in favour of gold, Ccntrariwise, in the domestic market, 
one gramme of gold could be exchanged tor 59 grammes of 
silver in I980-8l or 66 grammes of silver in 984-82 but only 
for 52 grammes in 990-9], which reflects the relative price 
movement favouring silver, The acute pressure on silver 
prices in the domestic market is possibly attributuble to 
reduced distress sales from rural areas and « more rapid 
increase in industrial uses of the metal, 


Table 7.4: Gold and Siiver Ratio in terms of 
Grammes. 
Grammes of silver (of 0 999 fineness) availlé hie 
per | gramme of standard gold, 


In Bombay Market” 








In International Market£ 





Onaverage On 
Price basis Year-ena 


Year Onaverage On Year- 
Price basis end 


(grammes) Price basis (grammes) Price basis 

g ammes (grammes) 

| 2 3 4 5 
I980-8] 59 63 37 43 
LOR T-42 66 ol AQ 45 
L982 -83 62 : 58 नन 39 
983-84 53 55 38 40 
984-85 545 53 46 49 
985-86 55 54 54 छठ 
986-87 55 54 7\ 67 
{987-88 56 SI o4 68 
L938-89 50 46 6 (6 
989-90 ay 49 72 75 
990-9] SI a3 83 92 


“Basal on quotatioas of Bombay Raillion Asscciation — 
£Rasel on quotativns revered from Press Trest of Talia 
for fondon aud New York Market. 


7.6 With the two-siep adjustment in the exchange rate 
of the Rupee, the gold and silver prices in the Bombay 
market have firmed up rather sharply during the month of 
July 994, \ 


8. GOVERNMENT FINANCES 


Centre’s Budget Deficit 


8.l The Central Ciovernment finances faced many pres- 
sures during 990-9l. The persistent macro-economic difli- 
culties accentuated by the outbreak of the Gulf crisis brought 
about severe pressure on the already strained fiscal situation. 
Revenue receipts lagged behind, while aggregate disburse- 
ments outstripped the original cstimates, This occurred des- 
Pite udditional tux measures during the mid-year, ex- 
penditure cuts and other economy measures. The 
conventional budget deficit of the Central Government, as 
per the revised estimates, stood at Rs. 0,772 crore during 
990-9], about 50 per cent higher than the budgeted level ot 
Rs. 7,206 crore. As per the Reserve Bank records, the actual 
deficit for 990-9l, after the closure of accounts, was placed 
at Rs. 2,430 crore (or 2.2 per cent of GDP) as against 
Rs. 0,624 crore (2.4 per cent of GDP) in 989-90. As per 
tevised estimates of 990-9I, net RBL credit to the Central 
Government. which captures the monetary impact of the 
Centre’s budgetary operations, was estimated at Rs. 3,000 
crore, that is, slightly lower than the actuals of Rs, 3,843 
crore in 989-90. The final outcome for 990-9] turned out 
to be much larger at Rs. 4,746 crore as on March 3l, 499] 
after closure of Government accounts. 


8.2 A study of the seasonal movement of the budgetary 
deficit and net RBI credit to the Central Government during 
I990-9I reflects the tendency of these deficit measures ruling 
way above the estimated level for the major part of the year 
and dropping drusticully in the last week of the yeur on 
closure of Government accounts. The budgetary deflcit und 
net RBI credit to the Central Government during 990-92 
excecded their estimated levels as early as in May 990. 
The estimated budgetary deficit of Rs. 9,977 crore in the 
interim budget for 990-9] was also excceded in the first 
week of June 99I. The overshooting of the estimated 
deficit in the early months of the fiscal year has become 2 
regular feature now for some ycars (Table 8.). 


8.3 According to the regular Budget of the Central Go- 
yvernment for 99[-92 submitted to the Parliament on July 
24, 99], the deficit according to the conventional definition, 
after taking into account additional resource mobilisation, is 
estimated at Rs. 7,7!9 crore, that is, lower by 28.3 per cent 
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over the revised figure of Rs. 0,772 crore in I990-9]. This 


x 
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implies that about 6.6 per cent of the total budgetary outlay 
would remain uncovered in 99-92 as compared with 9.8 per 
cent in 990-9]. 





Table 8.4 : Fortnightly L vels of the Centre's Budget Deficit and Net RBI 





Budget Estimates 
(Fortnight Actuals) Dates 


I 


CSreAN A Fun 


६० fF BR 8 fo ३. “नं सनक we Re ia ७+3 बन. 
wr we HK COM BS DAwvW Pw SH oO 


26 


March 3] 


6-4.90 
20-4-90 
4-5-90 
8-5-90 
-6-90 
5-6-90 
29-6-90 
3-7-90 
27-7-90 
49-8-90 
24-8-90 
7-9-90 
2I-9-90 
5-0-90 
I9-40-90 
2--90 
6-]-90 
30-L-90 
$4.2-90 
28~2-90 
}-4-94 
25--9 
8-2-9] 
2-2-9] 
8%3-9 | 
22:3-9 


Quarterly Averages 
First Quarter 

Second Quarter 

Thitd Quarter 

Fourth Quarter 
Financial Ycar Average 





@ Based on RBI records. 





Fiscal Deficit 
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8.4 In the last year’s Annual Report, specific atiention was 
drawn to different measures of the deficit to capture the full 
impact of the Central Government's budgetary operations. 


Credit to Central Governméat @ 


Centre’s Budge Deficit 





(Rupees crore) 


Net RBI Credit to the Cenire 





988-89  989-90 990-9 99i-92 —988-89 ~—-989-90 990-9! «99-92 
2 3 4 5 6 7 8 9 
7,484 7,337 7,206 7,79 7,484 7,337 7,206 —-7,749 
2,40 4,70 2,679 2.27 2,036 20L! 2,72 2,427 
3,782 3,497 3,204 3,7(6 3,508 3,722 4,050 3,269 
4,976 6,045 5,754 5,508 4,378 5,46! 4,994 3,962 

5,539 6,76 6,638 8,409 5,00! 6,392 7,058 6,764 
6,34 8,565 8,228 8,925 4,80 7,675 6,907 7,534 
7,525 9,508 7,698 — 44,029 6,976 7,784 7,463 9,607 
8,667 9,824 9,I07 —-,503 8,582 7,858 7,703 9,68 

9,468 —,378 9,996 9,035 9,500 9,883 

8,5I5  9,382 —0,28 7,344 9,40 8,I85 

9,300 3,4I6  0,976 8.33L — 0,277 9,048 

8,332 —-2,596 8,729 7,029 9,938 6.543 

9,897  3,265 —-0,290 7,355  0,664 82,09 

8,83l 4,535 . 0,289 6,723 9,IH/ 7,269 

9,438 2,953 — ,97] 7,253... 4,86 9,245 

9,249... 0,375 0,755 7,474 9,869  0,24L 

9,079  0,934 —-4,830 6,424 8,90! 40,438 

9,422 3,044 ~—-3,636 8,08)  2,403 2,476 

0,308 = 3,789 ~—-3,00 7,875 2,748 ~—-2,978 

0,454 —-3,37 5,330 9,065 3,634 5,459 

8,546  2,789 3,097 8,060 2,6lL  3,029 

9,72 4,206 5,093 9,679 (5,277 5,055 

9,34 -4,458 = -5,323 9,334 5,255 4,62I 

0,I87 3,675 —-5,442 9,965 |5,395 5,447 

9,437 -3,790 4,627 9,742 5,804  5,407 

8,597 4,266 —5,072 9,228  6,383 6,064 

7,484 0,290 —£,969 8,I75 4,344 4,486 

5,8!0  20,624 ~—«:,430 6,503  3,83 4,746 

5,060 6,398 6,i87 4,347 5,843 5,84 

9,00!  2,262 —-0,068 7,77 9,772 8,85 

9,457  2,3f4 — 2,803 7,747 4,622 ——*,938 

8,503 33,00 —-44, 08 8,947  45,[82 —-5,075 

B,ll4  40,947 —:0,8I8 7,309 40,635 —-0,337 


The relevant dates of fortnights for [990-9] have been specified; the data for other years pertain to corresponding fortnights. 


For 989-90 NetRBlcreditto Centreincluded from August 23, 989, amounts ranging from Rs. 78 crofe to Rs. 72.43 
Crore representing replacement of non-negotiable non-interest bearing securities issyed to tho IMF by RBI claims on 
Central Government for facilitating repurchases from the Fund. Till March 22, 990 budget deficit also included these 


Note ; 


4. 


i) 


Amounts as a special security for Rs. 72).43 crore wascreated on March 23, 990. 


was created in March 99], 


AS pet budgetary data, Centre's deficit was RS, 5,642 crore in 983-89 and Rs. 40,592 crore in 4989-90. 


A similar security for Rs. 325 crore 





The conventional deficit and the net RBI credit to the Cen- 
tral Government only reveal a part of the structural imbalan- 
ces in the Government's fiscal operations, whereas the broader 
concept of deficit, viz,, the gross fiscal deficit, provides measure 
of overall resource gap in terms of excess of aggregate disburse- 
ments over revenue receipts including grants which fully 
reflects the impact of fiscal operations on the indebtedness of 
the Central Government, The trends in the alternative mca- 
sure of the Central Government's deficit since 980-8 toge- 
ther with their respective ratios to GDP at current market 
prices are set out in Table 8.2. 


8.5 Apart from the growing size of the conventional de- 
ficit and monetised deficit, the gross fiscal deficit registered 
a large increase during the past decade. It increased from 
Rs, 8,299 crore in 980-87 to Rs. 2,857 crore in 985-86, 
and to Rs, 43,33] crore in 990-9Il. As u percentage to 
GDP, the gross fiscal deficit registered an increase trom 6.! 
per cent in 980-8] to 8.3 per cent in 985-86 and is esti- 
mated to have reached 8.4 per cent in 990-9l. In 990-9], 
the conventional deficit captured only one-fourth of the over- 
all resource gap as represented by the gross fiscal deficit (sec 
also Graphs C and D). 


8.6 The financing pattern of the gross fiscal deficit over 
the last decade, us shown in Table 8.3, reveals that while 
the reliance on external finance declined from 5.4 per cent 
in 980-8! to 9.2 per cent in 990-9], the domestic botrow- 
ings financed an increasing portion of the gap; its share in- 
creased from 84.6 per cent to 90.8 per cent over this period. 
Within the domestic sources, the share of market borrowings 
and conventional deficit declined from 32.3 per cent and 29.9 
per cent, respectively, in 980-8] to 8.5 per cent and 24.8 
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percent respectively in l990-9I, whereas other liabilities com- 
prising small savings, provident funds, special deposits and 
net accretion from public account, éetc., muinly financed ths 
increasing magnitude of the resource gap. These sources finan- 
ced 47.5 per cent of the gap in 990-9l, Le. more than 
their share of 22,4 per cent in 980-8]. 


8.7 The cscaluting levels of overall resource gap resulted 
in a rapid growth of domestic indebtedness of the Central 
Government during the ‘eighties, The total outstanding internal 
liabilities of the Central Government increased to Rs. 2,79,528 
crore as at the end of March 99] accounting for 53.9 per- 
cent of GDP from Rs_48,25I crore or 35.6 percent of GDP 
as al the end of March !98! (Table 8.4), 


8.8 The growing liabilities uccumulated in recent years at a 
rapidly rising cost which ure associated with a widening re- 
venue account gap large absorption of resources by non-plan 
expenditures sum up the fiscal malaise facing the Indian eco- 
nomy. 


8.9 According to the revised estimates, the total expenditure 
for 990-9 amounted to Rs, ,09,385 crore reflecting a signi- 
ficant increase over the budgetted level by Rs. 7,254 crore. 
Apart from a large increase in expenditure on account of sub- 
sidies, interest payments, rural debt relief, technical credits and 
highcr non-Plan assistance to States and Union Territories, 
one of the unanticipated expenditures was that incurred for 
repatriation of Indian citizens from Kuwait to the extent of 
Rs 300 crore, Gross tax revenue was expected to fall short of 
the budget estimates by Rs.862 crore and the shortfall was 


TABLE 8.2 : Monetised, Budget, Gross and Net Fiscal Deficit 
(Rupees crore) 


Year Gross Fiscal Net Fiscal Monestised Conventional Revenue GDP at 
Deficit Deficit@: Deficit Deficit Deficit Market 
Prices 
I 2 3 4 5 6 7 
980-8! 8,299 5,I0 3,55 2,477 2,037 ,36,0]3 
98-82 8,666 4,59! 3,207 |,400 392 ,59,760 
982-83 0,627* 5,973" 3,368 |,656" ,308 ,78,32 
(983-84 23,030* 8,(7I* 3,949 I,4.7* 2,540... 2,07,589 
984-85 7,46 0,972 6,055 3,745 4,225 2,3|,387 
985-86 24,857" 3,543* 6,90 5,345* 5,889 3,6,920 
986-87 26,342 !7,036 7,09 | 8,26) 7,777 -2'9)-974 
I987-88 27,044 78,434 6,559 5,86 9,(37 —-3,32.6I6 
I988-89 30,923 20,770 6,503 5,642 0,55 3,94,992 
989-90 35,630 23,720 |3,843 0,592 ,942 4,42,769 
990-9 Ia) 43,33] 30,207 I4,746+ I0,772 7,585 5,8,50/0+ 
99-92 (Interim 38,475 27,99 9,977 9,977 7,766 
Budget Estimates) 
994-92 (Regular 37,727 24,9 7,79 7,7)9 3,854  5,80,400£ 
Budget Estimates) 
AS a Petcentage to GDP at Market Prices. 
980-8! 6,0 3.76 2.6l }.82 .50 
98! 82 5 42 2.87 2.04 0.88 0,25 
982-83 5.97 3.35 .89 0.93 0.73 
98 3-84 6.28 3,94 I 90 0.68 I,22 
984-8 5 7.53 4.74 2462 ,.62 .83 
983-86 8.34 5 .47 2.36 2.03 2.25 
986-87 9.02 5.83 2,43 2.83 2.66 
|987-88 8.43 5.54 L.97 |,75 275 
I988-89 7.83 5.26 |.65 |। 43 2.66 
989-90 8.05. 5.36 3.42 2.39 2.69 
i990-9 8.36 5.83 2.84 2.08 3,39 
I99I-92 (Regular 6.50 4.[7 .33 l.33 2.39 


Budget Estimates) 








io, “These dat data differ from those published earlier on accountof certaia adjustmentsof contra ¢ntrics on the Capital account. 


“Excluding medium-term loansof Rs. ,743 crote in 982-83, Rs. 400 crore in 98 3-84 and Rs. [,628 crorein 958-86 given 


to States to clear their overdrafts with the RBI. 
+ Actuals as per RBI records. 
$ Estimated. SeeChapter 2 of the Report. 
£ Rough estimate 
(a) Figures relate to Revised Estimates. 
Note: 7. 


The data are based on the latest Budget Documents and may differ from those published earlier, 
92, For definition of deficit concepts, see Annual Report, !989-90 pp. 84-85. 


Source : Central Government Budget Documents and RBI records and National Accounts Statistics, 99. 
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Table 8.3: Financing of Fiscal Deficit. है ; 
(Rupees crore) 
Year External Finance Internal Finance Total Finance/ 
——— Gross Fiscal 
Deficit 
(24-6) 
Market Other Conventional Total Deficit 
Borrowingst Liabilities Deficits $° (3 [-4+-5) (2--6) 
I 2 3 4 5 6 7 
980-8] {28] 2679 4862 2477 70I8 8299 
(5.4) (32.3) (22.4) (29.9) (84.6) (00.0) 
98]-82 964 29'3 3389 400 7702 8666 
(ti. 2) (33.6) (39, ) (6.2) (8[9) (L00.00) 
982-83 258 377 3942 656* 9369 062; 
(i.8) (35.5) (37.) (i5.6) (88.2) (00.0) 
983-84 338 4038 6237 I47* i692 3030 
(0.3) (3.0) (47.8) (0.9) (89.7) (00 .0) 
984-85 452 4095 8I24 3745 5964 74 lo 
(8.3) (23.5) (46.7) (2.5) (9.7) (00.0) 
985-86 i449 4884 40209 53i5* 20408 2857 
(6.6) (22.4) (46.7) (24.3) (93.4) (00.0) 
986-78 2024 5532 0525 826l 2438 2634 
(7.7) (2) .0) (39,9) (3.4) (92.3) (!09-0) 
987-88 2893 5862 (2473 586 24I5I 27044 
(40.7) (2| .7) (46.) (2। .5) (89 .3) (00.0 
988-89 2460 848 4403 5642 28463 30923 
(8.0) (27.2) (46.6) ((8.2) (92.0) (00 .0) 
989-90 2595 7404 45039 0592 33035 35630 
(7.3) (20.8) (42.2) (29,7) (92.7) (00.0) 
:990-9! (RE) 3984 8000 20575 0772 39347 4333] 
(9.2) (।8.5) (47.5) (24.8) (90.8) (!00.0) 
{99-92 (Interim 4000 7500 6998 9977 34475 38475 
Budget Estimates) (0.4) (9.5) (44.2) (25.9) (89.6) ((00.0) 
Budget Estimates) (9.3) (9.9) (50.3) (20.5) (90.7) (00.0) 
Note Figures in brackets represent percentages to total finance/gross fiscal deficit. 


These may, for some years, differ from the data presented in Table8.II bascd on RBI records due io accounting leads an { 


Excluding medium term loans of Rs. 4,743 crores in {982-83, Rs. 400 crores in !983-84 and Rs. !,628 crores m 4985-86 


Source : 


given to States to clear their overdraft with RBI. 
‘Other Liabilities’ comprise small savings, provident funds, special deposits, reserve funds, etc. 


Defined as variations in 9I-day Treasury bills issued net of changes in cash balances with RBI. 


Budget documents of Goveernment of India, 


[art [Ture 3(ii)] 





Tabte 8.4 : Total Outstanding Ltabilljics 


of.Govermment of Indta 


Provident 


art ST TTA: wt 28, .992/4e 8, L9:4 795 





(Rupees crore) 


Reserve Total Extorng| Total 





Internal Small Fund& other Fund& Internal Liabilities Liabilities 
Year Debt Savings Accounts Deposits Liabilities 
7 I oe as. 2 3 5 6 7 8 

T980-8! ; 30864 7976 3634 4845l 4298 §9749 
(22.7) (5.9) (2,6) (35.6) (8.3) (43.9) 
987-82 35653 , 9375 7203 3627 $5858 32328 6886 
(22.3) (5.9) (2.3) (35.0) (7.7) (42.7) 
982-83 46939 I098 4364 790 3682 84872 
(26.4) (6.2) (2.5) (40.0) (7.7) (47.7) 
983-84 50263 3506 0368 6004 804] 520 9526 
(24.2) (6.5) (2.9) (3९.6) (7.3) (45.9) 
3984-85 $8537 7|57 42547 8563 96804 6637 7344 
(28.3) (7.4) (5.4) (3.7) (4। .8) (7.2) (49 .0) 
985-86 7 39 2]449 540 433 933 853 37484 
(27.2) (8.2) (5.9) (4.4) (45.6) (6.9) (52.5) 
L9R4-87 8632 24725 20204 5006 46247 20299 66546 
(29 .6) (8.5) (6.9) (5.) (50.2) (6.9) (75.0) 
3987-88 98646 28358 2670 964 I72338 23223 79556] 
(29.6) (8.5) (7,9) (5.8) (5.8) (7.0) (58.8) 
I988-89 4498 33833 34702 20992 204025 25746 22977] 
(29 .0) (8 .6) (8.8) (5.3) (5.7) (6.3) (58.2) 
989-90 33!93 479 45273 I9592 238949 28 343 268 92 
(30 .) (9.4) (0.2) (4.4) (54.2) (6.4) (60 .6) 
7990-9l (RE) 5352 4907] 57208 2897 279528 3I83] 34359 
(29.2) (9.5) (I.0) (4.2) (53.9) (6.l) (60 .0) 
499-92 (RE) 7589 5628] 68046 2462 320078 35423 35520] 

(29.5) (9,7) (4.7) (4.2) 


Note: Figure in brackets represent percentages to Gross Domestic Product at current market prices. 


Source: Budget documents of Government of India. 


mostly in customs and excise duties, In the middle of the 
fiscal year 990-9, the Government introduced a package oi 
measures for shortterm adjustment of the economy which 
intended to mobilise additional resources and at the same time 
to exercise strict control over expenditure, There were a few 
rounds of additional tax imposition between october and 
December (990 which were expected to mobilise Rsl,600 
croro ag additional tax revenue, On the expenditure side, 
there were expenditure cuts effected twice during the year-on 
July 2 and November 30, 990. Despite additional taxes, the 
revised estimates for the year showed a substantial shortfall 
in gross tax revenue, particularly in customs and exclse collec- 
tions. Likewise, notwithstanding the expenditure cuts, the revi- 
sed of aggregate expenditure turned out to be higher by 7.! 
percent than the budget cstimates. In the then Finance Minister 
statement presented to parliament in December 990, the 
Government assured that it would continue the process of 
fiscal correction and consolidation during the financial year 
I99/-92. It was hoped that the gross Mscal deficit of the 
Centrat Government would be reduced significantly to about 
6.l percent of GDP in 99I-92 As perceived in that Statement, 
such a reduction would be the beginning of our transition to 
‘ sustuinable fiscal regime, over of three yeurs, in which the 
fiscal deficit returns to a range of 3 to 4 percent of GDP as 
it was in the mid-I970s”. 


Fiscal Adjustments and Structural Reforms 


8.0 The 980°3 witnessed serious macro-economic imbalan- 
ces in the economy culminating in to an unprecedented fiscal 
and blance of payment crisis in [990-9], Against this back- 
ground, the Central Government has sought to initiate the 
process of fical adjustment and macro-economic stabilisation 


(55.) (6.I) (6I.2) 


to be followed by continucd fiscal consolidation thereafter 
over uw medium-term perspective of three years beginning 
with the current fiscal year 99I-92, Such an adjustment 
programme is proposed to be carried out without supping 
the growth process in the economy and with an endeavour [to 
minimise the burden of adjustment on the poor, 


The Jnterim Budget 99-92 


8.ll The process of correction of fiscal imbalance was 
first initiated by the interim Budget by a envisaging a lower 
level of gross fiscul deficit of Rs. 38,47! crore in 99-92 as 
compared with Rs. 43,33] टाणारट गा 990-9!. Such a reduc- 
tion in the gross fiscal deficit in he interim Budget was ex- 
pected to be achieved by introducing certain selective ratio- 
nalisation measures in the sphere of revenue and non-Plan 
expenditure : (i) out in expenditure on major subsidies by 
Rs. 934 crore; (i!) reduction in loans to States and Union 
Territorics Gn account of their share in small savings ag 2 
result of the transfer of the National Savings Scheme to the 
proposed Bhurat Bachat Bank; (iii) as a major initiative, 
the proposed disinvestment un to 22 per cent of the Centre's 
equity holdings in selective public sector enterprises in fayour 
of Mutual Funds and other financial or investment institu- 
tions to net in resource of Rs, 2,500 crore in 99-92. A 
further review of all expenditure provisions during the coursc 
of the year alongwith the above measures wero cxpected to 
bring down gross fiscal deficit to 6.5 per cent of GDP in 
399I-92 from 8.4 per cent in 990-94, 


8.2 The interregnum period of the first four months of 
the current year saw, in the absence of appropriate policy 
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measures which could result in the desired expenditure re- 
duction, further worsening of the fiscal situation. 


The Regular Budget for 994-92 


8.3 The regular Budget of the Central Government ini- 
tiated a major aitempt of fiscal adjustment by rationalising 
the tax and expenditure structure. In the fiscal sector, the 
Budget has envisaged a substantial reduction in the levels of 
gross fiscal deficit, revenne deficit as well as the conven- 
tional deficit. At ihe revised rates of taxes and duties, gross 
fiscal deficit has been estimated at Rs 36.727 crore for 
99I-92 implying a reduction of Rs. 5.604 crore from the 
level of Rs. 43,33 crore in 990-9l At this Jevel, the gross 
fiscal deficit us a percentage of GDP would come down from 
8.4 per cent in 990-9l to 6.5 per cent in 99]-92. 


8.4 The conventional deficit has been placed at Rs.9,724 
crore without reckoning with the measures for additional 
resource mobilisation (ARM). After taking into account the 
ndditional yield of Rs.2,005 crore accruing to the Centre 
from the ARM proposals, the deficit is estimated at Rs.7,729 
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crore in 99-92 as compared with Rs.l0,772 crore in 
I990-9I, More significantly the level of revenue deficit, 
which has heen showing unabated increases over the last decade 
is estimated at Rs.3,854 crore in 799]-92, that is, lower bv 
Rs 3.73! crore than that of Rs.7,585 crore in 990-9% (T.8.5) 





8.I5 The envisaged reduction in the gross fiscal deficit. 
as well as revenue deficit has been effected by rationalising 
the non-plan expenditure and resorting to additional taxation. 
While the provision for major subsidies has been pruned by 
Rs.I,726 crore in the current year, no provision has been 
made for additional instalments of dearness allowance that 
may become payable during the current year. Such additional 
expenditures are expected to be absorbed within the approved 
budget estimates of the Ministries without, however, affecting 
their Plan allocations, As a result, total provision for non-plan 
expenditure, excluding interest payment, for 99I-92 repre- 
sents a reduction of 4.9 percent compared with that in the 
tevised estimates for !990-9l. The Budget retains the pro- 
posal for disinvestment in public sector enterprises to the 
extent of Rs.2.500 crore indicated in the interim Budget, but 
the equity 


Table 8.5: Budgetary Deficit, Market Loans and RBI support to the Central Government 


(Fiscal Years 989-90 to 99-92) 








(Rupeescrore) 
Items 989-90 990-9| 990-9) I99I-92 
(Accounts) (Budget (Revised (Budget 
Estimates) Estimates) Estimates) 
] 2 3 4 5 
). Revenue Account 
(i) Receipts (a) 54634 60763 60049 70870 
(ii) Expenditure(a) 66526 73795 776 34 84724 
(iii) Surslus( ! )/Deficit(-) . -249I2 -- 3032 ~7585 - -43854 
2, Capital Account 

(i) Receipts 300I8 3465 38564 38474 
(ii) Disbursements 28698 28 339 3:75t 32039 
(iii) Surplus( -)/Deficit(-) --I320 -}- 5826 . -68'3 =-635 
3. Tota) Reccipts( (i) | 2(i)) 84632 94928 9863 09044 
4. Total Expenditure (I(ii)+ 2(ii) 95224 0234 09 385 6763 
5. Overall Surplus( |-)/Deficit(-) --]0592 — 7206 ---0772 -779 
6. (5) aspetcent of (4) it 7A 9.8 6.6 
7500 

7, Nel Market Loans® 7404 8000 8000 
है (8044) (8988) (8988) (898) 
8. (7) aspercent of (3) 8.7 8.4 8.I 6.9 

9. Increase(. -)/Decrcase(-)in RBL holdings of Government |- 3000 |. 3348 | 

RupeeSccurities other than Treasury Bills(b) 

i0. Increase(—)/Decrease(-) in net RBI Credit to Central -+38I3 |- 7206 4- 3000 |-77/9 








Government(c) 
* ~ Grossmarkxet loans are shown in brackets. 
(a) Includecommercialdepartments, Revenue receipts include effects of Budget proposals. 


(b) Onbook value basis, accotding to RBI records. 


(c) Asper memorandum ilem given in the Union Budget. 


(d) Asper book value. 
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Ge a eee eres 

woild be iecned oct anky te ferdietion. and workers Fut ole 
to investius publ at lerge tas sct out m the new एज 
policy siaiement), In «addition to this, the Budget contains 
resourcy mobilisation measures to fetch an addit‘onal revenue 
of Rs, 2.67 crore io 990-9]. 


8.6 In order to provide stimulas for foreign exchange 
inflow and investment, the Budget has outlined two impor- 
tant. measures. The first measure allows remittances in 
foreign exchange to be made io any person in India and 
exempts them from gift tax. Such remittances well enjoy 
gener! ‘immunity from tax laws including the absence of 
scrutiny of sources of such funds. Under the second measure 
State Bank of India proposes to float India Development 
Bonds for purchase by NRJs and their overseas corporate 
bodi¢s. Apart trom being exempted from Wealth Tax, these 
Bonds guarantee exchange rate protection and {ree repatria- 
tion of the face value and interest. In addition to this NRT 
investment on non-repatriable basis is opened for ureas like 
housing, infrastructure and real estate including  geneal 
exeniption under Foreign Exchange Regulation Act requiring 
permission for them to acquire residential property. 


8.7 Under another measure, any person would be allowed 
to open deposits with the National Housing Bank (NHB) on 
or before November 30, 99l with complete immunity from 
enquiry and investigations as to the sources of funds 40 per 
cent of such deposit would be deducted as a special levy to 
be kept as a corpus for the NHB which will be utilised 
for slum clearance and low cost housing for the poor. 


8.48 The budget proposes to carry out several reforms in 
the interest rate structure in the country. Apart from the 
rates applicable to the capital market, tho interest rate pay- 
able on small savings schemes is purpoved to be raised on the 
lines of the recent hike in interest rates on bank deposits. 


8.I9 Tho Budget has laid utmost emphasis on the develop- 
ment of agricultural and rural sectors, The share of these 
sectots would continue to be at 50 per cent of the Plan 
resources, The strategy of development would be reoriented 
with employment programmes and creation of social welfare 
programmes conducive to the development of human resources 
and weaker sections of society, The Budget outlines five new 
vreas of action, viz., establishment of a Corporation for 
the welfare of the backward classes, setting up of a National 
Renewal Fund for absorbing the burden on labour of techni- 
cal change and modernisation, programme for the develop- 
ment of families affected by communal riots, promoting 
national integration through youth participation, and promo- 
tion of South-South co-operation. 


Central’s Plan Outlay 


8.20 Total Central Plan outlay placed at Rs. 42,969 crore 
for 994-92 shows an increase of 2.9 per cent over ‘the 
revised outlay for 990-9 and by 9.3 per cent over the 
budeeted ouflav for the same year ‘The budgetary sunport 
to the Plan outlay. which was hrought down from Rs, 8.4 59 
crore in 989-90 to Rs, 7,594 crare in 990-97. would in- 
crease to Rs. 79.0/5 crore in 499I-92. though its share in 
total financing would slin down to 44.3 ner cent from 46.2 
ner cent in 990-94. The budect sunnart for the State and 
Union Territory plans, which has been showing a high order 
of increase during recent vears, is. estimated to go up by 
9.0 por cent to Rs, 4.7(0 crore in 99I-92 on top of an 


incréate of 20.7 per cent in 990-9], 


Plan and Non-Plan Expenditure* 


'8.9 Total Plan expenditure estimated at Rs. aaa crore 
in 992-92 weuld increase by 72.6 per cent over the ge 
ponding level of Rs. 29,956 crore in 990-9], Of this. t 
revenue Plan expenditure would account for 50.6 per ae 
of the total implying that a major share of the a पर 
ture would be incurred wnder current heads like ne 
tion oxpendilure, muintenance of ussets, etc. rather than हा 
the creation of new assets. In a significant ae on 
down expenditure, totul non-Plan anol et a os rs 
budgeted to show an increase of 3.8 per cent om ea eld 
crore in 990-9] Lo Rs, 979.697 crore in 99-92; inf 


th’s represents 2 substant 
non-Plan expenditure, interest payments would continue to 
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{ial cut over the previous year. Under - 


ot 


he fhe cingle large t expenditure stem, and are estimated to go 
iu. 23.6 per cent to Rs, 27,450 crore in 99]-92, Net interest 
‘urden, adjastcd for interest ieceipts at Rs. 6,44] crore in 
499-92, would absorb 3.3 per cent of the Centre's net 
tax receipts as compared with 27.7 per cent in 990-9. 
otal defence expenditure anticipated ut Rs, 6,350 crore 
in 992-92 would be only 32.8 per cent or Rs. 600 crore 
higher then that in the previous year. Total provision for 
sobsidics hus been curtailed from Rs {2,2i crore in 990- 
9L to Rs, 30,395 croc in 99I-92 including Rs. ,500 crore 
for debt reliel lo furmers in ‘each of the years. Expenditure 
on Major subsidics which was brought down in the interlm 
Budget to Rs. %,626 crore in 99i-92 from Rs. 9,550 crore 
in !990-94 is ferther printed to an estimated Rs. 7,824 crore. 
This implies » saving of Rs_ 792 crore over the provision 
made in the iuteiim Budget but represents a large cut of 
Rs. ,726 crore over the Jevel in 990.9I. Consequent upon 
the adjustments in the exchange rate and the expansion of 
the Replenishment Licensing System, the export subsidy has 
been reduced to Re. I,224 crore in 99-92 from Rs. 2,700 
crore in 990-9! representing a cut of the order of Rs, ,476 
crore in the current year. Jn the case of fertilisers, there 
would he .n increase of 40 per cent on an average, in the 
price of all fertilisets other than Jow analysis ones which 
have been frecd from price and movement controls. Subse- 
quently, it was announced in Parliament that the increase in 
fertilizer priccs would be scaled down from 40 per cent to 
30 per cent resultme in a reduction in the budgeted saving 
from Rs. ,800 crore to Ra ,350 crore. Besides, the small 
and marginal farmers would be exempted from this price 
incease. thus imposing an additional estimated burden of 
Ks. 450 crore during I99i-92. While the Government has 
proposed to abolish the subsidy for sugar (amounting to 
Rs. 3450 crore), it has stepped up the provision for food 
subsidy to Rs. 2,600 crore for the current year as compared 
with Re .800 crore provided in the interim budget and 
Ps. 2,450 crore allocated for 990-9l. The budget has also 
proposed reduction in the non-Plan expenditure on other 
non-essential items, such as, non-Plan grants to State and 
Union Territer‘es and Foreign Governments, non-Plan loans 
to public entcrnrises and other non-Plan capital outlay, As 
a result, without taking into account the provision for interest 
payments. defence and major subsidies, total non-Plan exnendi- 
ture would come down to Rs, 28,073 crore in 99-92 
reffecting a reduction of Rs, ,538 crore from Rs. 29.6i2 
crore in 990-9I. Moreover, as said earlier, the Budget 
has not made any separate provision for the payment of 
additional dearness allowance that may become payble during 
the conrse of the current year. As a result of these adjust- 
ment pogrammes in the sphere of expenditure, total non- 
Plan exrendifure. excluding interest payments, will come 
down to Ps. 52,247 crore in 99(-92 from Rs. 54,9ii crore, 
imvlying a decrease of 4,9 per cent over the last year, 
Nevertheless .interest neyments, defence and subsidies taken 
lovether would stil! account for 68.0 per cent of the total 
nan-Plan exnenditure in 99I-92 ag against 64.8 per cent in 
{990-9]. 


Rudect Proposals 


8.22 A major thrust of the fiscal adjustment has been 
placed on the additional resource mobilisation to the extent 
of Rs. 26I7 crore in 99-92. Such a resource mobilisation 
attemnt is to come about by reversing the declining trend in 
the contribution of direct taxes to total tex revenues, curbing 
consnicuons consumpion, subjecting affluent sectiong of 
society fo increasing tax burden and by providing Itheral 
tax treatment to commodities of essential consnmption. 
Some of the imnotant featnres of the budeet proposals in 
the cnhere of direct taxes are a hike in the cornorate tax 
rate bv 5 percentage points, lowering the general rate of 
derresiotion for plant and machinery to 25 per cent from 
423 ner cent, the pevivol of interesf-tax on gross interest 
income of banks and financial imstitutions with the rate 
fixed at 3 ner cent and the extension of exnendiure tax base. 
Chonges in indirect tax stracture proposed include: increase 
in the rate of snecinl excise dutv by 53 per cent, upward 
revision in dutv rites for certain luxury items, reduction in 
ad valorem tate of basic plus auxiliary customs duties to a 
maximum of 50 ver cent, etc. The details of the revenue 
impact of the ARM measures are given in the table below : 
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rh ड़ 








(Rupecs crore) 

Tax Head Budget States Net to 

Proposals Share Cenrte 
J. Corporate Tax 3,364 i,304 
2. Income Tax 425 97 28 
3. Interest Tax 535 535 
4. Expenditure Tax 50 yu 450 
5, Wealth Tax 25 if a 
6. Customs 50 ac 5i0 
7. Union Excise Duties 988 55 473 
Total 2,67 6i2 2,005 


8.23 Apart from this, in the area of administered prices, 
the prices of motor spirit, domestic LPG and aviation turbine 
fuel is proposed to be increaseed alongwith some petroleum 

roducts, while there will be a reduction in the prices of 
crosene for non-industrial use from that prevailing since 
October 990, 


State Budgets 99-92 


8.24 The combined budgetary position of 25 States, of 
which l0 States presented Vote-on-Account Budgets, in Feb- 
ruary/March 994, suggests that, at 990-9 rate of taxation, 
the consolidated State Budgets are estimated to tesult in an 
overall (convenional) deficit of Rs. 2,64 crore in 99-92 
as compared with Rs. 578 crore (RE) in 990-9] and Rs. 27 
crore is 989-90. The Additional Resource Mobilisation 
(ARM) measures envisaged by 7 States would net Rs, 93 
crore as against the additional resource mobilized by ॥7 
States at Rs. 772 crore in 990-9. The States’ share in the 
Centre's new tax provosals as per the regular Union Budget 
for 99-92 is placed at Rs. 6I2 crore. The overall deficit 
adjusted to the ARM and States’ share in the Centre’s addi- 
tional tax proposals would be Rs. ,459 crore. A few States 
have committed to go in for ARM measures at the time 
of their revular budacts, while others are hopeful of briding 
the deficit bv way of greater control over non-Plan, non- 
developmental expenditure, such as, impounding of dearness 
allowance to Government employees, additional mobilisation 
of small savines. checking tax evasion, rationalisation and 
efficient management of the existing tax structure and addi- 
tional Central assistance, 


Broader Concept of Budget Deficit and States 


§ 23 As in the case of the Central Government, the over- 
all resource yan in the budectaty onerations of the States 
had increased manifold during the last decade. While the 





absolute levels of the gross fiscal deficit of the States, doubled 
during the first half of the ‘eighties from Re. 3,72 crore in 
980-8] to Rs. 7,5200 crore in 985-86, its growth in the 
latter half was faster ot 58 per cent and stood at Rs, 9,404 
crore in 990-9i. It is budgeted to increase to Rs. 20,567 
crore or by 6.0 per cent in 99i-92 over the previous year 
(Table 8.6 and Graph E). Correspondingly, gross fiscal 
deficit of the States as a percentage of GDP increased from 
2.7 per cent in I980-8I to 2.9 per cent in 985-86 and fur- 
ther to 3.7 per cent in 990-9, 


8.26 The growth in the size of the overall resource gap 
of the States and its adverse implications on their finances 
must be reckoned with the State Governments operation in 
the revenue account which suffered a distinct deterioration 
during the second half of the ‘eighties. The combined over- 
all revenue account of States, which was, by and lar, 
showing surplus till 986-87, turned into a deficit in 
following year and since then, the magnitude of revenue 
deficit has been growing at a rapid pace which js required 
to be financed from capital resources. In 99-92, the 
yeveruo deficit budgeted st Rs. 4,573 crore accounts for 


22,2 per cent of the gross fiscal deficit of States in that 
year, 


8.27 Tho financing pattern of the States? resource gap 
revealed that on an average, half of the gap was financed 
through loans from the Central Government, while the 
remaining half was met through market borrowings. State 
povident funds and others (Table 8.7). 


Consolidated Budgetary Position : Centre and States 


8.28 The combined overall deficit in 99i-92 after taking 
into account the yield from additiosal resource mobilisation 
measures is placed at Rs. 9,78 crore showing a reduction of 
i9,l per cent over the deficit of Rs, ,380 crore in the 
tevised estimates of 990-9{ (Table 8.8). However, this 
deficit may undergo some revision after 0 States have pre- 
sented their regular Budges. 


8.29 Aggregate receipts of the Centre and States, at the 
revised yates of taxes and duties, estimated at Rs. ,77,084 
crore in 99-92 would be higher by .9 per cent as against 
I5,8 per cent rise recorded in the previous year. Both 
revenue and capital receipts are expected to show increases 
over their respective levels in 990-9!. The anticipated 
decline of I percentage point in the Centre’s net capital 
Teccipts has caused he overall capital receipts to increase by 
26 per cent as compared with an impressive increase of 
26 5 per cent in 990-9. The overall decline in net capital 
rece*pts of the Centre is because of some of the structural 
adiustments pronosed in the Budget for 994-92 such as, 
the lower provision of net market borrowings, and external 
assistance and a decline in other capltal receipts. 


Table 8.6: Monetlsed, Budget, Revenue, Gross and Net Fiscal Deficit of States 


(Rupeescror-) 











Year Gross Net Monetised Conventional Revenue GroasFiscalDeficit 
Fiscal Fiscal Deffcit* Deficit Deficit a8 percentage of 
Deficit Deficit GDP sat current 
market price 
रू 2 5 4 5 6 7 
980-84 72 I744 487 897 +-486 2.7 
98-82 4062 2209 789 4020 +379 2.5 
4982-83 4986 28 30 +-860 820 +888 2.8 
983-84 6359 4067 38 56! 4204 3.I 
984-85 899 5834 486 438 924 3.5 
98*+86 7520 4799 +862 --688 +654 2.9 
986-87 9269 607 56 667 +-269 3.2 
987-88 4229 7742 +57 66 088 3.4 
' 988-89 44672 8884 425 + 380 807 3.0 
989-90 5359 ]4547 255 /£४॥ 3580 3.5 
990-960१7) 9404 ॥466| 4i9 578 5308 3.7 
- {99I-92(BE) 20567 5093 NA 549 4573 =e 








‘4° indicatesSu rplu 8 





- *Data pertains to 23 States having accounts with Reserve Bank of India. 
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Table 8.7 : Financing of States’ Gross Fiscal Deficit 











(Rupees crores) 











Year Loans from Market Others Gross Fiscal] States’ Outstanding Liabilities § 
the Centre Botrowings Deticit (end-yea:) 
(net) (net) @Q4344) 9 ——— ———— 
Total of which: 





Loans & Advances Market 
from Loans 
Central Goverament 














l 2 3 4 5 6 7 8 

980-8! 564 84 964 37I2 23977 707 2975 
42.I 5.0 52.9 300.0 

4984-82 2000 339 723 4062 27729 9080 3328 
49.2 8.4 42 4 400.00 

982-83 2735 393 838 4986 29457 20425@ 3735 
54.9 7.9 37.2 00.0 

983-84 303! 563 2765 6539 38493 27539® 4408 
47.7 8.8 43.5 00.0 

4984-85 3580 693 ., 3926 8i99 44394 3226 5I)) 
43.7 8.4 47.9 00.0 

4985-86 $757 40I0 753 7520 543 36984@ 6i0 
76.6 33.4 0.0 00.0 हे 

986-87 4786 ॥47 3336 9269 5792 4770 7257 
54.6 2,4 36.0 400.0 

987-88 5832 523 3864 2i9 6762 47602 8779 
52.0 3.6 34.4 00.0 

988-89 6688 973 30] 672 78i84 54292 07i2 
57.3 6.9 25.8 00 0 

4989-90 797 869 5573 5359 9597* 62557" —:2902# 
5.5 2.2 36.3 00,0 

4990-9* 038 2344 6745 9404 40648Ia 7209la  5830@ 
53.2 2. 34.7 00.0 

99-92@ 297 2205 7065 20567 N.A. NA. NA 
54.9 0.7 34.4 00.0 











_ न 


§ These include internal debt, loans and advances from the Central Government and provident funds ८०, 

“Revised Estimates. a Budget Estimates N.A.= No Available, 

@ Includes medium term loans of R$. 743 crores in 982-83, Rs, 400 crores in 983-84 and Rs. 628 crore in 985-86 given by the 
Centre to States to clear their overdrafts. 


Notes (l) Figures in decimal are percentages to tho total, 


Table 8.8; Combined Receipts and Disbursements of Central and State Governments Fisca? 
Years 989-90 to 994-92 
(Rupees crore) 
Ttems 989-90 990-9 990-9I 99-92* Percentage Variations 
(Accounts) (Budget (Revised (Budget 
Estimates) Estimates) Estimates) Col.4overCol,2 Col. S over Col , 4) 


>= डल,जोतलआओ्् स- 























| 2 3 4 5 6 7 
I. Total Receipts 3674 54574 58309 77094 45,8 .9 
A. Revenue Receipts 97950 094] 09260 2678 ].5 6.0 
of which: 
Tax Receipts (a-+-b) काका 89285 8907 03323 [5] 6.0 
(a) Direct Taxes 3025 4793 5507 [7829 9.4 65.0: 
(b) Indfrect Taxes 644I6 74492 73600 85494 4.3 6.2 है 
B. Capital Receipts 38704 45460 49049 5033 26.5 2.6 


_ IL Total Disburaements(A+B+C) 47433 6354 469659 486272 5.2 9.8 


जि 
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A. Developmental 8848 9633 
Expenditure (a-+-b--c) 
(a) Revenue 6355 69947 
(b) Capital Outlay 4527 6585 
(c) Loans and Advances 036 962] 
B. Non-Developinental 35089 62389 
Expenditure (a--b--c) 
(a) Revenue 49735 372I8 
(b) Capital 4648 5349 
(c) Loans and Advances 706 322 
C. Others 3926 4472 
पा, Overall Surplus (4-)/Deficit~) +l07I9 ~8943 


*Includes cifect of budget proposals. 
Note: 
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l04960 


007i3 i3.9 4.2 
72536 75976 i4.9 4.7 
672 7608 0.5 4.5 
3405 376 3.4 0.8 
64443 74435 i7.0 5.5 
S8Bi5 68304 i8.3 6.I 
5263 5750 I3:2 9.3 

377 38] -46,6 Ld 
449 6877 i4.4 53.] 


-350 -94768 


l. Data relates to 25 States, of which 40 76 70 ४०ए-0-%ए०जागा मतं/4्वण35 छाप 6 एशाक्षा।तए I5 arc from Final Budgets 


Further, data in respect of Nagaland, Biharand Jaman and Cashmir for the year 9$9-90 are Rovised Estimates. 


2. Other disbursements comprise discharze of infernal aud extemal debt, componsation and assignments to local bodies and 
Panchayati Raj Institutions, appropziation to contingency funds and vet remitiances and are adjusted for difference in 


figures of repayments of loans by Stalzs !o 


Disbursements; Developmental and Non-Desclopmental 


8.30 Aggregate disbursements of the Centre and States 
placed at Rs. ,86,272 crore in 99-92, would grow by 9.8 
Bi cent as compared with the rise of i5.l per cent in 990- 

. While non-developmental expenditures aro budgeted to 
increase by 45.5 per cent in 99-92 on top of an increase 
of 7.0 per cent in 990-9i, the growth in developmental 
exepnditures would come down significantly from 3.$ per 
cent to 4.2 per cent. Conscquently, the share of non- 
developmental expenditures of the Centre und States in thei 
aggregate disbursements would move up to 40.0 per cent 
in 99i-92 from 38.0 per cent in 990-9l, and that of 
developmental expenditure would slip down to 56,3 per 
cent from 59.4 per cent in the corresponding period. These 
shares were 66 per cent and 30.6 per cent, respectively for 
developmental and non-developmental expenditure in 4980- 
8, thus representing a sharp deterioration ir the Govern- 
ment’s expenditure pattern over the last decade (Table 8.9). 
The growth of direct and indirect taxes of the Centre and 
States is presented in Table 8.40. 


Market Borrowings 


$.3Ll Table 8. sets out the progress in market borrowings 
ot the Central and State Governments, as also by the local 
authorities and institutions sponsored by them. Of the 
Centre's gross market borrowings of Rs. 8,989 crore, cash 
subscriptions accounted for Rs. 8,53! crore and conversion 
of maturing loans for Rs_ 458 crore. In respect of the State 
Goversments, there were no maturing loans in 4990-94. 


ro sntral Geverament givon in their respective budgets. 


8.32 tn tis Budget for J99I-92, the Centre has estimated 
vross market borrowings of Rs. 8,98 crore, which after 
making a provision of Rs. ,48 crore for repayment of 
maturing loans, would nct an amount of Rs. 7,500 crore, 
that is, lower by Rs, S50I crore (6.3 per cent) over that 
in 990-9]. 


Coupon Rates on Central Government Loans 


833 During 990-9], the structure of coupon rates on 
Central Government loans was changed, with a telescoping 
of the rates within the maximum coupon rate of .50: per 
cent. The revised rates aro as under : 





Maturity 989-90 990-9I 
(years) (7 7 cent) (per cent) 
5 = (0.00* 0.50 
Ww I0,50 0.75 
45 {l.00 JL.25 
"0 i.50 .50 





*The Sycar’s maturity was notissued in 989-90. 


Table 8.9: Developmental and Non-Deyelopment Ex penditure of Centre and States 


(Rupees crore) - 








Centre and States (Combined) 




















Year Centre’s States’ 
= Develop- Develop- Non - Total Deveclop- Non- Others" Total Develop- Non- Others$$ Total 
mental Develop- @ mental Deveop- mental - Develop- * foun 
Expendi- mental Expendi- ment Expendi- mental 
ture Expendi- diture Expen- diture Expendi- 
diture diture diture 
Sige. Be ne et ae 6 7 8 0 ul i2 3 
3980-8]. व3923 .. ॥0245 .. ख4वा77ा 596... 4289. 2520-22770» 25845 = 977:338 3960 
(57.6) (42.4) (200.0) (70.) (48.8) (i.d) (00.0) (66.0) (30.6) (3.4) (0.0) 
98] -82 6084 033l 2645 47960 4996 तक 75977 28796 43609 2074 44479 
: (39.:) (200.0) (70.2) 09.6) (0.2) (400.0) (64.7) (30.6) (4-70 (400.0) 


(60.9) 





Se 


[art Il-ww 3( it) ] भारत का राजपश्ष ; मार्च 28, 992/4T s,i974 i80] 





i 








- 7 3 4 5 6 7 8 9 0 il \2 








982-83 9557 2673 32230 20649 5883 2565 29097 33643 46473 94] 52057 


(60.7) (39.3)  (00.0) (7.0) (20.2) (8.8)  (J00.0) (64.6) (3I .7) (3.7) (200.0) 


98 3-84 22207 45564 3777] 23972 6882 268[4 33668 38352 9936 I70! 59989 


(58 .8) (4.2)  (00.0) (7.2) (20.4) (8.4) (400.0) (63.9) (33.3) (2.8) (200.0) 


984-85 27375 8525 45900 27958 8340 3448 39746 46265 23390 I999 7654 


(59.6) (40.4) (200.0) (70.3) (2L.0) (8.7)  (00.0) (64 .6) (32.6) (2.8) (400.0) 


I985-86 22979 20927 50906 3i733 967 35I9 44869 55032 27332 2l06 84470 


(38 .9) (4l.I) —(400.0) (70.7) (2.4) (7.9) — (200..0) (65.2) (32.4) (2.5) (00.0) 


986-87 35498 26060 6558 36827 220 4l49 5296 6444] 33682 3479 =04602 


(57.7) (42.3) (॥00.0) (70.6) (2.5) (7.9) (400.0) (63.4) (33.2) (3.4) (00.0) 


4987-88 36573 3026I 668 34 4234] 3754 404 59999 69087 39460 2644 =—-6 


(54.7) (45.3) — (00.0) (70 ,2) (22.9) (6.9)  (00.0) (62.2) (35.5) (2.3) (t00.0) 


























988-89 4536 35579 77055 47064 5803 4599 67466 7898 3 45940 3322 428245 
(53.9) (46 .4) (700 .0) (69.8) (24.4) (6.8) ({00 .0) (6L.6) (35.8) (2.6) (400.0) 
989-90§ 53639 4585 95224 52555 976L 4393 76709 3848 55089 3926 =: 47433 
(56.3) (43.7) (00 .0) (68 .5) (25.8) (5.7) ( {00 .0) (60.0) (37.4) (2.6) (I00.0) 
4990-9I 60257 49 (28 09385 64487 23336 45042 92865 007{3 64455 449]  69659 
(RE)$ (55.) (44.9) = (00.0) (69.5) (25.]) (5.4) (00.0) (59.4) (38.0) (2.6) (200.0) 
499-92 620i5 54748 6763 69896 28656 4497 =: 03709 I04960 74435 6877 86272 
(BE)§ (53.4) (46.9) (400 ,0) (67.4) (27 6) (5.0)  (200,00) (56.3) (40.0) (3.7) (00.0) 
@ Exclude discharge of internal and external debt. 
$ Data relates to 25 States, of which I0 are from Vote-on-Account and the remaining [5 are from Final Budgets, Further, data in 
respectof Nagaland, Bihar and Jammu and Kashmir for the year 989-90 ar. Reviscd Estimates Developmental and No n- 
Developmental expenditures in thecase of Centre for 989-90 are tentative. 
“ Comprise discharge of internal debt, repaymentof loans to the Centre, appropriation forcont ingency fund and remittances 
(net) compensation and assigaments to Local Bodies and Panchayatj Raj institutions. 
$$ Comprise discharge of intcrnaland externaldebt, compensation and assignment to Local Bodies and Panchayat Raj inStitutions 
Approptiaion forcontingoncy funds, net remittances of State Governments and are adjusted for differencesin the figures of loan 
by theStateGovernment to theGovernment given intheir respective budgets. 
Note: (2) Figures in bracketsrcpres ent percentages to r spective total expenditure. 
(2) Figures for the Centre and States do not add up tothe combined poSsitionduetointer-Governmental adjustments. 
(3) The figures for Centre’s expenditute prior to 989-90 do not take into account capital expenditure on Railways and loans 
to States against small savings collections. 
Table 8.0 ; Direct and Indirect Tax Revenues oftne centre and States 
(Rupees crore) 
Centre (Gros) States-++ Combined 
Year Direct Indirect Total Direct Indirect Total Direct Indirect Tora) 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 
980-8! 2907 0242 349 686 5929 665 3593 ]67). 9764 
(a) 224+7 77.9 400.0 0-4 89.6 l00.0 8,2 8.8 !00.0 
(b) 2.7! 7.5 9.6 0.5 4.4 4.9 2.6 i.9 4.5 
984-85 4626 I8802 23428 230 408 2338 5856 2990 35766 
(a) 9.7 80.3 00.0 0.0 90.0 00.0 6.4 83.6 00:0 
(b) 2.0 8. L0.] 0.5 4.8 5.3 205 42,9 5.4 
985-86 5563 23409 28672 440i {29]9 44320 6964 36028 42993 
(a) 9.4 80.6 00.0 9.8 90.2 400.0 6.2 838 i00.0 
(b) . 2. 8.8 0.9 0.5 4.9 3.4 ed 43.7 l6.4 
L986-97 . 6234 26559 32793 685 44934 466i9 79\9 4493 494]2 
(a) 9.0 $i.0 00.0 ip.4 89.9 i00.0 6.0 84.0 00.0 





(by 2.) 9.4 ॥.2 0.6 S.t 3.7 4.7 44,2 6.9 


a 
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SS Ee Se 
( (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (9) (!0) 
987-88 675] 3086॥ 3762 960 47438 79398 87Il 48299 5700 
(a) 7.9 82.4 i00.0 i0.I 89.9 00.0 45.3 84.7 4000 
(b) 2.0 9.3 44.3 0.6 5.2 5.8 2.6 4.6 47.4 
988-89 8824 35596 44420 243 9988 य्य्व0ा i237 55584 6682 
(a) 9.9 80.L 700.0 0.8 89.2 00.0 6.8 83.2 400.0 
(b) v2 9.0 IA 2 0.6 5.4 5.7 2.8 4. 6.9 
i989-90* L0003 4578 558] 3022 22838 25860 3025 644I6 जाका 
(a) 9.4 80.6 J00.0 Ji.7 88.3 i00.0 6.8 83.2 00.0 
(b) 2.2 9.4 il.6 0.7 5.2 5.8 2.9 4.6 7.5 
990-9] (RE)* 3280 46673 58853 3327 26927 30254 (3507 73600 8907 
(a) 20.7 79.3 500.0 IL.0 89.0 00.0 7.4 82.6 00.0 
(b) 2.3 9.0 4.3 0.6 5.7 5.8 3.0 44.2 7.2 
{99-92(BE)” 43892 54863 68755 3937 3063L 34568 47829 85494 03323 
(a) 20.2 79.8 00.0 t.4 58.6 L00.0 7.3 82.7 00.0 
(b) 2.4 9.4 4.8 0.7 5.3 6.0 3.) 4.7 7.8 
+ Excluding Siate’s share incentraltaxes as reported in Central budget documonts 
* Regarding State Government, data relating to J9 States are from Vote-on-Account Budget, while those 
relating remaining l5 states are from Final Budget. Further, data in respect of Nagaland, Bihar and Jammu and Kashmir 
for the year (989-90 are revised estimatas. 
Note: (a) Represents percentages to total tax revenue, and 
(b) Indicates tax to GDP ratio in percentages. 
Table &.l4; Market borrowing of Central and State Government, Local Authorities and Institutions sponsored by Central and 
State Govermments—- 989-90 and 990-9! (Fiscal Year)* 
(Rs, crores) 
Government/Authority Gross Market Repayments Net Market Borrowings 
Borrowings — 
Total Maturities) 
l989-90 7990-9 989-90 990-94 989-90 4990-94 
4 2 3 4 5 6 7 
l. Central Government 8,044 8,989 639 988 7,405 8,004 
2. Stare Governments 2,555 2,569 306 0 2,249 2,569 
3. Institutions Sponsored by Central 2,622 2,443 457 ]4 2,65 2,429 
Government 
4. Institutions Sponsored by State 4,5l9 4,95 4i6 96 ,403 4,099 
Governments (including Local 
Authotities) 
5. Aggregate Market Borrowings I4,740 5,96 ,88 l,098 i2,922 44,098 





*Actualy as per R.B.L. records. 


Reserve Bank Support to Central Loans 


8.34 The Reserve Bank's jnitial subscription to the Central 
Government loans during 990-9l amounted to Rs. 4,432 
crore or 49.3 per cent of the total loans floated, which was 
substantially lower than its initial subscription of Rs. 4,86 
crore (60.4 per cent of the total) in the previous year. Dur- 
ing 990-9, the Reserve Bank sold through its open market 
operations a portion of its securiles initially acquired by it. 
The Reserve Bank’s holding of Central Government dated 
securities increased by Rs. 3,264 crore as agaist an increase 
of Rs. 3,06 crore in 989-90, The holdings of Central 
Government dated securitics by institutions under the buy- 
back arrangements with the Reserve Bank declined by Ks. 
406 crore in I990-¥ ia contrast to an increase of Rs. (9७7 
store duty. I989-90_ Doniing the year, the -Cenfral Govern: 
ment issued to the Reserve Bank special securities worl) 


Rs. 30,220 crore of which Rs. 30,000 crore were towards the 
funding of ad hoc Treasury bills, The funding of ad hoc 
Treasury bills was Jast undertaken in 987-88 for Ra, 7,500 
crore. 


foternal Debt and Other Liabilities 


8.35 Taking into account resources mobilised through other 
instruments such as small savings and provident fund 
net addition to the obstanding internal debt and other Habili- 
ties of the Centre and the States amounted to Rs. 45,029 
crore, this rising from Rs_ 40,972 crore m 989-90, 


fiona, of Pitle Sictor Undertakinga 


8६ 56 A number of Central public sector undertakings algo 
raised resources through the issue of bonds/debentures ia 


[wre Ilias 3( ii) J 

the domestic market and external commercial berrowins:/ 
aupplicrs credit abroad for finaning their Annual Plane 22 
990-9. As per the Union Budget for 99-92, these public 
sector undertakings would mobilise Rs. 5,859 crore through 
the issue of bonds in the domestic market and Rs. 2,00 
crore through external commercial borrowings as compared 
with Rs. 4,933 crore and Rs. 2,553 crore raised, respec- 
tively, in 990-9, 


Ways and Means Advances from Reserve Bank of India and 
Over-drafts of States 


8.37 Ways and Means Advances (WMAs) provided by the 
Reserve Bank to 23 States to tide over temporary gaps in 
their cash flows remained unchanged at Rs. 744.8 crore. 
Likewise, the specinl WMAs given to these States agaisst 
the pledge of Central Government securities also remained 
unaltered at Rs, 266 crore. 


8 38 During 990-9I, all State Governments complied with 
the Overdraft Regulation Scheme, 985, under which any 
overdrafts have to be cleared within the sipulated period of 
seven working days. 


9. FINANCIAL INSTITUTIONS AND CAPITAL MAR- 
\ KET 


9. The rapid changes witnessed in the Indian financial 
system in recent years emphasise the vastly diversified roles 
of financial institutions in the process of financial interme- 
diation, Banks have strengthened their association with the 
capital market. The structural changes in the economy are 
reflected in many inter-related features such as, changes in 
the financing pattern of big-size companies with preference 
for long-term loan and equity capital, the emergence of 3 
sophisticated and risk-bearing saving class with preference for 
alternative avenues of saving with greater risk and higher 
yield, and a quantum jump, as also a qualitative change, 
in the operations of primary as well as secondary capital 
market. The Reserve Bank apart from monitoring and 
regulating the process of transformation, has been playing 
a crucial role by putting in place a libernt and conducive 
policy regime and by rendering cautious and well-modulated 
financial support to financial institutions and commercial /co- 
operative banks_ 


Financial Institutions 


9.2 Mention was made in the last year’s Report about 
the significant changes in recent years in the process of 
financial intermediation in the country, the role of financial 
insitutions in this process, the inter-institutional linkages, and 
provision of substantial concessive support from the Reserve 
Bonk to fAnancial institutions. 


9.3 The combined balance sheet of all banks and financial 
institutions shows that the share of financial institutions in 


total assets Increased from 32.2 per cent at the end of March 
3989 to 33.2 per cont at the end of March 990 (Table 9.). 


As at the end of March [990, while the financial assets of 
banks stood at Rs. 2,05,55 crore, those of financial institu- 
tions stood at Rs ,02,/84 crore (Tables 9.l and 9.2). At 
the same point of time ,outstanding loans and advances ol 
Anancial institutions were equivalent to about 47 per cent of 
outstanding credit of commercial banks. Investments of 
financial institutions in Government securities, in bonds and 
debentures of public sector undertakings and in private cor- 
porate sector equities and debentures were equivalent to 
about 49 per cent of such investments of commerical banks. 
While the increase during 989-90 in outstanding loans and 








भारत hl TANT: 


§03, 

SE SSE EE 
cdvances of sl Onancial ixstituticns Cncluding NABARD} 
vag Rr. GATS creme, thot sn the cage ef commercial banks 
vas about Rs. '6,727 crore. .As pointed ovt tm last year's 
Report, while these figures are not strictly comparable be- 
cause of some financial flows between financial insiitutions 
and bunks, they do give some idea about the dimension of 
the operations of the banks and the financial institutions. 


“rd 28, t999/4a a, 29l4 


9.4 It would be pertinent to note here that the country’s 
financial structure is itself undergoing a further process of 
widening and diversification. A number of financial institu- 
tions designed to cater to specific needs of certain sectors 
such as, the railways, power, transport, housing, etc, bave 
also been set up in recent years. Some of these have been 
mobilising resources through issue of bonds or debentures, 
Besides, a number of non-bank financial companies are now 
mobilising a part of the household sector’s savings and are 
providing a variety of financial services. The subsidiaries 
floated by banks have entered into activities such as mutual 
funds, leasing, venture capital, housing finance, and factor- 
ing. The mutual funds of five bank subsidiaries have raised 
significant amoung during 990-9 from the public through 
various schemes. including equity-linked savings schemes with 
substantial iax concessions. 


9.8 A major source of resources for the financial institutions 
bas been the Reserve Bank of India’s financial assistance 
through its long-term cperations (LTO) funds, as well us 
through vhort-tesm limits (Table 9.3), The total ouistanding 
under all LTO funds stood at Rs. 9,465 crore as at end of 
June i99], Besides this, the Reserve Bank'y claims on com- 
mercial and co-operative banks have increased from Rs, 2,80 
crore as at the end of March 990 to Rs. 3,999 crore at the 
end of March 499. The Small-Scale Industries Develop- 
ment Benk of India (SIDBI) like other all-India term-lending 
institutions, is now eligible to borrow short and long-term 
funds from the Reserve Bank under Sections ॥7 ज्ञात 46 ता 
tho Reserve Bank of India Act, 934, which have since been 
amended suitably to make it possible for the latter to render 
such assistance. During 990-9i, (July-Tune) SIDBI was 
sanctioned a long-term Joan of Rs. 400 crore out of the 
National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund for 
utiisation during the year repayable after 5 years at a con- 
cessive rate of 6 per cent per annum. SIDBI fully availed 
of the limit und its outstanding borrowings from NIC (LTO) 
Fund till date amounts to Rs, 400 crore. In addition, two 
separate limits of Rs. 300 crore each of short durations 
aggregating Rs, 600 crore were sanctioned to SIDBI during 
the year. However, SIDBI utilised only Rs. 75 crore of 
the first limit of Rs, 300 crore until the end of June 994. 


Assistance by Financial Institutions during 990-9I 


9.6 During the financial year 990-9I, the assistance sanc- 
tioned (provisional) by AIL Fuinancial Institutions (AFTIs*) 
at Rs 9.97.i crore showed an increase of Rs. 4,269.8 crore 
or 27.3 per cent aver the previous year (Rs. 5,647.3 crore), 
Disbursements by these institutions during 4990-9I aggregat- 
ing Rs. 32,369.l crore recorded an Increase of Rs. 2,335.2 
crore or 23,3 per cent over the previous year’s disbursements 
of Rs. 0,033.9 crore (Table 9.4). 


9.7 Tho total amount of assistance sanctioned (provisional) 
by the all-India financial institutions daring the financial year 
990-9 at Rs. 9.474.5 crore was higher by 27.9 per cent 
than those of Rs. 5,79.7 crore sanctioned in the preceding 
year. Likewise. disbursements by these institutions for the 
sume veriod af Rs. 3,863.6 crore also recorded an increase 
of 27.9 per cent as compared with Rs. 9.274.8 crore disbursed 
im 989-90. 


“All Financial Institutions (AFIs) include All-India Financia) Tastitutions (DBI, IFCI, ICICI, SIDBI, TFCI, SCICL, IRBL ~~ 
UTI, LIC and GIC and its subsidiaries) and 48 8705 and 26 SIDCs. 
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Table 9 { > Financial Assets of Finzncial Institutions and Banks 
a3 at the end of'last Friday of Murch 











(Rupees crore) 
Institution Category 98] 985 j987 988 l9R9 990) 
! 2 3 4 5 6 7 
. Banks (l+2+3)* 46,987 4,08,372 ,27,876 ,47,86 ,76,464 2,05,55 
}, Al Scheduled Commercial Banks*« 44,622 {,03,627 7,22,4543 !,40,747 7,68,480 j,96,377 
2. Non-Scheduled Commercial Banke**” 9 23 30 36 53 62 
Total Commercial Banks (l-+-2) 44,63 (,03,650 ,22,543 ],40,783 ,68,533 J,96,439 
3. State Co-operative Banks** 2,356 4,722 5,333 6,403 7,928 9,076 
II. Financial Institutions 6,650 45,907 54,470 66,828 83,65] ,02,!84 
4. Torm-lending Institutions’ 6,43 2i,555 25,674 3,239 37,874 44,94) @ 
(All-India) 
5. State Level Institutions 4,733 4,34] 5,290 6,24 7,204 7,899 
6. Invesiment Institutions$ 8,534 9,43 22,475 28,037 36,980 47,694 
7. Other Institutions@ @ 240 868 ,03 ,3] ,593 ,650 
Il. Aggregate (I+ I!) , 63,637 ,54,279 !,82,346 2,4,0i4 2,60,i2 3,07,699 . 
TV. Percentage Share: 
(a) Ito TI 73.8 70.2 70. 68.8 67.8 66.8 
(b) Ifto Ml 26.2 29.8 29.9 3i.2 32,2 33.2 








*Include the followingitems : (i) Cash in hand and balances with the Reserve Bank,”.(li) Asset with the Banking System, 
(iii) Investments, (iv) Bank Credit (Total loans, cash-credits and overcrafts and bills purchased and discounted) and dues 
from banks. 


*#As per returns under Sec. 42 of the RBI Act, 934. 
HAs per returns under Sec. 27 of the Banking Regulation Act, 949. 
*/Term-lending Institutions include NABARD, ICICI, IDBI, IFCI, IRBI and Exim Bank. 
~ gInvestment Institutions include UTI, LIC and GIC & Subsidiaries. 
@Includes NHB. * 
@@Other [nstitutions include DICGC NECGC. 


[win [[~-ary 3(ii)] 


Lastitution 


I 


AL All-India Tarm 
honing Institutions 
l. IDBI 


2. NABARDN@ 
3. TCIC! 

4. TRCT 

5. Falra Bank 
6. TRI 


7 NUB 


Tetalof ACL to 7) 


B. State Level finiitutions 
8. SFCs 
5, SINCs 


Jotol of 8 (8 to 9) 


C. [rivestment Institutions 
wo. LIC 


Hh. GIC & Subsidiaries 
42. UTI 


Total of C(0 to 2) 


DP. Other Instituticns 


{3. DICGC 


4, FCGC 
Total of D (3 to 4) 


Grand Total (A+B+C |-D) 


भारत का UIT: WE 29, (992,Ha au, l974 ]805 


Financial lastitutions : Total Outstanding Financial Assets 


(Rupees crore) 





I989-8t (985-85 —«I9R6-87—=«sT9BT-BB.-—=«L'9BRLB8D—-989-90 
oe a tao Oa कब eae 2 
3998.6 9633.9-—«529.6 —-3922,3-7083.9 —-2037.9 
I635.. 6568.6. 7445.4 «8776.4. = :0363.8.——«L2774.7 
727.9 2200.6... 2799.4 3652.8. 4300.2 5603,9 
589 t = 988.3 2426.7 3405.7 3707.3. 4477.6 
“ BIl.t = :042.2276.0 «478.4 7258.9 
92.4 342.3 430.2 505.6 $89.8 694.0 
es we = ue ist] 360.3 


643 t 2I554.8 25673,5 3i238 8 37874.4. 4494] .3! 


}073.6 2095, 7 3264, 9 390, 9 4657.0 5494.2 
659.5 4443.9 2024.6 2329.6 2547.2 2404.9 
4733.. 4340.6 5289.5 6240.5 7204.2 7899. ! 


994.9 $2935.9 4225.2 7086.9 2078.0 23988.4 


I98.9 2869.7 3323.0 3735.5 A4i8.8 5284.6 
520.6 3346.3 4927.3 7244.6 {2443. 4842) 2 


8534.4 9i42.9 22475.5 28037.0 36979.9 47694.2 


200.3 78i.6 99 6 68 9 4377.5 i423 | 
39.5 86.9 2.0 442.3 2i5.3 226.9 
239.8 868.5 403..2 I32.2 592.8 '650.0 

76650.4 45906.8 54469.6 66827, 5 8365i.3 $02384.6 


2 7itaez3 celating to 980-8! are pertaining to ARDC as NABARD was formed only during 982. 


689 GI/9* --22 
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Table 9.3:RBI Asgistance—-LTO Funds, Profit Allocation and Medium/Short-term Credit to Financial Institute 


(Rupces Croxe) 














986-87 987-88 988-89 3989-90 990-9I 
Sanc- Out- Sanc- Qut- Sanc- Out- Sancti- Out- Sanc- Out- 
tioned standing/ tioned standing/ tioned standing/ tioned standing/ tioned standing/ 
for the cumula- forthe cumula- for the cumula- for the cumula- for the cumula- 
year tive at year tive at year tive at year tive at year tive at 
end June end June end June end June end June 
| 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Il 
A. Long-term 
Assistantce fram: 
JT. NIC(LTO) 
Fund 
T, .0).B,T, 330.0 2,875.3 360.0 3,98.6 375.0 3,528.3 375.0 3,822.0 _ 3,705.2 
2, Exim Bank 85.0 345.0 90.0 435.0 95.0 530.0 95.0 625.0 20.0 745.0 
3. LR.BAL I5.0 25.0 20.0 45.0 25.0 70.0 25.0 95.0 35.0 30.0 
4. S.LD.B.I. _ _ — — — _ _ — 400.0 400.0 
II. NHC(LTO) 
Fund/NHB न _— न _ 50.0 50.0 25.0 75.0 50.0 25.0 


B. RBI Profit allo- 
cation for the pur- 
pose of: 


I. NRC(LTO) 
, Fund/NABARD 350.0 2,355.0 300.0 2,655.0 330.0 2985.0 330.0 3,35.0 375.0 3,690.0 


If, NRC 
(Stabilisation) 
Fund/NABARD  0,0 630.0 40.0 640.0 0.0 650.0 I0.0 660,0 70.0 670.0 


Total(A +B) 6,230.3 6,973.6 7,83.3 8,592.0 8,465.2 


C. Medium/Short- 


term Credit 

Assistance by RBI 

, L.D.B.I 300.0) 300.0} 300.0) 400.0) 400.0 

2. LE.CI 5.0 5.0] 30.0 | 40.0 | 50.0@ 4I.0 

3. LC.I.CI 20.0 82.5 25.0> 24.5 25.0+ 42.4 30.0> 67.6 33 0* az 

4, S.F.Cs 55.2 65.4 | 82.9 | 88.0 | 98.2 0.6@ui 

5, S..D.B.I a 3] —J की -+ | 300.0 ee 
300.0 


DP. General Line of 
Credit-NABARD ,400.0 949.7. -,950.9  ,46.8 2,700.0 2,°77-7. 3,350.0 2,858.4 3,350.0 3,322 4 


Total (C |-D) ,032,2 क्वी ३ 2,320. 2,926.0 3,374.0 


Grand total of out- 
standings/cumulative 
aeastence (PBC s.D) 7,262.5 8,4I4.9 0,33.4 ,58.0 2,839.2 


@ Sanctioned for Calendar year 99] (subsequently the limit was raised to Rs. 60 crore), 
* sanctioned for !990-9 (April—March). 
@(@) Provisional, 


°/ Of the two limits only Rs. 75 crore from the first limit was availed ‘of, 
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Table 9,4: Assistance by All-Financial Institutions (April—March) 





989-90 
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(Rupees crore) 














Institutions 990-9i* 

Sanctions Disbursements Sanctions Dihursaneais 
। 2 9 4 न 

A. AlllndiaDevelopment Banks (! to6) = @ 2,936.5 7,48 .3 6,0.6 9,603.2 
aw (,t70.2) (6,437.7) — (4,035.3) (8,329 .8) 

l. IDBI @ 5,330.9 3,30.0 6,450.0  4,0I6.0 
(2! (4,664.2) (2,823 .8) (5569.9) (3,483 8) 

-, फटा 2,294 ,9 4,42.8 2,965.l ,574.9 

3. IcIck 2,850 .6 ,357«4l 3,86]..  — ,967.6 
SIDBI 2,086 . (,570 .9 2,408.8 —-,838..5 

Gia (986.5) (896 .5) (4,222.6) (077.3) 

5. TECI 52,8 i2.8 85.0 39.2 

6. SCICI 32,2 225.7 33!.6 67.0 

B. (nvestment Institutions (7+8 4 94.) 2,096.6 ,75 .4 3,078 .2 2,06 5 
7. UTI 4,307.2 ,080,.6 2,077.2 4,532.7 

8. LIc 578.2 455.2 688 . | 427.4 

9, GIC 2l.2 79.6 3i2.9 '|46.4 

C, Other Instilutions 446 .6 44.4 234.7 [53,9 
l0. IRBI 46.6 Iq] रा 234.7 j I53.9 

D. Total Assistance by All India Financial Institutions. @ 35,79 .7 9,274 .8 9,444.5 — 3,863.6 
E. State Level Financial Institutions (II+42) 2,233.9 4,739 .7 2,568 ,9 l,778 9 
ii. SFCs ,543 .6 ,90.2 ,870. t 4,260. | 

i2, SIDCs 690.3 549 ,5 698 .8 548.8 

7, 5,647.3 0,033.9 I9,9I7.  2,369.4 


* — provisional 
w Data are net of inter-institutional (all-India) flows. 


wa Data are net of inter-institutiona) (all-India and state leve)) 


Total Assistance by All Finacial Institutions(A+B+C+D)@@ 





flows, 


Note: }. Datahave been adjusted forinter-instityt ionalflows, This involvesadjustment in regatd to IDBI'sand SIDBI'srefinanoe to 
SFCs and SIDCs, seed capital assistance and resource support to other financial institutions by IDB] and LIC, SFCs and 


SID data for /990-9 are estimated. 


ta 


SIDB] commenced i tsopetationsfrom,April2, 990 and the date for 989-90 for SIDBI_portains toSmallIndustries Deve! ap 


ment Fundand NationalEquity Fund Schemes taken over by SIDBI from IDBI. Sanctions and Disbursements of 
SIDBI forl990-9] exclude short-term billsofRs.45 crore. 


3. TEC] commenced its operations from February ,989. 


Source: C.aspective Financial Institutions. 


Corporate Investment 


9.8 The Reserve Bank's third study on annual forecast of 
investment of private coporate business sector, based on 
expected phasing of capital expenditues on ull projects for 
which assistance has been sanctioned by IDBI, ICICI and 
IFCl, has estimated that capital expenditurcs aggregat ng 
Rs. 5,8l3 crore would have been incurred during 990 
denoting a rise of 44.0 per cent over the expected capital 
expend ture during 989. Jncluding the ‘amounts expected 
to be dbursed under the institutions’ Bills Rediscounting 
Scheme and the ‘Technical Development Fund Scheme, the 
expected total capital expenditure during i990 worked out 
to Rs. 6,372 crore, showing a rise of 6.9 per cent over 
{he similar expenditure in !989, When deflated by an 
appropriate deflator, the total investment (n real term) at 
7980-8l prices shows a higher rise of 349 per cent in 989 
and 33.4 per cent in 990. Ind istry-wise, ‘metals and 
metal products’ would account for the highest share of 26.2 


per cent (l07 projects) as against its share of 26.9 per cent 
(l09 _ projects) during 989, The chemicals ahd petro- 
chemicals group ranked second with a share of 22. per 
cent (I70 projects) in 990 as against its share of 8.7 per 
cent (5 projects) im 989,. Textiles (other than jute) 
followed next with a share of 8.0 per cent in 990 as com- 
pared with 5.0 per cent in 989, 


Smalt Industr'es Development Bank of Indin (SIDBI) 


9.9 Mention was made in the earlier Report about the 
setting up of the Small Industries Development Bank of 
India (SIDBI) as a wholly owned subsidiary of IDBI u-der 
the Small Industries Development Bank of India Act 989 
which commenced its operations on April 2,:990, With a 
view to ensuring larger flow of financial and non-financial 
assistance to small-scale sector, the immediate thrust of 
SDBI was on: (i} initiating steps for technological upgrada- 
tion and modernisation of existing units; (ii) expanding the 
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channels for market;ng the products of SST sector in domes- 
tic and overseas market; and (iii) promotion of employment- 
oriented industries especially in semi-urban areas to create 
more employment opportunit;cs and thereby checking migra- 
tion of population to urban and cosmopolitan areas. During 
ihe financial year 990-9, the sanctions and disbursements 
by SIDBI amounted to Rs, 2,823.8 crore and Rs. 2,253.5 
crore, respectively, The bulk of the assistance by SIDBI 
was in the form of refinance which accoumed for 72.7 per 
cent of the (otal sanctions and 69.3 per ceut of the total 
disbursements during the year. 


9,0 ६. crder to mitigate the difficulties faced by SST 
units on account of delayed payments, SIDBI has decided 
to join the nodal banksy identified by the Reserve Bank in 
promot,ng separate factoring companies. SIDBI has equity 
participation in SBI Factors and Commercial Services Pri-+ 
vate Limited wet up by the State Bank of India. Recently 
SIDBI has also made a similar equity participation in Can- 
bank, Factors Limited set up by Canara Bank. In addition 
SIDBI has introduced the scheme for financing establish- 
woent of marketing chuanels for the sale of SSI products for 
minimising delays in realisation of sales proceeds of their 
products. 


Capital Market 


9.4i Reflecting the ready response to a series of macro- 
economic imbalances accentuated by the Gulf crisis and 
depletion of the foreign exchange reserves, as also the un- 
certainties in the economy, the primary segment of the 
capital market witnessed a significant slowdown during 4990- 
9l, mainly due to a fairly large decline in convertible ie 
benture issues, as compared with the previous year, The 
overall public response to the new issues, however, continued 
to be encouraging. 


0०,]2 Approvals (consents/acknowledgements including pre- 
mium bie exciading those for bonus shares) to both Gov- 
ernment and non-Government companies during 990-94 
reached a peak level of Rs, 2,92 crore, which was h gher 
by 4.2 per cent over the previous ycar's ‘approval for 
Rs, 4,702 crore (Table 9.5), While approvals given to 
fon-Government companies at Rs, 6,24 crore during 990- 
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9 were lower by 9.l per cent than those ‘in the previous 
year (Rs. 7,567 crore), those to Government companies ut 
Rs. 6,067 crore in 990-9! were higher by as much nog 46.7 
per cent than in 989-90 (Rs. 4,35 crore), 


New Issue Market 


9.3 As alluded to earlicr, the new issue market witnessed 
u vignificant slowdown during 990-9, Capital issucs (in- 
cluding premium but excluding bonus issucs) by ‘nan Govern- 
ment public limited companies during 990-9l at Rs, 4,20.8 
crove (through 365 issues) registered a decline of 35.4 per 
cent as compared with the issues in 989-90 of Rs, 6,473.! 
cicre through 408 issues (Table 9.6). Security-wise deben- 
ture issues were substantially lower at Rs. 2,94.0 crore 
registering a decline of Ry. 2,305.4 crore or 43.9 per ccut 
over 989-90, ‘Fhis decline wags on account of convertible 
debentures which showed ‘a decline of 5I.9 per cent; non- 
convertible debenture issues registered an increase of 34.7 
yer cent. Equity shares at Rs. ,247.5 crore witnessed a 
Inaiginal increase of 2.4 per cent over 989-90, 


Public Sector Bonds 


9.4 The issues of bonds by Public Sector Undertakings 
(PSUs) during 990-9 at Rs. 5,463 crore (as per provisional 
cata) recorded an increase of 46.5 per cent cover the amount 
of bonds issued during the previous year (Ks. 3,729 crore). 
Of these, only Rs, l00 crore were offered to the public dur- 
‘ng both the years and the rest were privately placed, 


Performance Analysis of New Issucs 


9.l5 According to available data from the Bombay Stock 
Exchage (BSE), the overall public response to new issues 
CGncluding public sector bonds) during 990-9I cont/oued to 
be reasonably encouraging. The ‘number of issues which 
were subscribed more than 0 times accounted for 5.2 per 
cent of the present issue though it was lower as compared 
with 30 per cent in 989-90. ‘The BSE data indcate that 
the total amount offered for public subscription amounted 
to 45 per cent of the present issue as compared with 26 
per cent in 989-90. 


Table 9.5: Consents/Acknowledgements Granted by the Controller of Capital Issues to Government and Non-Government Companies 




















for raising capital 
(Rupees crore) 
रज्लन्न oe हु ” 4989-90 - 990-9! हे 
ie ypsor Tue (April March) (April, — March) 
95 ieee 
Number Amount Number Amount 
ne, i 2. 2 = 7 = 4 4 5 6 ~~ 
% oe ? न है 437 4,749 503 2,63 
hat 
penne (4) (6) (4) (60) 
89 906 233 ,282 
i) Icitia] 
(i) I¢i (-) (-) (2) (30) 
५ के 248 843 270 4,33i 
(it) Further (4) (6I) (2) (30) 
Sa 205 9,953 250 9,578 
D t d Bonds (i+ ii) " है 
2. Debenturesand Bonds(i+ ee (8070) (43) 00) 
: 80 2,798 37 2,588 
i) Convertible 
” ८) (-) (-) ८) 
हे 425 7i54 4i3 6990 
N nvertible 
Ee (6) (4,074) (7)... (6,007) 
642 4i,702 753 2,i9I 
. Sub-Total (i+2) ’ 
: Ware (20) (4,{35) (2I) 





(6,067) 
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J aD, जे 4 5 6 
4, BonusShares 39 374 352 44] 
(l) (22) (JQ) (L40) 
5. Grand Total (3 | 4) 96l 2,076 4,05 2,632 
(2T) , (4,957) (3!) (6,207) - 








* [Including Premium of Rs. 2l3 crore for 77 issues in 989-90 and Rs. 274 crore for 62 issues in 990-9. 


Note: Figures in the brackets relate to approvals to Government Companieswhich arc included inthe respective totals. 


Source: Controller of Capital {ssues (CCD, Ministryof Finance, Government of India. 


Table 9.6 : Capital Issues by Non-Goveroment 
Public Limited Compantes 


(Rupees crore) 


Sl. Typeof Issue 


[989-90.a I990-9 lia 





No. (April--March) (Apri' March) 
Number Amount Number 5पराठपा 
2 3 4 5 fe Se 
J. Equity Shares® (a-] b) 268 | ,28 248 ,247,5 
(57) (272 .0) (4) (I26 .4) 
(8) Prospectus $43 734.4 {05 963.5 
(7) (30.0) ( 5) (73.3) 
(b) Rights 25 484.7 443 284 .0 
(40) (242 .0) (26) (53. ) 
2. Preference shares (a -b) 4 7.9 4 3.3 
(a) Prospectus 3 5.4 2 43,0 
(b) Rights I 2.5 2 0.3 
3. Debentures (a+b) 36 5,246 , 4 43 2,94I 0 
(a) Prospectus 44 2,400.7 44 997.8 
(b) Rights 92 2,845.7 69 ,943.2 
Of which है 
J. Conve" tible(a+b) 09 4,762.2 92 27,2887 
(a) Prospectus 37 2,240 .4 36 83I.6 
(b) Rights 72 2,52 , 8 56 ,457.] 
JL. Non-convertible (a }-b) 27 484 . 2 al 652.3 
(9) Prospectus 7 60.3 8 66,2 
(0) Rights 20 323.9 3 486. [ 
4. Total(!+243) 408 6,473 .I 365 4,20.8 
(a) Prospectus I90 3,40,2 5] ,974, 3 
(b) Rights 278 3,332.9 24 2,227.5 
@Provisional. 


* Exclude bonus issues, 
Notes: () Figures in brackets indicate dateinrespectof premium oncapital issues which are included in respectivetotals . 
(2) Dataexclude issues privately placed with financial! institutions, ctc. 
(3) Data include amount of over-subscription sretained in case where specific information was available However, 
the amount of under-subsctription was not taken into account as the information. was not available. 


Source: Prospectus/citculars/advertisements/Ietter of offer issued by companies; replies given by companies to the Reserve Bank 
questionnaires, information received/collected Stoek Exchange Division of Ministry of Finance,Stock Exchanges, 
Press reports, hand-out, etc. 
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Policy Developments During 990-9] 


9.I6 With a view to bringing transparency and openness, 
the Government of India released in July 990 guidelines 
for valuation of shares and fixation of premia. This has been 
done to hel > the companies which are seeking consents from 
the Controller of Capital Issues (CCL) and also for the 
benefit of the investing public. 


9.I7 The Government of India notitied “Factoring” as an 
eligible activity for banks to engage 'n under Section 6()(O) 
of the Banking Regulation Act, 949, on July 2, 990. The 
Reserve Bank has alsq issued guideliaes which would cover 
the conduct of factoring business in India. The operations of 
the factoring subsidiaries will be covered by Section 49(2) 
of the Banking Regulation Act !949. Following this, State 
Bank of Indai and Canara Bank have launched factoring 
subsidiaries, with equily participation inter ala from SIDBIL 
as mentioned above. 


9,l8 The IDBI and other term-lending financial institu- 
tions have introduced a two-ticr interest rate structure for 
loans for industral projects in the lurge, medium and small- 
scale sector with cilect from August l, 990, The first tier 
relates to the initial two years or the construction period of 
industrial projects (whichever is shorter) and the second tier 
applies to the period thereafter when industrial projects are 
expected to commence production. For the first tier, the 
normal interest rate would remain unchanged at 4 per cent 
per auum, whereas for the second tier, the normal interest 
rate would be 75 per cent per annum. To impart greater 
ficxibility it has been decided in July 99 to give term- 
Iending financial institutions the freedom to charge interest 
tates above the floor rate of 5 per cent. 


9.49 Some important changes have been announced in 
relation to the capital markct, Tt has been decided to free 
the interest rates on convertible and non-convertible deben- 
tures. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is 
to be conferred statutory powers for administcring the rele- 
vant provisions of the Securities Contracts and Regulations 
Act, 957 and the Companies Act by _ transferring these 
powers from the Controller of Capital Issues (CCI). This 
will invest necessary authority with SEBI to effectively regu- 
late, promote and monitor the working of the stock ex- 
changes in the country. In order to further promote the 
development of mutual funds, these have been madc open 
to the private sector and the joint sector. 


Activities of SEBL 


9.20 SEBI has initiated various measures relating to mer- 
chant banking, mutual funds and inveslors’ protection during 
990-9]. These are us under : 


Merchant Banking 


9.2] In order to facilitate supervision of merchant bank- 
ing activites, SEBI issued guidelines to the merchant 
bankers in November !990 covering various areas such as 
net worth and the actual operations authorised to be taken 
up by merchant bankers. their code of conduct and alloca-- 
ion of responsibilities for lead managers. SEBI revised- 
norms relating to number of lead managers. advisers and 
consultants to an jssue in February 99l. Accordingly, for 
total amount of each issuc aggregating les sthan Rs. 50 crorc, 
the number of lead managers will not cxceed two; for total 
amount of cach issue aggregating Rs. 50 crore and above 
but less than Rs. l00 crore, the number may go up to three; 
and for total amount of cach issue aggregatmg Rs. 00 crore 
and above, the number may go up to a maximum of four. 
SEBI has started grading public issue prospectuses based on 
the information disclosed to the public. With effect from 
May I, 99i, SEBI hus introduced a penally system for the 
merchant bankers who default in the code of conduc tlaid 
down for them and in the compliance of various guidelines 
issued to them relating to their activities such as issue 
Management, underwriuing, portfolio management services 
and advisory services. 


Mutual Funds : 


9,22 SEBT issued guidelines in January क्‍99] 0 वार्ता 
funds with regard to advertisements and disclosure and 
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reporting requirements. Alongwilh the stalement, promis- 
rong benetits and portraying past performances, the potcn- 
tial investors ure also to be informed about the assocrated 
material risk of inveslment in mutual funds, Furthermore, 
all mutual funds have been asked hy SEBI to formulate 
dsclosure norms and to infoim the  favestorg sbout the 
slutus of their investment in exjuity, debenture und Govern- 
ment securitics, etc. Besides, it has been made mandatory 
for mutual funds to disclose to the shareholders and unit 
holders the details regarding private placement, The mutual 
tunds are also required to disclose to the public bi-annual 
unaudited results and uudiled annual accounts jn the format 
prescribed by SEBI. 


Investors’ Protection : 


9.23 SEBI has evolved a system of redressal for investors’ 
giievances and has been consistently tukmg up investors’ 
compwiuls against companies, brokers and other imiermc- 
dianies. Since August 990, SEB has been giving tortmighily 
presy statement on the nature and types of complaints and 
ulso revealing Jist of major defaulting companies. 


Credit Rating Agencies in India 


9.24 During 990-9l (Apiil-Mareh), Credit Rating Io- 
formation Seivices of India Lid, (CRISIL) ratcd 77 debt 
Instrumeuts viz., debentures, fixed deposit and commercial 
naper programmes ctc,) in respect of 46 companies covermg 
a debt volume of Rs, ,689.9 crore as compared with 74 
debt instruments in respect of 49 compunies for a dcbt 
volume of Rs, 2,089.4 crore rated jn the previous ycar, The 
cumulative number and value of debt instruments rated by 
CRISIL since its inception in January i988, tll end-Marcn 
l99l, were I76 debt instruments issued by 24 companies 
covermng a tolal debt volume of Rs, 4,357 crore, of which 
44 related to commercial paper for a total amount of 
Rs. 423 crore, 


9.25 IECL bas set up a credit agency ,nown as the In- 
vestment Information and Credit Rating Agency of — India 
(ICRA) on January 6, 99J, LCRA is a public limited 
company with ‘an authorised share capital of Rs. 0 crore, 
Intial paid-up shure capital will be Rs. 3.50 ¢rore which will 
be subscribed by IFCi, UTI, LIC, GIC, SBI and 27 other 
banks ICRA has started operations from March I5, 99]. 


Equity Prices ; 


9.20 The buoyancy wilnessed in the share prices during 
7989-90 continued turther in ]990-9] till about the muddle 
of October 990, Reflecting the risc, the RBI (Weekly) Index 
Numbers of Ordioury Share Prices (base: 980-8]=00) 
reached an ull-time peak level of 654.2 for the week ended 
October 3, 990, Even though there was a significant 
decline thereafter, the average index for 990-9) at 500.3 
showed an increase of 39.2 per cent over the previous year 
(Vable 9.7). ५ 


9.27 On ‘a point-to-point basis, the RBJ index recorded 
a net gain of 63.6 per cent from 400 aleend-March i990 
to the peak level of 654.2, for the weck ended October [3, 
!990. [he index declined therealtcr by 49.3 per cent to 
527.9 by the end of March 99I, recording a net rise of 
32 per cent over the year. 


9,28 The industry-wise analysis indicates that all the 
industry groups recorded net gains between the end-Maich 
990 and the peak reached in October 990 except shipping 
which showed a net fall of 7.8 per cent, The industry 
groups which recorded over I00 per cent net gains during 
April-October 990 were: electricity generation and supply 
(256.6 per cent), cement (239.3 per cent), and cotton textiles 
(I85 per cent). Thereafter, except for the cement industry 
‘which recorded a net gain of 4.3 per cent), all other in- 
dusiry groups experienced dzclines in share prices. The 
industry groups which recorded substantial declines werc: 
man-made fibres (4.9 per cent), cotton textiles (35.0 per 
cent), electricity generation and supply (34.9 per cent) and 
aluminium (30.0 per cent), 


[ert 2-3 (iI) ] 
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Table 9.7 : Reserve Bank of India All India Index Number of Ordinary Share Prices (Weekly) (Base 980-8I — 400) 








7 Last week-cnd 








Year/Month AvTage High Low 
of the 
month/year 
= ] ee ee 2 3 4 5 
989-90 359 .4 4]] .4 37.7 400 ,00 
(April—March) (45 ,.2)@ 
990-9} 500 , 3 654, 2 395 .6 527.9 
(April— March) (39.2)a 
April ’90 399.9 405.7 393.6 40! .6 
May 409.4 43.5 402.7 43.5 
June 44.9 420.0 408 .9 49.3 
July 450.9 48.4 430.4 48.4 
August 506.4 527.5 488 . 6 327.5 
September 599 ] 643.0 555.9 643.0 
October 67.2 654, 2 587.4 587 .4 
November 588 .I 608 .7 567.3 567.3 
December 58.3 552 ,] 490.7 490.7 
January 468 .6 47..5 463.6 463.6 
February 483.3 50.8 462.7 50.8 
March 53i.3 536,2 527.9 427.9 
99]._92 
April 455.9 568 .0 536.9 568 .0 
May 563.8 570.2 558.9 570.2 
June* 563.4 573.5 554.7 565.5 
July* 602.2 634.] 565.2 634. 
"Memorandum Items 986-87 987-88 988-89 989-99 990-9] Average for the 5 
five-year 
(!986-87 to 
3990-9!) 
(A) Co-efficient of 3,65 4.82 6.36 6.0 44 . 80 9.45 
variation 
(in percentage) |- 
(B) Dispersion 3.83 |, 40 .0 ॥2].] 93.7 258.6 0,3 


(The Range)* 


@ Indicates percentage variation over the previous year. 
* Provisional, 
+ Based on weekly indices. 


9.29 Over the full financial year, cement industry witnessed 
the maximum gain (254.0 per cent) followed by clectricily 
generation and supply (/32.l per cent) and cotton textiles 
(85,2 per cent), However, shipping and manmade {fibres 
registered declines of 23.l per cent and 20.l per cent, 
respectively, 


9,30 The volatility of equity prices during 990-9] was 
higher as compared with the previous year. This is reflected 
in a high co-efficient of variation at 4,8 per cent for the 
vears as compared with that of 6.l per cent for 989-.90. 
The dispersion (or the range of fluctuation between the 
high and low) in the index of Ordinary Share Prices was 
‘tlso higher at 258.6 points during 990-9! 3s compared with 
93.7 points during 989-9I, 


9.3! After the pause experlenced in the share prices In 
the post-October 990 phase, there was a sign of some cau- 
tious recovery with an underlying optimism during the first 


quarter of 99-92 (April-June) when the index of equity 
prices rose by 7.7 per cent. The optim'stic sentiment witness- 
ed during the first quarter of the current financial year 
turned buoyant during the month of July 994 and the index 
recorded an increase of 2.] per cent over Tune 99] follow- 
ing the series of structural adjustment measures undertaken 
during the period, 


0 DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR, 
Balance of Payments : 


0. The external sector came under pressure of a crisig 
proportion during the fiscal year 990-94 and the first quarter 
of [99]-92 and this was reflected in a massive depletion of 
foreign exchange reserves and an extremely critical payments 
situation. While the symptoms of the emerging crisis were 
evident even in the Seventh Plan period, global developments 
aggravated the problem thereafter since 990-9], There was 
also a conscious attempt on the part of international banks 
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to teduce exposures in order to meet capital adequacy 
norms. The access to short-term credit, particularly 
Baukers’ Acceptange Facdity, was becoming  restricied. 


international rating agencies lowcred the credit ratings of 
ladialindian eutities which made it difficult to raise funds 
in the commercial markets. Under these circuinstances, the 
country had to approach multilateral ‘agencies and donor 
countries for balance of payments support. In addition to 
the drawdown of India’s Reserve Tranche position of SDR 
487 million in the Fund, the country also purchased SDR 
J.27 billion under the IMF's financing facilities, A numbe 
of meusures were also taken by the Government and the 
Reserve Bank of India to control imports and expedite the 
repatriation of export proceeds. 


0.2 With a view to ensuring that external payment obliga- 
tions wre met and that the foreign exchange reserves re- 
main at ta reasonable level, certuin exceptional steps were 
taken during the recent period including transactions relat- 
mg to gold which are detailed in subsequent paragraphs. 


I0.3 A development of great significance has been the 
structural reforms relating to India’s trade policy effected 
in association with the exchange rate adjustments, Two 
sharp downward adjustments in the external value of the 
Rupee were effected on July und Suly 3, 99) with a 
view to placiag it at «an appropriate level consistent with 
the need to maintain the competitiveness of our exports. 
Secondly, major reforms in trade policy were anrounced by 
the Government on July 4, 99] to liberalise the system 
from administrative controls and licences, to boost exports, 
and to generally encourage competitiveness and enterprise 
in the economy, While protecting essential imports like POL. 
fertiliser and edible oils the new trade policy regime seeks 
to link other imports to exports, This is sought to be 
achieved by enlarging and liberalising the Replenishment 
Licensing System (REP) under which exporters will enjoy 
a uniform REP rate of 30 per cent of the FOB value as 
ngainst the varying rates at present. The REP licence to 
be called Eximscrip will be freely t’adeable. With the sub- 
stintial liberalisation of trade policy regime and also the 
downward adjustments in the exchanee rate, the Cash 
Compensatory Scheme (CCS) has been suspended effective 
from July 3, 99l. The new trade policy regime was 
further rcinforced on August 3, 99! by providing inter alia 
higher rates of Eximscrips and decanalisation of certain 
import and export items. 


0.4 There were major international developments durine 
3990-9! which resulted in a payments bind for the country. 
First, the global slowdown in world trade following the 
recessionary conditions in industrialised countries and the 
economic disruption in Eastern Europe including the USSR 
had already begun to affect India’s exports duripg the inilial 
months of 990-9l. and had, in the face of rising imports, 
contributed to a widening of the merchandise deficit. Second- 
lv. on top of this, the Gulf crisis, which set-in in August 
{990, réfilted in a wide-ranging disruption in the external 
ro-vments situation: sharp increases in the petroleum oi and 
lubricant (POL) import bill, due to a steep risc in prices 
and also volume growth in the wake of relative stagnation 


in domestic output of crude petroleum, partial loss of the 
carport markets In West Asia and some foreign exchange 
expenditure on repartiation of Ind:ans from affected countries 
in the Middle East. Thirdly. there occurred, during the 
period, due to certain social and political instability im_ cei- 
tain parts of the country, a precipitious fall in invisible 
receipls in the form of privaie remitiances, travel and tourism 
earnings. etc. Fourthly, as a result of the temporary Jos9 
of confidence arisrng from the ubove mentioned factors, net 
accruals under non-deposits, which financed nearly  onc- 
fourth of the current account deficit in recent years, suffer- 
ed an unprecedented setback, during 4990-9] and more 
significantly in the first quarter of 99-92. Ffthly, the 
erosion in the country’s credit rating, combined with the 
general shortage of liquidity in the international financial 
markets, tended to dry up commercial bortowings both us 
long-term und short-term sources of finance. Despite the 
larger aid utilisation and also borrowings from the IMF dur- 
ing 990-9!, the stresses and straing on the external pay- 
ments situation became acute towards the end of the year 
in the absence of a medium-term stabilisation programme, 


79.5 As a result of the fuctors cited above, the estimated 
current account deficit during 990-9l would bé much 
higher as compared with that in 989-90. For 989-90 it was 
placed at Rs 0,39! crore (USS § 6.24] million or SDR 
4.863 million), POL imports tncreased to Rs. 0,706 crme 
(US § 5,948 million) in 990-9l from the Jevel of Rs, 6,273 
crore (US $ 3.768 million) in 989-90, reflecting higher 
prices aad ulso volume growth. The imports of crude and 
metroleum products amounted to 2&8 million tonnes and 
8.2 million tonnes, respectively, us against 9,6 million 
tonnes and 7.7° million tonnes, respectively, in 989-90, 
‘The uverage prices for crude and petroleum products were 
$ 20.3 per barrel and ¢ 279.2 per metric ton respectively, 
in 990-9] as against 4 [7.37 rer barrel and § I76,.8 per 
metric ton, respectively, in 989-90. The current account 
deficit durtag 990-9 is thus expected fo be around 
Rs. 2,00 crore (US $ 7.30l miflion or SDR 5,27 million). 
As a percentage of GDP (at current market prices), the 
cutrent account deficit is estimated to have yone up to 2.5 
per cect in 990-9! from 2.3 per cent in [989-90, 


0.6 The balance of nayments position remained wnder 
pressure throughout the Seventh Plan reriod due mainly to 
large trade deficits und a fall in the surntuses ता invisible 
account, as ulso large repurchases from the TMF under the 
Fxtended Fund Factity (EFF). which amounted to SDR 
2.752 million durine the period. During 3990-9I. such re- 
purchases under EFF amounted to SDR 469 million. During 
the Seventh Plan period. the current account deficit averaged 
around Rs. 7.77] crore (SDR 4.46 million and US $ 5.538 
million) rer annum as against an annual average of Rs. 2.277 
crore (SDR 2.0) million and US § 2.328 million) during 
the Sixth Plan period The current account deficit as a nro- 
portion of GDP during the Seventh Plan neriod would 
average around 22 per cent as against the Planning Ccm- 
mission’s target of .6 per cent for the Plan neriod and an 
average of .3 per cent observed during the Sixth Plan perio! 
(Tobles 0.2 and 0.2). Table 0.2 presente a summary of 


India’s balance of payments for the period 986-87 to 989- 
90 


Table 0,!:Cutrent Account Transactions as Propettion of GDP at Current Market Prices 














mete et a 7 _ है (In percentage) 
980-85 985-86  986-87 987-88  988-89  989-90 —-985-90 
Hen annual (Provisional annual 
= Sees e रह i ERE Estimate)" average 
pele petty eget, Oo 3 =e 5 a 7 a 
l. Export 5.0 44 44.5 4.9 5.2... -64 $24 
2. Imports 8.4 8.I 77 77 87 9.3 83 
3. TradeDeficit 3.4 3.7 3.2 2.8 3.4 2.9 3.2 
4. Invisible Receipts @ (Including official 4.6 3.0 2.8 2.8 2.8 29 29 
giant assistante) 
5. Invisible Payments .5 .6 ].6 .9 2.0 2.3 :.9 
6. Invisibles (net) (45) avd .4 4,2 0.9 0.8 0.6 .0 
7. Current Accoun th eficit (36) .3 2 2.0 .9 2.6 2,3 2,! 


@Official grants ate shown undet the inflow of forelgn resources presented in Tab le2.20f this yep oe त्ज 


Report, 
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Table 0.2 : India’s Overall Balance of Payments 


A, CutrentAccount 

. Exports, f.0.b. 
. Imports, ¢c.i.f, 

. Trade Balance 
. Non-Monetary Gold Movement 
. Official Transfers, net 

. Other Invisibles, net 

7. Current Account, net 


— 


Auwnbhu nw 


B, Capita) Account 


i. External Assistance, net 
Disbursements 
Amorttisat ion 

2, Commercial Borrowings, net* 
Disbursements 
Amotftisation 


3. NRI Deposits, net 
4. Other Capital, net 
5, Capital Account, net 
C. IMF, net 
D, SDR Allocation 
E. Total Capital Account, and SDR Allocation 


F. TotalCurrent Account, CapitalAccount and SDR 
Allocation 


G, Errors and Omissions 
H. Reserves and Monetary Gold (Increase_-/Decrease-+ ) 
Memorandum Item 
Cautrent Account Deficit 
(i) InSDR Million 
(ii) In US § Million 


भारत का TTA ATF 28, 992/4a 9,2974 fF  4843 


(Rupees crores 





988-89 987-88 986-87 (PR) 








(Estimate) 

2 3 4 5 

28,234 .7 20,646 , 7 6,396.4 3,3i5.0 
4,73.6 34,202. 3 25,692, 5 22,668 .9 
--“2,938 ,9 >> 3,555, 6 --9,296.] --9,353.9 
6.4 तक ae कप] 
84.9 724.2 532.4 525.3 
,699 .5 2,42) 4 2,47.4 2,999 .6 
--0,39] .] —0,40,0 — 6,292.6 — 5,830.0 
3,054, 20 3,209 .7 2,928, 2 ,807.8 
4,970.0 4,859 .6 4,453.9 3,056.2 
—,95,8 —,649.9 —~,525,7" —,248 .4 
2,866 20 2,742.9 ,282 .6 2,53.2 
4,237.9 4,265.0 ,945 .7 3,445.6 
—,37I.9 —i,522. 663. 4 —@2.4 
2,74.7 2,465.4 i,840. 4,650.0 
2,246 .5 i,886.6 ,442.2 — 7) .64 
0,34 .4 0, 304.6 7,493, 5,899.4 
--,4594 6 --,547., 3 —,209 ,0 —67R3 
8,88i8.8 8,757.3 6,284. ! 5,227, 
--,509, 3 --4,652 .7 --8 5 —602.9 
277.8 203.4 —947,7 —29,3 
,23.5 ,449, 3 956.2 732.2 

4,863 5,404 3,675. ' 3,77 


7,88 4,854 4,562 





PR =Paftially Revised. 
* Bxcludes refinancing credits and prepayment, 








0.7 Final balance of payments data for 989-90 and 
990-9l are not yet available. However, ‘in order to provide 


some carly indicators in respect of the main heads of ac- - 


counts, provisional estimates have been published by the 
Reserve Bank since [988-89 to give an idea on the broad 
order of magnitudes. Such provisional estimates for 989-90 
have been pred in Table 0.2, For the fitst time, ‘Quick 
Estimates’ have been prepared for balance of payments sta- 
listich for 990-9 based on data available with the Reserve 
Bank and other sources information. The results of the 
Quick Estimates are presented in Table !0.3, They show that 
the trade deficit during 990:9! stood at Rs. 5,42 crore 
($ 8,439 million), higher by Rs. 2,203 crore ( 667 million) 
over the previous year. Estimates of other net invisible re- 
ceipts during 990-9 showed a decline to Rs, ,200 crore 
(§ 669 million) from Rs. ,7@0 crore ( ,02] million) a 
year earlier, As a result, the current account deficit showed 
a sharp increase of Rs_ 2,697 crore (§ ,053 million). In the 
capital account, lareer net drawels under external assistance 
and receipts under ‘Other Capital’, over the year, were offset 
by a steep decline under net commercial borrowings and non- 
resident deposits, There was, however, a net irqwal of 
Rs. 2,478 crore ($ .24 million) from the TMF as against 
a net repayment of Rs. ,460 crore (§ 877 million) during 
989-90. The drawdown on reserves was almost double that 
during the preceding vear. 


639 GT/92—73 


Foreign Exchange Reserves 


0.8 The fiscal year 990-9 and the first quarter (April— 
June) of 99l-92 witnessed u steep fall in the country’s 
foreign exchange reserves attributable to a combination of 
adverse short-term factors such as a surge in the POL im- 
port bills, continuing erosion in net invisible earnings, re- 
duced access to international financial markets and val fi 
flows into non-resident deposit accounts. At the begin 
of April 990, India’s foreign exchange reserves, at Ra,4 
crore (SDR 3,045 million) stood equivalent to a little under 
the valuc of two months’ imports, having declined by Rs. 789 
crore (SDR 670 million) during the fiscal year 989-90, Dur- 
ing the year, there were some special transactions, The 
amount of SDR 487 million (equivalent to. Rs, ,I70 crore) 
in the reserve tranche in IMF was drawn in instalments on 
July 20, August 4 and September 4, 990. By the end of 
September 990, the reserves declined to Rs 5,656 crore 
(SDR 2.523 million). With effect: from October ॥7,, 990. 
gold holdings are being revalued nearer tp the: international 
market price in contrast to the erstwhile statutory pate af 
Rs. 84.39 ner 0 fine crammes. During the quarter -ctober- 
December 990. exclusive of the revaluation of gold, -réerve 
recorded u precipitous fall of Rs. 2,658. crate (SDR “4,084: 
million}. The import cover of reserves & ee woeks. 
of imports by the end of December 990.;-Ag, pagt Of *con-- 


certed efforts towards liquidity managemerit, Indi, negottsted - 
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with the International Monctary Fund (IMF) for a drawal 
of SDR 76.90 million under its Compensatory and Con- 
tingency Financing Facility (CCFF) and SDR 55.93 million 


under the First Credit ‘Tranche of its stand-by arrangement. 
The drawaly were made on January 23, 99]. Excluding 


Table 0,3 : India’s Balance of Payments- -990-9] 


Item 


(Quick Estimates) 


(Rupees crore) 





A. Current Account 


l. Exports f.o.b, 33,78 
2. Imports cif. 48 320 
3. Trade Balance —I5,/42 
4, Official Transfers, not 854 
5. Other Invisibles, net ,200 
6. Current Account, net —-L3,088 
B. Capital Account 
l. External Assistance, net 3,24] 
Disbursements 5,528 
Amortisation 2,287 
2, Commercial Borrowings, net ,244 
Disbursements 3,507 
Amortisation 2,263 
3. Non-Rosident Deposits, n-t 209 
4. Other Capital, net 3,923 
5. Capital Account net, 8,6I7 
C. IMF, net 2,78 
D. SDR Allocation — 
E. Capital Account, IMF and SDR Allocation l0,795 
F, Total CurreatAccount, Capital Account, IMF 
and SDR Allocation —+2,293 
G. Errors and Omissions = 
H. Reserves and Monetary Gold 2,293 


(Increase—/Docrease -+-) 


the revaluation of gold, reserves rose by Rs, !,87l crore 
(SDR 668 million) during the last quarter of the financial 
year and amounted to Rs. 4,869 crore (SDR 2,/ million} 
at the end of March 99I, giving a declina in reserves dur- 
ing the veow of Rs, ,382 crore (SDR 934 million) Inclusive 
ation Of gold referred to earlier, foreign ex- 

amounted to Rs. t4,4I6 crore at the end of 

\ Rs. 9,926 crore at the end of June 99] 

‘OR terms, the reserves stood at SDR 4,329 

3.564 million, respectively. Exclusive of 

credit and drawal of Reserve Tranche, 

* gold revaluation, the actual loss of 

‘wes of the order of SDR 2,22} 

‘cretion to reserves, albeit nominal, 

* 989-90. What is more, be!ween 

me I99I, there coeur ys. net of 

‘her erosion of Rs, 4073 crore 

xchange reserves: net of trani- 

‘ve loss during the quarter 

SDR 754 million. A second 


५ 86.78 million (Rs. 570.4I 
aR ~ the Compensatory an 
iF "P). 
(०५, े 
४४7, 990- A d to SDR 525 mil- 
ae ost an tind prising SDR 469 
SP \o0 a ४०१५५. 4 und ; Focility 
७ ५ ng &. "inder the Trust 
499) HOM po चोटी em > tapering off, 
pono ay ae 00१ (६ of. ad of March 
| oi ™ oa हर SDF dy न्योता nur. 
७ ay. ae १92... cco: ‘Rs, ,789 
out 40 ape 5 wy peed कण, Rs, 48 
गलत ode ला प्‌ 909 ye rletely 
Meo ee Wine EN ott) cen. 
AS art poet 435 4a & nae € 
€\,, ६ cas FF at 2 के x 
०5० and लए गो १५ 


—— -ऊस्‍ियाडे यानि जा S222 oe 


Foreign Currency Assets 


0.0 Among the three components of foreign exchenge 
reserves, foreign currency assets of the Reserve Bank declin- 
ed by Rs. i,399 crore during 990-9) (0070 000 us 
against a decline of Rs_ 8I8 crore during 989-90 and there 
was a further fall of Rs. 2,006 crore between cnd-March 
99l and end-June 99], 


SDRs 


0.i Holdings of SDKs fell by SDR 6.0 million during 
990-9 (April-March) as compared with a rise of SDR, 2.4 
million during 989-90. The decline during 990-9! was the 
combined result of a nct acquisition of SDRs worth SDR 
94.3 million, receipts on account of remuneration of SDR 
0.] million, IMF drawals worth SDR 557.4 million, repur- 
chases of SDR 524.9 million, and payment of charges/interest 
amounting to SDR 42.9 million {net of interest subsidy) to 
the IMF. During the period April-June 99I, there wus & 
decline of SDR 28.2 million primarily due to repurchase 
transactions (SDR 79 million) and payment of charges to 
the IMF (SDR 5! million). 


Gold 


0.2 Gold holdings of the Reserve Bank at Rs. 6,828 crore 
at the end of March 99! and at Rs. 7,4 crore at the 
end of June 99! compared with Rs, 28] crore till October 
{6, 990, a year ago reflect the revaluation of gdld close to 
international market price, effcctive October 7, !990. 


Merchandise Trade : 


0.43 During 990-9! (Apri!—March), the balance on 
account of merchandise trade showed a deterioration due to 
a sharp fall in the rate of growth of exports in the face of 
a sizeable import growth caused by the spurt in POL prices. 
According to the provisional data on forcign trade released 
by the Directorate General of Commercial Intelligence and 
Statistics (DGCI&S) for the fiscal year 990-9], the irade 
deficit widened by Rs. 2,93 crore (37.7 per cent) to 
Rs, 0,644 crore from Rs. 7,73! crore during the preceding 
year (Table 0.5), However, on a payments basis (balance 
of payments data-Quick Estimates referred to earlier), trade 
deficit during 990-9I stood higher at Rs. 5,[42 crore, The 
break-up of the tetal deficit into oil and non-oil components 
reveals that during 990-9I, the ‘oil deficit’ rose by 77.7 
per ceht to Rs. 9,768 crore from Rs. 5,96 crore in 989-90, 
while during the same period, the ‘non-oil deficit’ declined 
by 60.8 per cent to Rs. 876 crore from Rs, 2,235 crore. As 
a proportion of the total trade deficit, oil deficit constituted 
9],.6 ला cent in 990-9!, rising from 7!,) per cent in 989-90 
and 49.6 per cent in 988-89. 


0.4 The striking growth in export performance observ- 
ed during the four years since 986.87 was not sustained 
currage 7990-9T. According to the DGCI&S data. exports 
during 990-9] rose by 7.5 per cent to Rs. 32.527 crore 
os aginst a growth of 36.5 per cent during the previous 
vear; in terms of US dollars, the export growth rates declin- 
cl from 48.7 per cent to 9.0 per cent and while in SDR 
terms, it declined from 23.0 per cent ta J.0 per cent. ‘The 
high rates of growth in imports witnessed during the last 
two vears of the Seventh Plan period continned durine 
990-9]. Tmports at Ra. 43.i7/ crore grew by 24.9 per cent 
during 7990-9] althoueh somewhat lower than the increase 
of 27.9 per cent recorded during the previous year. In terms 
of Us dollars, the raté of growth at 73.i per cent was higher 
in comparison with a I.2 per cent growth during the pre- 
viong year, In terms of SDRs. however, imports prew at a 
substantially lower pace of 4.8 per cent as ngalnst ॥5.3 
per cent in the previous year, 


0.I5 As emphasized earlier, it is the import of POL Which 
hag contributed to the high overall import erovth, The 
wilie of POL Imports in rupee terms grew bv 48.2 per cent 
im 79R9-90 and by 72.9 per cent in 990-9f following 
suhstantial increase in the dollar price of POT. The erawth 
of non-POT, imports fell from 22.2 per cent In 7989-9N to 
T7770 per cent in 990-9f, or in TS dollar terms from & 
fer rent to 37 ver cent and in SM? terms from an increase 
of i7.0 per cent to a decline of 4% per cent, 


५ The arrestine 
of non-oi] import growth follawe! 


scries af meastres 


Table 49,4 : India’s Foreign Exchange Reserves 




















End of Month ForeignExchange Reserves(Rupeescore} Total Movement Reserve Transactions with the IM F Movement in Foreign 
he Foreign in Position (in SDR Million) Exchange Reserves 
SPRs Gold@ Foreign Total Exchange Foreign in the (net of IMF credit 
Currency (2+3—4) Reserves Exchange Fund Gross Cumulative Outstanding Net Drawals and drawal of 
Assets Mn SDR Reserves (In SDR Drawings Repurchases Net drawings Repay- Reserve Tranche 
Million) dn SDR Million : (S—0) ments{—) Reserve Tranche) 
Million) of IMF Credit {in SDR Million) 
{ 2 3 ~4 5 6 7 8 9 Io If 2 43 
0० _ cae ' प समामिसमााा as ee तह. तन 
March 989 6l 274 6,605 7,040 3,775 ज्-77ा 487 3,900 2,074 I,829 —804 33 
June 989 2I3 274 6,075 6,562 3,408 —307 487 3900 2,2)9 I,68] —48 —59 
March {950 83 28) 5,787 625L 3,045 " _670 487 3,900 27,52 ,!48 ~68! il 
June {990 206 28! 5,356 5,843 2,784 —26 487 3,900 2,863 ,037 —ilf —50 
September |950 863 28! 4,52 5,656 2,523 —522 a 3,900 3008 892 --256 —753 
December 990 565 6585 2,52 9302 3,659 64 _ 3,900 3,00 800 —348 —475 
(2,998) (—,443) — (L,602) (-74) 
March 99] 200 6,828 4,388 ,46 4,329 I,284 _— 5,69 3,22| ,948 800 3 
(4,866) (2,I7]) (—934) (-2,22] ,) 
June (99]_ 433 7,444 2,382 9,926 3,564 —765 — 5./69 3,300 J,869 —79 —686 


(2,796) (,278) (—8,33) (—754) 





Atrupee-SDR exchange rate at the end of the respective month. 
iaIn column 3, Gold has been valued at Rs.8 4.39 per l0 grammes tii] October 6, 990 and close to international market price 
thereafter. In column 6, gold has been valmed at SDR 35 per troy ounce till October i6, !990 and thereafter the rupee value in 


column 3 converted at rupee-SDR exchange rate at the end of the month. 
Note: (L} Gross drawings, repurchases and outstanding net drawings from the IMF 


are in respect of Extended Fund Facility, Stand-by Credit Arrangement and 
Compensatory and Contingency Financing Facility i.e. exclusive of Trust Furd Loans. 


(2) Figures in brackets represent reserves adjusted for gold revaluation. 


(3) All variations are over the previous March. 
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Table l0.5 : India’ sForeign Trade : हु 
(Rupees crore) (Million US A) a (Million SDR) 
Year = a et I Se ag 
(April-March) 990-94  989-90 988-89 990-9]  989-90 988-89 990-9] 989-S0 988.89 
2 3 4 5 6 7 8 9 
I, Exports 32,527 = 27,68! =. 20,28:8,i28 = 6,626 = 4,005-3,090 = :2,954 0, 529 
(7.5) (36.5) (29.0) (9.0) (i8.7) (i5.5) ( .0) (23.0) (i4 7) 
Crude oil = =" i — a = = a 
POL 938 696 505 523 48 349 377 326 262 
(34.8) (37.8) (—20.2) (25, ) (i9.8) (—28.6) (5.6) (4.4) (-29.) 
Non-oil 3i,589 26,985  9,776 7,604 6,208  3,636 2,7/3  2,628 0,267) 
(47.) (3645) (34. (8.6) (8.7) = (I7.4) (0.7) (23.0) (6..5) 
II, Imports 43,474 35,442 27,693 24,060 2i,269 9,23  7,373 —-6,572 (4,377 
(2.9) (27.9 (23.9) (U3-0) (2) 0) (4.8)  (i5.3) 0.2) 
Oiland POL 0,706 6,492 4,78 5,967 3,79 2,885 4, 308 2,898 2,69 
(72.9) (48.2) (3.5) (60.4) (28.9) (-7.3) (48.7) (33.6) = (—&.0) 
४८७7] 32,465 29,220 23,5I5 8,093  7,550 2,238 £3,065 3,674 —-2,208 
(i.t) (24.3). (28.5) (3.) (8.)  (45.0) (4.5) (22.0) (4,2) 
IM, Trade Balance -0,644 -7,73-7,4I2, “5,932 -4,643 ~5,]8 = ~4,283 = 3,6I8 = -3,8.48 
Oil Balance _9,768 --5,496 —3,673 —5,444 —3,30l 2,536 —3,93] —2,572 -,907 
Non-oi! Balance —876 —2,235 —3,739 —488 --,342 2,582 -.352 —,046 —I,94] 


Note : 


(t) Figures in brackets indicate percentage Variation over the previous year, 


(2) Coi,i,2,& 8376 provisional figures based on March 99], 990 and 989 press notes, respectively, 


Source: 0.0.0.&8 


taken by the Government and the Reserve Hank to conserve 
acutely scarce foreign exchange reserves, 
$ i0 
ators suggest that the growth of 
ortg in physical terms 5 ete hea 
cars from 986-87 to 989-90 has o een 
anid te i990-9) and that in fuct, the real export 


growth, if at all, has been reduced to & miniscule number. 


0,6 Available indic¢ 
to 2 per cent In CAP 


Exports : 


7 Commodity-wise data in value terms for the fiscal 
Sor (990-9 indizate that while the export growth रे or 
primary commodities remained buoyant at 29.5 per cent on 
top of an imerease of 30.5 per ‘cent in the previous a 
that of manufactured goods decelerated to [5.2 etrble 
against a 34.3 per cent increase in the previous year-( ५ 
(0.6). Consequently, primary product exports ad 
their share in total exports to 23.7 per cent from 2l. per 
cent in 989-90, while the share of manufactured go 
sliped from 73.4 per cent to 7.9 per cent. Under the 
category of manufactured goods, significant imecreases were 
recorded in exports of cotron yarn, fabrics and madeups 
(39.5 per cent), readymade garments (25.4 per cent), and 
enginecring goods (20.4 per cent). 


However, exports of 
gems and jewellery, which enjoyed a steady rise of 38.0 
per cent per annum, on an 


average, during the previous four 
- tal manu- 

ears and generally formed about one fourth of tol 

factuced goods exports, recorded an absolute fall of .6 

per cent in 7990-9l, due iminly to recessionary trends jn 

imdustrial countries. Under primary products, the perfoi- 


mance of agricultural and alicd products was notable, for 
it rose by 3i.5 per cent during 996-9I, 


0.l8 Destination-wise, the OECD group) of countries 
continued to absorb more than 50 per cent of India’s exports, 
with EEC as the most important sub-region, While the share 
of East European countries and OPEC countries declined 
albeit marginally, that of developing countries improved, 
during 990-9l, The share of OPEC countries declined pri- 
marily due to the sloppage of trade with Iraq and Kuwait. 


Imports : 


0.9 The spurt in imports witnessed during the last two 
years of the Seventh Plan peried continued for the third 
consecutive year in 990-9] mainly because of a substantial 
increase in POL imports. Apart from an increase of about 
2 per cent in the quanity of POL imports, the estimated 
average rise of about 40 per cent in the cost of those imports 
following the Gulf crisis pushed up the import bill. 


0.20 Commodity-wise data for the year 990-9i indicate 
that of the total increase in imports of Rs. 7,755 crore, 
bulk imports, which comprise POL imports, other bulk 
consumption goods and other bulk items which are in the 
nature of basic inputs for industry, rose by Rs, .4,904 crore 
(34.4 per cent) accounting for 63.2 per cent. Non-bulk 
imports increase by Rs. 2,855 crore or 3.5 per cent the 
main item being capital goods which rose by Rs. 2,585 crore 


[arr L[--ate 3(ii)] 
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Table 0 7-Indla’s [Imports of Principal Commodities 








(Rupees crore) 





987-88 


988-89 





Comntodity Group 98 5-86 986-87 989-90(P) 990-9(P) 
हे ] 2 3 4 5 6 i> 7 
Primary PfoduCts of which 3,803 4,45 4,086 4,560 5,95 7,708 
(34.9) (33.3) (269L) (22.5) (2.5) (23.7) 
J}, Agricultural & Allied Products 3,08 3,422 3,32 3,544 4,57 6,03 
(27.7) (27.5) (2.) (7.5) (I6, 5) (8.5) 
2. Ores& minerals 785 723 774 3,0I6 7,380 ,695 
(7.2) (5.8) (4.9) (5.0) (5.0) (5.2) 
Manufactured Goods | 6,447 7,808 70,900 4,[28 20,3)0 23,387 
]. Textile Fabrics & (59.2) (62.7) (69.5) (74.8) (73.4) (7,9) 
Manufactures I 795 2,(79 a2 L2 3,68 5,2 36 6,755 
Of which ४ 
Cotton yarn, fabrics, made¢-ups 574 637 I,I3 ], 34 ।,480 2,065 
‘Readymade Garments ,067 ,33] 4,823 2,i8 3,224 4,042 
2, Leather & Leather manufactures 770 992 ,252 i,522 ,95I 2,554 
4. Handicrafts ,88] 2,548 3,245 5,88 6,285 6,247 
Of which 
Gems and Jewellery ,503 2,074 2,62 4,39] { 5,296 5,2l9 
4, Chemicals & Allied Products 498 583 839 ,259 ,997 2,330 
5 \Engineering Goods 954 i,48 ,492 2,32I 3,32] 3,997 
Minerals and Lubricants” 645 4ii 649 505 697 938 
(5,9) (3.3) (4,) (2.5) (2.4) (2.9) 
Total (including others) 0,895 2,452 [5,674 20,232 27,68 32,527 





P— Provisional, 


*_Relates to Petroleum Crude and petroleum products only. 
Figures in brackets represents percentages to total exports 
Soutce :D.G.C.I'& S. 


or 7.9 per cent (Table £0.7), Imports of export-related 
items* fell by Rs. 8 crote (or 0.3 per cent) entirely due 
to a decline m imports of pearls, precious and semiprecious 
stones from Rs. 4,242 crore in 989-90 to Rs, 3,732 crore 
in 990-9], 


40,2 The OECD continued to be the most important 
source of India’s imports; its share in total imports, how- 
ever, declined from 60.0 per cent in 989-90 to 57.2 per 
cent during 990-9l. Around 20 per cent of imports came 
from the USA and Japan. While the share of East European 
Countries as suppliers declined, that of OPEC and develop- 
ing countries showed a rise. 


India’s Trade with Rupee Payment Countries : 


0.22 The trade with the countries under Rupee Payment 
Agreement (RPA) is carried out in consonance with the 
trade agreement which provides for a framework for He 
size of turnover and commodity composition of trade with 
each country. At present, only three countries viz., the 
USSR, Czechoslovakia and Romania, settle their payments 
under the RPA. However, the trade is dominated by the 
‘USSR which accounts for 95 per cent of the total trade tur- 
nour between India and the three countries under RPA. 


0.23 During 990-9, there was a steep deceleration in 
the growth rate of both, exports and tmports in‘ relation 
to the nmipee payment countries. Exports during the period 
at Rs, 5,506 crore rase by 3.9 per cent and imports at 
Rs. 2,870 crore by 22.7 per cent as against the growth of 
about 70.8 per cent and 60.6 per cent, respectively, re- 


*Export-related imports cover pearls, precious ond semi- 
Precious stopes. cushewnuts. textile yarn and chemicals, hoth 
creanic and inorganic. 


corded during 989-90, As a result of lower growth rate 
in imports, the trade surplus with these countries rose by 
Rs, 43 crore to Rs. 2,636 crore during !990-9] from that 
of Rs. 2,493 crore during the previous year. India was in 
a surplus position with the rupee Payment countries during 
the ‘eighties, The surplus rose from Rs. 28 crore in 
[980-8l to Rs. 2,493 crore during !989-90 


0,24 India’s trade with the USSR is presently conducted 
under the Trade Plan for 994. The commodities enumerated 
in the Agreement indicate that India’s imports from the 
USSR would predominantly consist of crude oil and products, 
fertilisers, industrial raw materials, machinery and transport 
equipments, India’s exports, on the other hand, would be 
of agricultural items, ores and minerals, ready-made garments 
and textiles, intermediate chemicals, medicinal jand = phar- 
maceutical products and light engineering goods. India has 
been enjoying a surplus trade balance with the USSR 
almost during the entire 980°s. The trade surplus in favour 
of India rose from Rs. 2I2 crore in 980-8i to Rs, 2,425 


crore in 7989-90, and further to Rs. 2,74 हे 
990-9], crore = during 


Policy Developments : 


0.25 In view of the tieht foreign exchange reserves posi- 
tion, a mimber of measures ware undertaken by the Govern- 
ment and at the Reserve Bank to censerve scarce for ¢ign 
exchance The Government of India shifted certain ente 
rories of canital goods from OGI. to the licensing categnr 
mm order to have orealer control on their imports, Industrial 
tinits were advised toa import raw moaferials aod component: 
Amiinst replenishment licences /additional Veences, The im- 
parts of raw materials, components and consumables woder 
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Table l0.7-India’s Imports of Principal Commodities 


(Rupees crore) 


























Commoditics Group 985-86 986-87 987-88 988-89 I989-90(P) 990-9(P) 
l Bulk Imports 30763 8024 90843 3]6 4239 9/43 
54,8 39.9 40.8 40 . 40.2 44.3 
Of Which : 
(a) Petroleum, Petroleum 4989 28l 4043 4358 6274 ! 0820 
products and related material 25.4 34.0 i8 2 5,4 I7.7 25.4 
(b) Bulk consumption goods 466 79 503 889 94 955 
7.5 5.9 6.7 6.7 2.6 2.2 
(i) Cereals and cereal preparation 0 87 66 774 378 5] 
(ii) Edible Oils 749 634 969 730 2II 322 
(iii) Pulses 89 234 275 385 228 473 
(iv) Sugar 4i8 224 93 Neg 97 9 
(c) Other bulk items 4308 4034 3538 5069 705! 7368 
2.9 20.0 5.9 8.0 9.9 7. 
(i) Fertilizers 436 92] 508 934 776 697 
Crude 63 '45 39 90 253 339 
Sulphur & uproasted iron pyrites 220 200 8] 254 295 267 
Manufactured ) ]053 576 l88 493 228 t09I 
(ii) Non-ferrous metals 542 5I7 639 776 (253 09 
(iii) Paper, paperboard and manufactures 
thereof (including newsprint) 226 27 270 303 358 463 
(iv) Crude rubber JOI 07 20 73 72 226 
(v) Pulp and waste paper 245 244 239 260 304 454 
(vi) Metalliferrous ores and metal scrap 363 472 442 690 883 209 
(vii) Tron & Stecl 395 556 320 933 2305 2240 
2 Non-bulk imports 8895 42072 360 l699 273 24028 
45,2 60, 59.2 59.9 59.8 55.7 
Of which : 
(a) Capital Goods 4286 6488 6566 6956 883] 046 
2.8 32.3 29.5 24.5 24.9 24.4 
(b) Mainly export related items 2366 2856 335] 5400 6803 6785 
2.0 4.2 5.] 9. 9.2 5.7 
(i) Pearls, precious and semi-precious stones 00 489 20'8 3I76 4242 3732 
: 5.6 7.4 9.] I2 2.0 8.6 
( ii) Chemical, organic and inorganic i089 ] 45 082 894 2! 35 2472 
5.5 5.7 4.9 6.7 6.0 5,7 
(iii) Textile yarn, fabrics, etc 53 I5] 87 269 349 4492 
(iv) Cashew, nuts, raw 24 7I 64 6l 77 37 
(c) Others 2243 2728 3243 4563 5539 682 
).4 3.6 4.6 6l.2 5.7 5.8 
Of which : 
(i) Artificial reins & plastic materials 322 434 567 809 996 096 
(ii) Professional, scientific & optical goods, etc 379 5}2 500 679 886 082 
(iii) Coal, coke & briquettes, etc 224 203 227 43] 562 780 
(iv) Medical & pharmaceutical products 77 24 68 236 272 325 
(v) Cotton, wool, silk & other textile 
related ttems 200 64 232 379 259 280 
(vi) Chemical material & products 44 I52 , i9t 87 222 279 
(vii) Non-metallic mineral manufactures 02 i29 05 64 68 2I2 
Total (l-+2) " " 9658 20096 22244 28235 354]6" 437] 
P : Provisional Neg : Negligible 


*: Tota) for the ycar 989-90 is partially revised 
Note : Figures in decimals represents percentage to totu] imports 


Source: D.G.C.I & 8. 
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the OGL by actual users engaged in the manufacture of 
automobiles, electronic mers and consumer durables were 
subject to a cut of 5 per cent of the value of actual 
OGL inports during the preceeding lincesing year—a meusure 
‘which was subsequently exlended to all actual users ‘agains! 
‘their supplementary licences for the import of above items. 
Restriclions were also imposed on canalised imports requir- 
ing clearance by the Finance Ministry on a case-by-case 
basis. To expedite the repatriation of export proceeds, 
the Government decided to issue import replenishment 
licences only after their realisation 


0.26 One of the measures taken by the Reserve Bank 
was the levy of a cash margin which essontially implies the 
use of n monetary instrumert in a ‘non-discretionary mariner 
to moderate the level of imports. As cxplained earlier in 
detail, the measures have been modified from time to time 
keeping in view, the difficullies experienced by cxpostcrs and 
other important sectors of the economy. Imports by 00 
per cent Export-Oriented Units (EOU's) and Units locatcd 
in Free Trade Zones (FTZs) and Export Processing Zones 
(EPZs) are exempt from the margins provided the exports 
are to general currency area (GCA) and there is no export 
bil outstanding beyond a period of six months from the 
date of export, In cases where exports are made both to 
the géneral currency area and the rupee payment area, im- 
ports against which margin requirement will be exempt will 
be determined by the proportion of exporta to the general 
currency area in the total cxports made during the previous 
vear Imports against various tvpes of advance and im- 
nrest licences for owr consuinption are also exempt from 
the maurein requirement subject to certain pre-conditions one 
of which is the realisation of export proceeds within the 
stipilated period. The concerned importers are, however, 
required to obtain approval of (i) the head office of hak] 
Reserve Bank if the transaction is of the value of Rs. 25 
Inkh|Rs. 40 Inkh and above. respectively. and (ii) the Re- 
serve Rank if the cumulative value excecds Rs. 2 crore 
The latter stipulation of tre Reserve Bank's prior approval 
for imports has heen modified from the cumulative Rs. 2 
crore import to R9, 2 crore nlus 20 per cent of the previous 
vear’s export realisation, subject to a ceiling of Rs. S crore. 
Also, maintenance imports including raw materials, will be 
allowed to be imported without cash margins up to t0 per 
cent of their actual export realisations from the gencral 
currency area during the previous accaunting year. While 
the Reserve Bank would give priority in granting clearance 
for exnort-related import bills. all of these concessinns are 
available for those exporters who have no export bills ont- 
standi-g beyond six months from the date of export. 


40.27 In response to the rapidly declining foreign exchange 
reserves and as part cf short-term economic management. 
the Government took seversl measures. The Government 
leased 20 tonnes, out of confiscated gold, to State Bank 
of India (SBI) which in turn entered into a sale with a 
repurchase option in the international market. Tho net foreign 
exchange uugmentation as a result of this transaction was 
of the order of $ 200 million equivalent to about Rs, 400 
crore. The lease of gold will not :ffect either the domestic 
rcol of gold or the gold held by the Reserve Bank as a part of 
itg foreign exchange assets. The gold hus been piven to the 
SBI rurely on a lease basis fur a period of 6 months. Ac- 
cording toa the Icase agreement. the SBI is under a contrac- 
tual obligation to return the gold to the Government at the 
expiry of the lease period. Secondly, the Reserve Bank, both 
as part of ils reserve man-eement policv and ss a means 
of raising resources termporsrily, took a decision to keep its 
gold abroad up to the limit permitted by the Reserve Bank 
of India Act. 934. Thus the Reserve Bank in four Instal- 
ments, sent gold to the volts of the Bank of England to 
the axtent of a tots! quantity of 46.9 tonnes which is close 
to the rermissible limit. The Reserve Bank of India Act, 
4934 authorises the Bank to keep 75 par cent of its gold 
holdings outside Ind’a The Act also authorises the Reserve 
Rank to borrow from anv monetary authority for a period 
of one month snd provide th- necessarv security for that 
rurpose. A total amount of Rs, ,.037.73 crore (equivalent 
to $ 'CS millon) raised from dank of Uneland and 


Mank of Japan in July 299t against the gold de--sited with 
the former. 


wee 
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New Trade Policy Regime 


0.28 Following the two sharp downward adjustments in 
the external valuc of the rupee on July I and July 3, 99], 
the Government announced major reforms in the trade 
policy. According to the new policy regime, while esscntial 
imports like POL, fertiliser and edible oil would be pro- 
tected, all other imports should be linked to expoits. A major 
ingredient of the policy as announced on July 4, 499 [5 the 
introduction of an enlarged and liberalised Replenishment 
Licence System (REP) with a uniform REP rate of 30 per 
cent of the FOB value instead of the existing varying rates 
between 5 per cent and 20 per cent of FOB value, The REP 
licence will now be called Eximscrip and will be freely 
tradeable. In the light of the substantial liberalisation of the 
trade regime and also the sharp adjustments in the exchange 
rate of the rupee, the Cash Compensatory Scheme (CCS) 
has been suspended with eilect from July 3, 99]. 


0,29 The trade policy announcement cnvisages that the 
Government objective would be to remove in three yeurs 
time all import licensing for capital goods and raw mate- 
rials except for a small negative list and to decanalise all 
items except those that aré essential; it is also hoped that 
the Rupce will become fully convertible on the trade ac- 
count In three to five years. 


0,30 On August 3, [99], the Government announced 
further ,reforms in trade policy. They included, among 
others, a new package of incentives for 00 per cent export- 
oriented units (EOUs) and export-processing zones (EPZs), 
higher rates of Eximscrip for value-added items, decanali- 
sation of certain import and export items and strengthening 
of the Advance Licence System All COU/EPZ units will 
be eligible for Eximscrips at 30 per cent of net foreign 
exchange earnings, whereas high value-added agriculture 
products, électronic and others will enjoy FEximscrips at 40 
per cent. Sixteen items of exports were decanalised imme- 
diately. In the case of imports, while six items were deca- 
nalised and placed on OGL, I4 items were decanalised. The 
Government took steps for strengthening the system of Ad- 
vance Licences as an instrument of export promotion. The 
procedure for considering Advance T.icence was simplified 
with a view to ensuring its quick issue. 


Difference between Trade and BOP Data 


0.3l The difference jn import figurés ay between the Re- 
serve Bank's balance of payments data (guick estimates) and 
the DGCI&S figures on merchandise trade (Tablés 30.2 and 
t0.5) for 990-9 would be Rs. 5,49 crore ($ 2.870 mil 
lion) compared with Rs. 5,762 crore (§ 3.46l million-—pra- 
visional estimates) in 989-90. During 988-89, the import 
figures according to the balance of payments data were gimi- 
larly higher by Rs. 6,509 crore ($ 4,495 million), These 
differences are mainly attributable to the differences in cover- 
age. timing and valuation. These causes were explained in 
detail in the Annual Report for the years 988-89 and 989- 


90. There are some minor differences in regard ta export 
data. 


Tnvistbles 


6.32 The available information indicates that net fe- 
ceipts from invisibles during 990-9{ might have declined 
substantially over the previous vear, both in Rupee and Doflar 
terms. A major factor contributing to the decline in net 
invisible receipts during 990-9I was the reduced inflow 
under private transfers. partly due to a decline in recelpta 
from the Gulf region, Besides, earnings from travel and tou- 
yism are expected to have recorded a substantial decline in 
dollar terms, The number of foreign tourist arrivals in the 
country during 990-9I (April_—March) declined by 8.8 per 
cent as agamst a rise of 7.5 per cent during the preceding 
vear. Furthermore, payment, under investment Payments 
tinned to rise. as in the past, duc to Tisine interest payments 
ard service charres on borrowings both under external as- 
sistance and on commercia] terms Other components of in- 
visibles taken together, however. are not exnected to have 
shown any marked voriation over the previous year, 


Fxternal Assistance 


70 3% The gross inflow of eetornal assistance rose during 
7990-9!. Grogs utilisution of tang and grants at Rs. 6,660 


8.0 


crore was highcr by Rs, 857 crore.than that of Rs, 5,803 
crore during 989-90, mainly due to larger utilisation of loan 
assistance. The amortisation payments continued to show a 
rising trend and amounted to Rs. 2,395 crore during 990-9! 
as against Rs, ,987 crore in the preceding year. Net inflow 
of external aid rose by Rs 449 crore to Rs, 4,265 crore 
during 990-9] (Table 0.8). In US dollars terms too, the 
net inflow of aid at § 2,377 million was higher than that of 
the previous year. . 


0 34 Ffforta to cope with the deepening payments crisia 
have involved, inter alia, approaching nuttitateral institutions 
such as the IBRD, the IMF and the ADB as well as a num- 
ber of donor countries, for balance of payments support in 
the form of fast disbursing aid. Early in April 99, the 
ADB sanctioned a loan of US § 50 million to the Indian 
Oil Corporation to enable the energy sector to tidé over 
the adverse impact of the Gulf war. On May 29, 99, Japan 
provided a Ioan of US § I50 million by way of co-financing 
ussistunce of an equal amount extended by the ADB. An 
additional loan of US $ 50 million was extended by Japan 
to cover refinance by the Small Industries Development Bank 
of India to sub-borrowers for the development of small-scale 
industries. A mixed credit line of Rs. 40 crore (Swiss 
Francs 00 million) was signed in June 499I, हक of 
40 per cent as grant from the Swiss Gaverhment and 60 
per cent as export credit. 


Modes of Financing of Current Account Deficit over the 
Plan Period 


0.35 The mode of fimancing during the Seventh Plan 
period shows that 29 per cent of the financing need was met 
y way of external assistance from multilateral and bilateral 
donors, 24 per cent by way of commercial borrowings, 23 
rer cent through non-resident deposits wundér Foreign Cur- 
rency Non-Resident Accounts Scheme (FCNRA) and Non- 
Resident External Rupee Accounts Scheme [NR(E)RA], 
about I3 per cent from other capital transactions and the 
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Temaining by the drawdown of reserves (Table 0,9). Other 
Capital transactions referred to above comprise largely Ban- 
kers’ Acceptance Facility, NRI Bonds, Off-shore Mutual 
Funds, Foreign Currency Deposits of Banks and Others, and 
the Reserve ‘Tranche Withdrawal from the IME (the last two 
items in 990-9I). 


Acceretions under NR(E) RA and FCNRA Schemes 


0.36 Under Non-Resident (External) Rupee Accounts 
[INR(E)RA] Scheme, provisional data for 990-9] indicate 
a withdrawal of Rs, [46 टाणल (excluding estimated interest 
element) as compared with Rs, 4 crore in the preceding 
year. The net inflow under the Foreign Currency (Non-Resi- 
dent) Accounts (FCNRA) Scheme during ]990-9 was subs- 
tantiafly lower ut Rs. 255 crore as compared with Rs. 2,i79 
crore 989-90 (Table 0./0). 


0.37 Table 40.i] shows that at tbe end of March 994, 
non-resident deposits stood at Rs, 20,446 crore [Rs. 7,04] 
crote under NR(BE)RA and Rs. 3,405 crore under FCNRA],. 


Interest Rates: Non-Resident Deposits 

0.38 in view of the trends in interest rate movements in 
the international murkets, the interest rates On deposits under 
FCNRA Scheme were revised relatively less frequently dur- 
ing the period under consideration than in 98 9-90, Table 
0.42 sets out the rates of interest on ECNRA deposits for 
different currencies during the period under review, 


External Debt + 


0.39 With the recurrent and widening current account 
deficits observed in the last féw years, India’s external lia- 
bilities comprising multilateral and bilateral assistance, com- 
mercial borrowings and non-resident deposits, have gradually 
risen over the period. India's medium and long-term debt (other 


Table 0.8 : External Assistance 


ine el —  ———— ——————  — ee  —eet — —————e ०7. 


(Rupees crore) 











985-86 '986-87 987-88 988-89 9 89-90 =990-Sl@ 
—s- ] ह ह ट 3 ह : 4 : 5 * 6 7 
l, J.dans 2,493 3,76 4,574 4,739 5,)38 60,89 
2. Grants 443 429 478 566 665 57 
3. Gross Utilisation 2,936 3,605 5,052 5,305 5,803 6,660 
4. Repayments 776 ,76 ,584 ,646 ,987 2,395 
5. [Net (3-4) 2,60 2,429 3,47I 3,659 3,86 4,265 
— Memorandum item 
Net inflow in 
|,766 ,90] 2,678 2,527 2,292 2,377 


U.S. G million 


= wee ne -— — ——. +- Eons Me, as 


Note: I. 


these Agures may not agree with those in Table 0.2,' 


4 


Grants are exclusive of PL 480-I grants. 


@ Provisional. 


Louns are inclusive of non-goverament loans but exclusive of suppliers’ credit and commercial borrowings and hence 


fart: [Isa 3(ji)] 


ea ie 


* Inclusive of accrued interest. 
7 Do not include accrued interest. 
Po Provisions. 
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Table (0.9 : Financing Need and Sources of Financing 





Rupees crore 








Note ° Figur in brackets are outstanding deposits inthe relevantourcs cies in mlion, 
689 GI)92—24, 


oe a “++-- ++ a न + नी ललित तक _नरपन — Millions Million 
985-86 '986-87 {987-88 I9RR-R9 989-90P Total of US § of SDcai Rs 
\ 2 4 4 5 6 7 8 9 
!.) Current Amount Deficit including 
Errors & Omissions §.347 5,959 7,240 (0,207 l0,443 38,866  27,740.0  22,255.7 
2. Repayment to IMF 253 672 4,209 ,547 I,460 Si4l  JoIO.3 2,823.4 
3. Financing Need ((-+2) 5,600 6.63 8.449 4,784 LI,873 44,007 37,350,3 25,079.] 
Financed by 
4.0 Lternal Assistance L,676 I,308 2,978 3,240 3,054 2:676 = 9,093.9 7,273 2 
(29.9) (27,4) (34.7) (27.3) (26.4) (28.8) (29.0) (29,0)2 
5. Commercial Borrowings ,!66 2503 L283 2,743 7 866 ly,57] 7,524.7 6,043.8 
(20.8) (37.9) 5 कं (23.3) (24.8) (24.0) (74.0) (24 4) 
6. Nan-Resident Dep vita L,757 ,630 840 2 4655 3.75 9,897 7,l63,) 5,807 8 
(3..6) (24.9) (22.8) (27.0) (8४.४६) (27,8) (22.4) (23.7) 
7. Other Capital 285 जज! \,442 [,887 7.247 5,790 3,942.2 3,048.0 
(5.4) (-L.99) (L7.0) (.6.4) (।9 4) (3,2) (I2.6) (t2.2) 
8. Use of Reserves 706 732 956 \ 449 4,273) 4,074 3,627.2 2,906.9 
(l2.6) (| | .0)) (i423) ({2.3) (l0.6) (i4.5) (।।].0) (lt 6) 
Note: Figures in bracksrs indicate proportions to financing need fitem 3), Conversionto US$ amt SDRs hat been male 
respecttve Annual average rates for the years ]985—90. 
Table (9.!0: .vflows under NR(EXRA an! FONRA Scheme 
ee / aus (Roipees c ore) 
i cal You Non-Resident (Exfernal) Loreign Cur. eney 
Rupee Acco una (Nor-Resident) Total 
Account 
= 3 
(985-86 6l6 {,)5] |,767 
VORG-K7 ४77 .]पज !,650 
JORT-8R 477 ,363 L.X40 
I988-N9 735 2,230 3,405 
'989-9() —4 2I79 220 805५ 
990-9 | —l4o* 255 I0) 
w Excluaing ths estimated accrued interest. 
*Provisional. मु : 
Table [0 (7 : Deposit Liabilities Unger NR(FIRA aad FONRA Schemes 
(Rupees crore) 
FCNRA 
Sg at end-March NR(E)R A* Us Pound DM Yen Torah Grand Total 
Dollar Sterlinu (20 6) (2:7) 
3 3 4 5 6 >. 8 
}986 s46! !,789 430) - ने >2, | 8५ 5,65() 
(],449) (236) 
J9x7 4.436 3,047 4n4 - ~ 3,4t FT Bob7 
(2,360) (224) 
TORR S.A07 4.406 Sl न रे 4,947 tO, 054 
(3 ,4 (0) (०) 
T9R9 5499 6,645 535 Fw ad 8,754 My ls4 
(2.24) (203) (848) (ST.470) 
990 6,507 9,304 337 I,928 55 324 i7,83! 
(5,409) 4}29) (7,0]3) (M327) 
f99l TOALP {i,270 305 T (05 g25 £3,405 Dodd Gy 
(5.754) (89) (874) (39.403) 





Fable (0.i2: Interest Rates on PONRA Deposits 
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USS Pouiid Sterling 
Effective Dates 6 months ! year 2 years years omonths | year 2years Jyears 6months | year 2years 3years Gmonths | year 
fo to to only to to to only to to lo only to to 
lyear years 3 years lyear years S3years é lyear years 3 years l year 2 yeas 
I 5 3 4 5 6 7 8 9 0: i i 32 x l4 I5 
May 30,i990 9.00 9.50 {0,00 I0.25 i4.50 LL.75 !2.00 का: रा 9.00 9.50 9.75 9,75 . 5 ao : 
July 79, £990 9,00 9.50 40 ,00 i0.25 .50 [4.75 {2.00 42.00 9.00 - 9.350 9.75 9.75 8.25 8.25 
August 43, !990 9.00 9.25 9.75 !0.00 i!.50 Il.75 l2 00 22.00 9.00 9.50 9.75 9.75 8.50 8.50 
September 3, !9¢0 ५.00 9.25 9.75 40.00 H.S0 iL.75 0 2, 2.00 5.00 9.59 9.75 9.75 9.00 9.25 
September 25 )990 9.00 9,25 9.75 30.00 It,50 hL.75 i2.00 2.00 9.25 9.75 I0.00 i0.00 9.25 9.56 
December 4, [990 8.95 9.00 9.50 9.75 I) 50 J4.75 42,00 L2.00 9.50 9.75 30.00 [0.00 9.00 9.00 
January }4. [99 # 25 8.50 9.00 9.25 ii.50 IL.75 i2.00 I2.00 {0.00 i0.25 i0.50 l0.50 8.50 3.50 
February 8, |99) 7.50 8.00 8.50 9.00 43.25 I3.25 I3.25 33 .25 40.00 I0.25 {0.50 $.50 8.50 
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than non-resident deposits), i.c., having an original 
or extended maturity of more than one year, amounted 
to Rs. $,68 crore (about US § 47 billion) at the 
eud of March !990 and is estimated to have increased 
to Rs, ,00;l97 crore (US $5] billion) at the cnd 
of March 99] (Table 0.3). Including NRI depo- 
sits, India’s external liabilities (other than — short- 
term debt) would amount to Rs. ,20,643 crore 
(US $6.42 billion) as at the end of March 99]. 
Besides long-term and medium-term debt, there is 
also short-term debt associated with imports, This 
short-term debt is in the nature of trade credits, 
suppliers’ credits (with less than one year’s maturity), 
credits under Bankers’ Acceptance Facility (BAF) 
etc. The ‘bulk of short-term liabilities relate to 
Bankers’ Acceptance and other facilities which were 
contracted for public sector undertakings. The out- 
standings uiader such Bankers’ Acceptaace and other 
facilities, which are being financed, among  othcrs, 
through the rollover of inter-bank borrowings, amoun- 
ted to Rs. 6,975 crore ($3,55l million) at the end 
of March 994. 


0.40 In relation to GDP at current market prices, 
external debt (long and medium-term) is estimated 
to have fisen to 9.3 per cent at the end of March 
99] as against 8.3 per cent at the end of March 
990, The debt (long and medium-term) to export 
ratio was around 202 per cent at the end of March 
990 as compared with 226 per cent at the eng of 
March 989, It is of importance to note that the 
debt service ratio (i.¢., tatio of debt-service payments, 
exclusive of interest on non-resident deposits, to 
export of goods and invisibles excluding official trans- 
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ler receipts) is estimated to have declined to 2.0 
per cent in 989-90 from 23.6 per cent in 988-89. 
the annual average debt-service ratio during the 
Seventh Plan period was around 20.3 per cent, 
substantially above the average of l7.6 per cent 
projected in the Plan document. The debt-service 
ratio during 990-9] is expected to be ground 22.3 
per cent, marginally higher than in the preceding 
year. 





Developments in Exchange Rates of Major Currencies 


0.44 During the period under review, foreign 
exchange markets wete subject to certain influences, 
viz., macro-economic developments in major indus- 
trialised countries and policy responses to them, the 
Gulf crisis and political developments in Eastern 
Europe and the UssR. Faced with the slowing down 
of economic growth combined with increasing infla- 
uonary pressures, the major industrialisea countries 
generally agreed to take necessary adjustment mea- 
ares in their structural reforms to promote economic 
efficiency. Nevertheless, there was considerable 
see in the exchange markets. Besides economic 
and political events, the interest rate factor also con- 
tributed to the exchange rate movements. During the 
Middle East crisis, the US dollar came under pressure 
which led the currency eventually to its historically 
low levels, particularly against the DM. The period 
was marked by a decline in economic performance, 
leading national economies of the USA, Canada and 
the U.K. towards recession. The erratic performance 
of the pound sterling evident till September 990, 
however, took a reversal after the British currency 


Table J0.3 : India’s External Debt 


(Rupees crore) 


As at end-March 
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980** i985 
| a 3 
{. Externtl Assistance }2,)78 24,004 
2. IMF 4,888 
3, External Commercial Borrowings* $,252 6,908 
4, Total (J 4-2 +3) 43,430 35,800 
Total in Million ef U.S, Dollar {6,392 28,800] 
MEMORANDUM ITEMS 
L. The Debt Stock (Long and Me fium ist 
Term) Export Ratio @(In per cent) 
2, Tie Dedt-Seevice Ratio (for respective }2.0 
fiscal yoary) 
(Tn per cont) 
** Based on Survey of India’s International Investment 








t986 l987 4988 989 = =990(P) I99\(P) 
a 5 4 7 8 9 

26,038 32,3I2 36,578 46,838 54,095 65.694 
2 5,548 4,732 3,696 2,573 §,433 
8,075 4,243 3,543 9,47 24,500 29,370 
39,984 49,03 54,853 69,68T तर ।68 4,00,I97 
32,39॥. 37,699 42,993. 44,485. 47,09 5,009 
209 233 २8 226 202 2I6 
(6. {9.3 2I.3 236 24.0 24.3 

position published in RBI Bulletin, April (985, 


* [nelude Non-Government loans under External Assistance Programme and suppliers’ credits from East-European countries re- 


payable in rupees. 
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joined the European Exchange Rate Mechanism 
(ERM) in October 990. With favourable interest 
rate diefferentials, the Japanese Yen staged a recovery 
‘in the exchange markets. In respect of the DM, 
Inspite of its initial consolidation, the cufrency came 
under pressure emanating from the cost of German 
re-unification. The US dollar staged a sharp reco- 
very after the Gulf war and appreciated against the 
DM. Inspite of wide scale volatility, in the exchange 
cnarkets, particularly after the Gulf crisis, G-7 coun- 
“tries expressed confidence in the world cconomic 
performance and their Ministers and Governors of 
Central Banks reaffirmed comudtment to co-operate 
dlosely for orderly exchange markets. 


0.42 During 990-9! (July-June), in terms of 
monthly averages, the US doHar continued to exhibit 
a mixed trend, as in the preceding year. It became 
weak during July-—November 990, lost direction 
thereafter until the suceessful conclusion of Gulf 
crisis but gained strength subsequenlty til June 99 
against major currencies. ‘Lxcepl against the Yen, 
the US dollar registered tharginal gains vis-a-vis all 
other currencies. Between end-June 990 to end- 
June 99T, the Pound Sterling, on an average, gained 
in relation to the DM but lost against the SDR, the 
US dollar and Yen. The DM lost against all major 
currencies during the period. Contrary to the trend 
in the previous year, the Yen firmed up against all 
major currencies and the SDR (Table 0.44). 


, Exchange Rate of the Rupec 


0.43 The value of the Rupee cuntinues to be 
determined in relation to a weighted basket of cur- 
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rencies of India’s major tradiag partners, with the 
Pound Sterling as the = iMterveation curency. The 
exchange Tate Is a price like any other price in the 
economy and it can te used to achieve gertam objec- 
tives. fhe primary goal of the exchange rate udjusi- 
ment has been one of promoting competitiveness of 
our exports in the world market. In this context il 
is necessary to review the commodity price trends here 
and abroad to ensure that prices of our exports were 
not out of alignment with those in the international 
market, It was observed that since October 990, 
there had actually been some appreciation of about 
2. per cent in our effective real exchange rate as a 
result both of a much slower rate of depreciation of 
the nominal exchange rate and the widening inflation 
differentials ay the country’s domestic inflation accele- 
rated after October 990. In the five-month period 
between February 99! and June 99], the nominal 
effective exchange rate of the Rupee fell only by 
2.5 per cent. There was thus a need for an adjust- 


- ment in the exchange rate as our international com- 


petitiveness was being croded. One should also 
take note, in this context, of the behaviour of — the 
exchange rates of countries which are competitors to 
India in the world market. Besides, there is need 
to take into account cxpectations and the ensuing 
market behaviour arising from such cxpectations. It 
was in this context that on July | and July 3, 99], 
the value of the Rupee in relation to major currencies 
was adjusted downwards :. cumulatively, the adjust- 
ment worked out to 7.38 per cont against the inter- 
vention currency, namely, the Pound Sterling. With 
this adjustment, the Rupee has been placed at an 


Tabie 0.[4 : Rupee Exchange Rates 
(Rupees per unit of SDR/Forcign Currency) 


Period 
| 


A. Annual Average Rates 
(April-March) 
}986-87 
{9RT-88 


]988-R89 
4989-90 


990-9 


B. Monthly Average Rates 
March ।989 
March [990 
Sant; March ]99। 
CoAppreeiation ( 5), 
Deprecistion(—) 
of March 99] over March (990 
June 990 
June 994 
Appreciation(—), Depreciation(—) 
of June !99] over June 990 
C. Exchange Rates as on . 


March 3], 989 
March 30, 990 
March 29, ]99] 
June 29, L990 
June 2&, 799) 
July I, '99] 
July 3, 997 


“ qw Ason28-3-9] . ae 


Note : Fi,ures in brackets indicate’, 


SDR US. Pound Deutsche 


Japanese 
Dollar Sterling Mark Yeu 
2 3 4 §. b 
5.4472 {2.7782 $9.0722 6.2970 0.0820 
7.208 2.9658 22.0872 7.4004 0.094] 
(--9. 8) (-- .4) (-- 3.7) (--4. 9) (—4.8)} 
9.2629 4.4899 25,5959 8.0494 0.430 
(~)).4) 0 (—0.8) (43.7) (—8.)  (—6.7) 
2.4684 I6.6492 26.9379 9,0922 0.t66 
(—9.9)  (—I3.0) (4.9)  (—I.5) —3.) 
24.949) 7. 942 33. 930 £4.435] 0.279 
(—l4 0) (—?.2) (—I8,9) (—20.5) (--8 . 8) 
20,5989 V8.5)37 26.5858 6 3083 Ota 
22296I (7.274 = 27.82I8 —-0.0454 0.4470 
26.6358 49.2009 35,0742 |9658 0.4408 
(—6.29) (—L0.80) (--20.68) (...ै।७ 0 4 
22,9224 \7.4206 29,7858 0 3484 ¢ 0 
77725. 20083 34.6577 [7874 0. 504 
ए-7.40) (7070... (=44.06) 2.24) (24.67) 
20.2082 L5.6630 26. 40 8.274 8 
22.4090 -7,3248 28.30 Wi 2N08 oto) 
26.3457: 9.44 2y 34,20 IL.d784 F394 
73.820 I7.5439 30.50 I0.5i80 —-0.445 
27,8550 2] .040 34.36 .7390 0.4523 
30.3402 Bah 37.48 I2.763 0, l678 
33.8930, 25.9532 4.59 4.956987 


जब्त 


vo appreciation (+ )/depreciation (—) of the Rupee. 
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appropriate level consistent with the need to main- 
tam the competitiveness of our exports. 


40.44 During [990-9{ (April-March) the Rupec- 
Sterling rate was adjusted 282 times vis-a-vis 252 
such adjustments recorded during the corresponding 
period of 989-90. During April-June 99, these 
adjustments stood at 9] as against 55 in the preceding 
corresponding period. 


.0.45 Between end-March 990 and end-March 
99], the Rupce depreciated against all major curren- 
cics, the depreciation being maximum against the 
Japanese Yen (20.6 per cent), followed by the 
Pound Sterling (7.0 per cent), the US dollar (l].8 
per cent) and DM (20.0 per cent). 


l0.46 During April-lunc 99], the Rupee depre- 
ciated by 6.6 per cent against the US dollar, by 8.7 
per cent against the Japanese Yen, 2.2 per cent 
ugainst the Deutsche Mark and 0.8 per cent against 
the Pound Sterling. As against the SDR, the Rupec 
depreciated by 4.9 per cent on a point-to-point 
basis between end-March 990 and end-March 99] 
and by 6.3 per cent on a monthly average basis 
during 990-9} (Table 0.!4). During April-June 
99i, the Rupee depreciated further by 5.4 per cent 
on a point-to-pdint basis. 


Rupee-Rouble Exchange Rate 


0.47 The Rupee-Rouble exchange rate, applicable 
for settlement of credit and commercial transactions, 
was changed seven times during tne year 990-9] 
(April-March), i.¢.. on May 5, August 3. September 3 
und 24, 990, January 25, February ।] and March 
22, 99]. As a result, the Rupee depreciated by 
44.9 per cent from Rs. I9.92 per Rouble at end- 
March 990 to Rs, 23.40 per Rouble at end-March 
99l. With further revisions of the rate on April 
20, [99], and June |, I99!, the Rupee depreciated 
by 3.0 per cent each time from Rs. 23.40 per Rouble 
at end-March 99! to Rs. 24.3 on April 20, 99I 
and further to Rs. 24.87 on June I, 99J. Subse- 
quent to the sharp adjustment in the Rupee’s exchange 
rate vis-a-vis the “najor currencies in July (99I,-the 
Rupee-Rouble rate was also adjusted to Rs. 26.73 
per Rouble on July 4, 99], and to Rs. 29.94 per 
Rouble on July 6, 399!, The rate was revised 
further to Rs. 30.839 por Rouble with effect from 
August I7, 99l, implying a 24.. per ecnt deprecia- 
tion of the Indian currency vis-a-vis the Rouble since 
end-March !99]. 


International Economic Developments 


{0.48 India’s external payments crisis to an extent 
reflected the difficult international ceconomic scenario. 
The third oi] shock emanating from the Gulf crisis, 
which brought about a sharp rise in the price of cil, 
was the most important development affecting the 
international economic enviroiment in |990-9L. ft 
was superimposed on an already difficult — situation 
with a slow-down in economic: growth in both indus- 
trial and development countries. The energy-related 
adjustments alweady carried out by the developed 
countries in - response to the earlier two on -shocks 
helped them to tide over the erisis relatively -more 
easily than the developing countries, which have 
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experienced high import bills on account of vil, disrup- 
tion of exports and remittances and the human problem 
of resettlement and rehabilitation of the workel» 
returning from the Gulf region. The growth of the 
world economy decelerated from 3.3 per cent in 
]989 to 2.) per cent in 990. The growth of indus- 
trial countries declined w 2.6 per cent in 990 from 
3.3 per cent in 989 and that ot developing countries 
from 3.f per cent to 0.8 per cent. 


0.49 The volume of world uade is estimated to 
have grown by 4.6 per cent in ]990 in contrast to 
an increase of 7,2 per cent in !989 mainly due to 
a decline m output growth and, io particular, the 
weak growth of fixed investment, a component of 
demand which is relatively trade-intensive. The 
growth in export volume of industrial countries dec- 
lined from 6.8 per cent in l989 to 5.9 per cent in 
4990 and in import volume from 7.6 per cent to 
6.0 per cent. There occurred a much shurper deccle- 
ration in the’ volume growth of both exports and 
imports of developing countries from 7.! per cent in 
989 to 3.9 per cent in l990 in exports and imports of 
developing countries; from 7.] per cent in 989 to 
3.9 pcr cent in 4990 in exports und from 8.3 per 
cent to 2.9 per cent in imports. 


0.50 Real GDP in Eastern Europe and the USSR 
fell sharply by around 4 per cent in 990 and is 
expected to fall again in 99! to ihe same extent. 
The decline was the result of a combination of 
domestic and external factors, including the disloca- 
tion resulting from the dismantling of the  existiny: 
economic systems, impact of events in the Middle 
Hast-short-term effects of tight financial policies 
aimed at dealing with high inflation, falling exports 
to member countries of the Couneil for Mutual 
Economic Assistance (CMEA) and disruption in oil 
supplies from and within the USSR. In spite of an 
unfavourable environment -and the short-run costs of - 
adjustment and reform, ull East Europea countries 
have inroduced sweeping price liberalisation measures 
and taken significant steps towards currency covertibi- 
lity and trade reforms. As policies are still evolving, 
the effects of.the reforms on other countries like 
India, which have significant bilateral trade relations 
with some of them. are not clear as yet. 


T0.5t In the recent period, mternational = timanctal 
institutions including the World Bank and the IMF 
have shown keen interest in assisting the East 
European countries to help in their market-oriented 
reforms. The European Bank for Reconstruction 
and Development, which was inawguraéd in London 
on April 75, 799], has carmarked 30 per cent of 
its capital for equity investment in East and Central 
Europe, Jt is hoped that multilateral institutions 
would ensure additionality in providing assistance to 
Eastern Europe su that the needs of other developing 
countries are met without any diversion of funds. 


I0.52 Under the Ninth General Review of Quotas. 
a resolution proposing increases in members’ quotas 
was adopted by the Board of Governers of the IMF 
on June 28. 990 ‘The total Fund quotas will 
merease by SO per cent of SDR 90.7 billion tu SDR 
35,2 billion. The ineregse will come oto — effect 
after the acceptance of the Third Amendment to the 
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Articles of Agreement. The Third Amendment 
prov-des for suspension of voling and related rights 
of members that do not fullil their obligations under 
the Articles. . 


l0.53 India’s quota would increase from SDR 
2,207.7 million to SDR 3,055.5 million, that is, by 
38.4 per cent which js somewhat higher than the 
rise in the Eighth Quota Revicw (28.5 per cent). 
Nevertheless, India’s share in the total quota would 
decline from 2.45 per cent to 2.26 per cent under 
the Ninth Review. In terms of voting powcr, the 
decline is from 2.38 per cent to 2.22 per cent. 


0.54 The Uruguay Round ot multilatcral trade 
negotiations was suspended in December 990 with- 
out agreements on the substantive issues. Its suspen- 
sion wag mainly because of irreconcilable differences 
between the group led by the USA, on the one hand, 
and the European Community, on the other, on liberali- 
sation of trade in agriculture. India wants to censure 
that obligations are not imposed on the developing 
countries in respect of domestic agricultural policies. 
There is a Consensus among all developing countries 
regarding the need to provide special dispensation for 
them on trade in service. Our aspect of interest to 
India in the negotiation is that of the possibility of 
export of manpower. The developed countries have 
been taking the stand that only managerial personnel 
and not artisans and unskilled persons could be 
covered, There is an urgent necd for a successful 
completion of the Uruguay Round for creating a 
favourable international trading environment. Failure 


would not only prevent the achievement of larger 
gains from liberalisation but would also — intcusify 
protectionist pressure, aggravate existing disputes 


among trading partners and encourage bilateral solu- 
tions to trade problems or solutions through regional 
trading blocks, a particularly worrisome departure 
trom GATT disciplines and multilateralism. 


ll. ASSESSMENT AND PROSPECTS 


44.l The Bank’s Ananual Reports for the past 
several years have been focusing on the emergence 
of unsustainable macro-cconomic imbalances as 
reflected in large budgetary deficits and large current 
account deficits in the balance of payments, The 
Gulf crisis came on top of this already — difficult 
macro-economic scene. This inevitably resulted in a 
massive loss of foreign exchange reserves which set 
off a period of short-term economic crisix manage- 
ment in the latter part of 990-9I and the early months 
of 299-92 to ensure maintenance of Jndia’s unble- 
mished record of mecting all international debt and 
payment obligations. ‘The specific policy responses 
to this unprecedented economic crisis have been 
detailed in earlier parts of this Report. More 
recently, as part of a cohesive packase of measures 
of macro-economic stabilisation and structural 
reforms, Government initiated steps to suitably over- 
haul the economic policy regime relating to the 
cxchange rate, cxternal trad>. fiscal policy. industrial 
policy, the role of public enterprises. and fore'en 
investment policy. The broad contour: of the reform 
package already put in place during Juty ond August 
{99] have also been noted in the respective sections 
of this Report. This Section presens as assesment 
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of their implications, Ji also outlines cextain follow- 
up measures und precautions needed to ensure that 
India’s stabilisation programme and structural icforim- 
which have been initiated with such specd and 
determination: truly achieve the desired results. 


Zxfernal Sector Issues 


]].2 An aspect of the India: ecunoniy which has 
been a source of major concern in the recent period 
relates to the balance of payments situation which 
has dictated the formulation of the economic agenda 
ot the nation. The Seventh Plan feriod saw a 
widening of India's current account deficit. The 
rulio of current account deficit to GDP averayed 
2.2 per cent during the period 3985-90, far above 
the figure of .6 per cent projected for this period 
in the Seventh Plan document. Despite a robust 
growth in exports, the current account deficit increa- 
sed because of the increase in imporls and a steady 
decline in net invisible receipts. The mode of 
financing the current account deficit also changed 
over time as a result of the decline in concessional 
assistance avatlable to India and its becoming a 
smaller and smaller proportion of the total cxternal 
aid. Past Annual Reports of the Reserve Bank 
have dealt in detail with the various causes for ihe 
difficulties faced in regard to our balance of pay- 
ments position. The already difficult balance of 
payments situation wus exacerbated in 990-9l by 
a sharp rise in oil prices and by other chects of 
the Gulf war. During 990-9!, the cost of imports 
of POL poe ross by US $2.2 billion. Out of 
the merchandise deficit of 35.9 billion in 990-9I, 
$5.4 billion (or over 90 vee cent) was due to oil 
and petroleum products. The volume growth of 
exports, which averaged around 0 per cent per 
annum during !986-87 tc 989-90, also came down 
substantially reflecting parily the unstable economic 
conditions in Eastern Evrope and the probleins in 
the Middle East. Access to commercial borrowing 
too became difficult because of perceptions of len- 
ders abroad about the Indian polity and cconomy, 
coming on.top of a geucral stringency faced by the 
larger international banks. As a result of all these. 
during 990-9, the level of foreign currency ussets 
declined from US 83.4 billion in March 990 to 
US $2.2 billion by the end of March 99] despite 
the drawal of US $4.8 billion from the IMF. The 
decline of reserves was both the cause und result 
of a reduced inflow of PFCNR deposits during the 
yeur as also of an unwillingness on the pert of 
normal banking channels to provide renewal of 
short-term credit to Indian banks abroad. In th: 
current financial year there was a further sharp 
decline in the foreign currency assets. stood nt a 
critica] level of US $ .2 billion at the end of April 
99l, and any further loss in the reserves had to 
be immediately stemmed. While the current acrount 
deficit in 99-92 may he expected to ga down in 
absolute terms to the levels reached in 2989-90 or 
988-89, the immediate concern has heen that far 
even this lower order of financing it is difficult te 
arrange resources from normal joflows. With = the 
drving up of some of the sources of financing, morc 
narticnlarly commercial barrewings both short-term 
end medium-term, imrnediste mensures had to be 
put in place to ensur> a severe compression of 
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impotts so that the connnitment to scrupulously 
Ttonour India’s all external financial obligations was 
fully met. Furthermore, esceptienal tinancing had 
to be sought from biluteral donors, the IMF, the 
World Bank und the Asian Development Bank. 
Gold transactions also provided bridge finenee. 


Ji.3 in this effort to contain import growth, 
‘Nonetary and credit policy had to bear more than 
ity usual share of responsibility Although imone- 
ary policy is usually framed against the background 
of recent trends in money supply, prices and out- 
pul, in the current financial year monetary policy 


responses have been framed almost exclusively 
against the background of a difficult balance of 
payments situation. There was some moderation 


in monetary expansion in !990-9] but it was essen- 
tially a consequence of the substantial drawdown 
of the foreign exchange reserves during the — year. 
There was, Fowever. a sharp increase in prices, part 
of which was accounted for by the increase in oil 
prices. As previous Reports of the Bank have 
pointed out, it would be incorrect tu relate the 
Inercase in prices in any particular year only to the 
change in money supply im that vear. Because of 
the various lags that operate in the system, these 
are relationships that hold good only over a pericd 
of time. Consistent with the expected slowdown 
in the growth of GDP in (99i-92 and the need to 
moderate the inflation rate, the stance of mionclery 
policy would, in any case, have been one of restraint : 
the difficult balance of puyments situation made i! 
even mor ecompelling, The credit poticy for the 
first half of the year announced on April $2, 99] 
raised the rale of interest on bank deposits of 
maturity of three yeers and above by one percentaye 
point to a historically high level of 2 per cent and 
simultaneously the minimum lending rate fer Jarre 
borrowers was also raised by one percentare point 
to |7 per cent. ‘The incremental non-food credit- 
deposit ratio excluding exports was fixed at 45 per 
cent. Subsequently, an ineremental cash — reserve 
ratio of 0 per cent was imposed in addition to the 
average ratio of IS per cent. A limit) was also 
set on the amount of drawing that large borrowers 


can make during the first half of the year, Alone 
with these measures, certam other steps — directly 


aimed at import containment and accelerated export 
rcalisaion were also taken. Cash = margins “were 
prescribed with respect te the imports of — vertain 
categories. These marsins now range between 45% 
and 200 per cent: however, imports relited — to 
exnorts have been civen a concessional treatment and 
there is an exemption from cash margins in gcneral 
agemst such imnorts The cost of import finrnre 
was increased with the in-position of a 24 per cen’ 
interest rate surcharee while the rates of interest 
of post-shipment exnort credit beyond 90 davs were 
aleo increased sharply to accelerate export — tcalisa- 
tion. Even while imposing tight monetary cartrols. 
care has been taken to see that the export efforts 
are not advercely alfected. It is for this reason 
that in the case af  tmposition of cash = mareins, 
imnorfs meant for  exnorts have generally born 
evchided from the restriction, Even with — teseet 
to overall credit measures en excention has heen 
nrovided in the case of exnorts The restriction on 
the incremental non-food — credit-—deposit ratio is 
now to be calculated after excluding export. credit. 
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.4 The totality of these :measures broadly fall 
into’ two categories, One set of nicayures is directly 
ainted at import cuntannnent. At a Une when the 
balance of payments situation is difficult the need 
for such measures is perhaps widely recognised. 
While imports required for exparts have been given 
a special treatment, these measures quite clearly are 
intended to discourag: imports. Measures such as 
imposition of cash margins and higher interest rates 
on import finance are scen as non-discriminatory 
ways of containing jmports The second set of 
measures stemming fgrom a restrictive monetary 
policy is also promptzd hy the need to contain the 
current account deficit in the balance of payments. 
Perhaps, sometimes the need for such a policy is 
not fully perceived, In macro-cconumic terms the 
current acconnt deficit which implies on excess of 
import of goods and services aver cxporls of goods 
and services means that a country is spending more 
than it is producing. Therefore, for a given level 
of income unless the absyrption is reduced ie., 
expenditures are brought down, it is not possible to 
bring down the balance of payments deficit. Reducing 
the absorption essentially means reducing. the over- 
wl monetary demand ia the system. The — reduc- 
tion in the overall monetary demand docs not. how- 
ever, immediately translate itself into an  improve- 
ment in the balance of payments situation, Tt has 
to work through several links in the system and 
would depend upon such parameters es marginal 
propensity to import out of jncome. To some 


extent measures aimed at restraining the  aggrecate 
expenditure may also affect production. While 
efforts should be made to mimimise such adverse 


effects, the overall compulsion to contain expendi- 
tures cannot be avoided wml the balance of pay- 
monts moves to a more sustainable level. 

{I.5 For reasons discussed in carlier sections of 
the Report, the growth of exports sharply decele- 
rated in 990-9l while the pressures on imports 
mereascd. In the commg two years, the rate of 
export growth can be expecitd to once again reach 
the Jevels achieved during the previous 3-4 years 
while the growth of imports would have to be 
moderated. The exchange tate adjustments, the 
Teforms In trade poticy und industrial policy, and 
the containment of the fiscal deficit would have ua 
salutary effect on th> balanc> of payments. To the 
extent all these measures have their full effect, the 
medium-term objective could be to bring about a 
reduction in the current account deficit as 9 propor- 
tim of GDP from on estimated 2.5 per cent in 
990-9{ to around .8 per cent in 992-93 9 and 
further to .5 per cent by 994-95. With  thiy 
mcditum-term adjustment in place, the current account 
deficit would be sustainable as it would then be 
financed bv normal capital flow: including  cuilti- 
lateral and bilateral assistance, a reasonable level of 
external commercial borrowing and non-debt creatine 
Tcsourees such as equity. Obviously. aver the long 
run, only export growth at a rate fast enough to 
Jeave a surplus over imnmorti can help repay these 
Inans and sustain a hioher rate of growth of the 
economy. 


Stabilisation Measures 


77.6 Tn early July 997, the authorities introduced 
a cohesive package of stabilisation mensures. As 
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part of the policy to rectify the external payments 
imbalance the exchange rate’ of the rupee was adjus- 
ted dewnward in twe stages on July Uo and Tely 3, 
I99i. The cumulative downward adjustment in 
terms of US dollars was a little less than I8 per 
cent. The correction of the current account deficit 
lo levels that can’ be sustained by normal — capital 
flows has become imperative. Downward adjustment 
of the exchange rate of the rupec is ane of the 
instruments among others which sre necessary — pre- 
conditions for bringing about this correction. A 
situation of continuing depletion of foreign cxchange 
reserves generates destabilising market expectations. 
Yn the immediate short sun the exchange rate adjust- 
ment should help to reveise the market expectations 
and thereby stem the outlaw of capital in the first 
instance and later encourage inflow. Over the short 
and medium-term the downwanl adjustment should 
wso Jead to an imprevement of the country’s inter- 
national competitiveness and thereby help to correct 
the imbalance in the trade and current account 
deficit. The adjustmenc in the exchange value of 
the rupee raises the relative prices of traded goucds 
(by increasing the domestic price of foreign currency) 
to non-traded (oc home) goods, thereby encouraging 
production of fradahis while discomaging the con- 


sumption. 


lL.7 The real exchange rate of a currency which 
is the nominal exchanre rate adjusted for the relative 
change in prices in the respective countries is o prow 
for a country’s degree of competitiveness jn world 
markets. As indicated elsewhere. the real effec- 
tive - exchange vate of the rupee in _— the 
“tore recent period had  hepun te appre- 
ciate. In fact, with respect to 26 of our trade 
competitors. the real effective exchange rate of the rupee 
appreciated for a long time—ly over 20 ner cent 
between 979—986, Jt is only from 987 that tho 
rupee has been depreciating in real terms compared 
to these countries and by (989 India was just back to 
roughly the same rea) exchange rate as prevailed 
in979. As against this, many of India’s trade com- 
petitors made , substantial exchange rate adjustments: 
over the past few years. China and Indonesia, for 
instance, have depreciated their currency against the 
US $ more than India has, despite lower inflation. 
Over the period end-December 980 to end-December 
{989, China depreciated by 68 per cent and Indonesia 
hy 65 pr cent while India depreciated by only 53 per 
cent against the US dollar. whereas the ineraese in 
consumer prices in China and Indonesia were lower 
at J00 per cent and Ii7 per cent, respectievly, against 
India’s ]4 per. cent over the same period. ‘To restore 
the competitivencts of our exports and in general to 
bring about a reduction in the frade and current 
account deficits, a downward adjustment of the rupee 
had become essential. In determinines the extend of 
adiustment four relevant factors had to be borne in 


mind 

(4} differentials in the price levels between India 
and the major industrialisec countries, 

(2) extent of real depreciation of the currencied 
of the countries competing with India. 


(3) the degree of correction requird in our balance 
of payments. and - 
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(4) market ~¢tpectations. 


Taking all these factors into account, the depreciation 
of the rupee value by /8-[9 per ctnt seems appropria- 


te, 


l.8 In the immediate shorturn. exchange rate ad- 
justment should facilitate the realisation of outstand- 
ing export receipts and accelerate in general the inflow 
of remittances by quelling the destabilising market 
expectations, With some time-lag it should improve 
the balance of trade by stimulating the growth — in 
exports, and by curbing increase in imports. Along 
With the exchange rate adjustment a complementary 
sct of policies seeds, to be put in place which will faci- 
litate expansion of output particularly for exports. 
This is precisely what has been done. 


|.9 For the depreciation of the currency to become 
truly effective, it is necessary to ensure that the domes- 
lic prices do not rise to wipe out the price advantage 
provided by the depreciation. Following the exchange 
tate adjustment. there was a further tightening of 
monetary policy measures, namely, a simultaneous one 
percentage point increase in the Bank Rate, term 
deposit rates and the lending rate for large borrowers 
and appropriate increases in ihe Reserve Bank refi- 
nance rates. The recent restrictive monetary policy 
meastres would enable a reinforcement of cartier 
monetary policy measures to control inflation by en- 
abling banks to raise More resources, reduce the pres- 
sure of demand for credit and reduce reliance on erea- 
ted money. These measures would also bring about 
greater financial discipline, improve productivity and 
control inventory build-up: as such. they would butt- 
res the exchange rate policy measures taken (o achieve 
a speedy adjustment of the external payments im- 
balance. While the package of stabiisation measu- 
res will take some time to have an effect on the foreign 
exchange reserves, given the need to manage the 
current liquidity requirements and to build additional 
foreign exchange reserves, external financing of the 
order of $ 3 billion needs to be arranged in the 
current financial year. It is for this reason that a 
programme is being negotiated with the IMF and the 
World Bank so that the economy has the wherewithal 
to undertake reforms without undue disruption in the 
immediate ensuing period, 


Longer Term Policy Reforms 


II.!0 A major rationalisation of the trade policy 
regime has been introduced under which export sub- 
sidics have been abolished and replaced by a compre- 
hensive scheme of import replenishment and entitle- 
ment? at a uniform rate of 39 per cent linked — to 
export earnigs. The trade regime was further libe- 
talised With higher rate of 40 per cent Eximscrip en- 
titlements for high value-added and other products 
and decanalisation of export-import items, These are 
significant steps in moving away from a regime ता 
quantitative restrictions. ~The new industrial policy 
sets out a series of tgnificant policy initiatives in 
relation to industrial licensing, forcien direct invest- 
ment, foreign technology agreements, public sector 
nolicy and MRTP Act. The basic thrust of the policy 
is to free industries from contrels which inhibit deci- 
“ton making on business prineiples and let the entre- 
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preneurs make investment decisions on the basis of 
their own commercial judgements. 


I4.l Against the background of the procedural and. 
policy changes introduced since the middle of the 
980s coinciding with the beginning of the Seventh 
Five Year Plan, the new initiatives both in trade and 
industrial policy areas constitute a quantum jump 
in freeing the system from regulations and controls 
and allowing entrepreneurial energies a free play in 
their productive endeavours. Thus, both in con- 
tent and significance, the new initiatives are truly far- 
reaching. In encouraging foreign investment, the alm 
is to secure for the country the attendant advantage 
of technology transfer, marketing expertise, sophisti- 
cated managerial techniques and strong export possi- 
bilities. The modificationd in relation to foreign in- 
vestment have to be viewed in the context of the chang- 
ing global scenario marked by mobility of capital. 
As the fetters relating to expansion are being removed 
there will undoubtedly be problems of transition. 
However, Indian industry must learn to live in a com- 
pétitive environment, bath domestic and global. 


Fiscal Correction and Monetary Policy 


l.!2 The link between fiscal policy and monetary 
policy is very close in the Indian situation, The major 
factor leading to the expansion of reserve money 
and, therefore, money supply has been the net Reserve 
Bank credit to Government. So long as the Budget de- 
fic! remained large, the ability of the Rescrve Bank 
to contain monetary, growth was limited. It could at 
best set limits on the secondary expansion thtough 
such instruments as changes in the cash reserve re- 
quirement. It is for this reason that the Committee 
to Review the Working of the Monetary System re- 
commended a system of monetary targeting which 
could bind both the Goverment and the Reserve Bank 
to annual targets in monetary expansion consistent 
with the increase in real output and the acceptable 
order of increase in prices. 


i.3 Large budget deficits and, more particularly, 
large revenue deficits have almost become endemic in 
the Indian fiscal system. Reliance on borrowing has 
led to rapid accumulation of debt and concomitantly 
to increase interest burden. As net interest payments 
as proportion of revenue receipts rise, Jess out of 
cutrent revenue isi available for other expenditure in- 
cluding capital expenditure. The need to bring down 
the fiscal deficit has become all the more imperative 
in the context of the deteriorating balance of payments 
situation, The Union Budget for 99I-92 presented 
on July 24, 99] has made a serious effort to initiate 
a process of fiscal adjustment and macro-economic 
stabilisation. The reduction of the gross fiscal deficit 
from Rs. 43,33] crore (8.4 per cent of GDP) in 
990-9] to Rs. 37,727 crore (6.5 per cent of GDP) 
in 799I-92 would be a major contribution to the recti- 
fication of the macro-economic imbalance. Equally, 
and in fact more importantly, the reduction in the 
conventional deficit from Rs, |0.772 crore (2.] per 
cent of GDP) in 990-9! to Rs. 7,79 crore (i.3 per 
cent of GDP} should help to moderate money supply 
growth. It is imperative to ensure that the deficit 
remains within the budget levels through an appropri- 


ate monitoring of revenues and expenditures. In the 
689 GI/92—25 


भारत का राजपत्र: मार्च zs, i992/44 8, !94 829 


recent period a recutring feature has been that actual 
deficits have turned out to be much higher than the 
budgeted deficits. To the extent there is any short- 
fall in revenue it will have to be compensated by a 
combination of appropriate measures of expenditure 
reductions and resource mobilisation. 


Financial Sector Issues 


.4 In recent years, there has been substantial 
growth and C‘iversification in the Indian financial 
system. The financial market, from the ghort-end to 
the long, is developing into a continuum. A process 
of gradual liberalisation has been initiated in the 
banking industry to impart greater विलेन 
bility to its operations. There has been 
a relaxation of interest rate regulations and = an 
easing of operational constraints in the credit delivery 
system. The banking system is, however, subject to 
a number of constraints, both in respect of liabilities 
and assets Sector specific lending at concessive rates 
of interest, and large pre-emptions under the reserve 
requirements have put severe pressure on the pro- 
fitability of the banking system. A few of the policy 
constraints on bank profitability have been re Feved, 
to some extent, by the major rationalisation of lending 
rates and revision of service charges. 


] 5 Profitability of the banking system; however, 
continues to be under strain because of the large 
and growing number of sick industrial units. Time- 
lines of recovery is important, court proceedings for 
enforcement of bank claims take many years to settle. 
Establishment of special tribunals to deal expeditiously 
with the large claims of banks and other financial in- 
stitutions would greatly alleviate this problem. This 
needs to be expedited. There have also been severe 
problems of recycling of funds advanced to the prio- 
tity sectors. In the recent period, the problem has 
been accentuated by the Agricultural and Rural Debt 
Relief Scheme which offers waiver of overdues under 
both production and investment credit, subject to 
specified criteria; this has resulted in a major setback 
to the general environment of recovery of dues. While 
there are time-tested procedures for affording relief 
to borowers affected by natural calamities, across-the 
board loan ‘and/or interest waivers have seriously im- 
paired credit discipline. This discriminates against 
those who repay their obligations and also damages 
the health of the credit institutions. The recent ex- 
perience has been one of a virtual cessation of recovery 
and also a consequent tendency towards cessation of 
lending. Such a situation cannot but inflict drretriev- 
able damage to the financial system especially insofar 
as it caters to agriculture and rural credit. It is, 
therefore, necessary to take steps to restore normalcy 
in the rural credit system. 


.I6 With a view to improving the overall effici- 
cney of banking operations. multi-pronged action prog- 
rammes have been evolved and put in place. First. 
having achieved a fairly wide and adequate network 
of bank branches in various parts of the country, the 
banking industry has entered a period of yonsolidation 
and futtre branch expansion will be allowed where 
the need and business potential, as also financial via- 
bility of proposed offices, will be clearly established. 
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Secondly, there has been emphasis on strengthening 
the capital base of banks. Thirdly, with a view to 
greater transparency of accounts and operations, the 
Third Schedule to the Banking Regulation Act, 949, 
is being amended. While the revised formats of 
Balance Sheet and Profit and Loss Account of banks 
are yet to become effective, banks have been advised 
to disclose the accounting policics regarding key areas 
of perations in their financial statements for the ac- 
counting year ended March 3!, L99L and onwards. 
Fourthly, banks have been advised to adopt prudent 
accounting practices by avoiding inflation of income 
through the inclusion of interest, which is not likely 
to be realised. Finally, in view of the need to fix 
prudential norms for risk management, the Reserve 
Bank has prescribed limits on exposure to an indivi- 
dual business concern at 25% and to business concerns 
of a group at SO per cent of a bank’s capital funds. 
The exposure includes funded and non-funded limits 
though the weights attached are dfficrent, The issues 
thrown up by the imposition of these ratios, when 
banks’ equity is rather low in relation to their clients’ 
borrowing requests, are being gone into in the context 
of the wider question of the increase of banks’ capital. 


i.{7 The emergence of new institutions like mutual 
funds with wholesale financing schemes and lean staff 
complement are posing severe competition to banks. 
While it is necessary that the diversification of the 
financial structure progresses and some disintermedia- 
tion would be inevitable, the question essentially id 
whether banking perations would continue to face a 
situation of uneven playing fields, or should conditions 
be created for level-playing fields. The banking syst- 
em is still a major constituent in the financial system 
and by far the predominant part of financial savings 
is mobilised by the bankiag industry and in fact, no 
institutional system can match the large network of 
tranches with a wide range of services which the 
commercial banks, in India provide. The issuc is not 
that other newer institutions should not be allowed to 
grow but what steps would need to be taken to imp- 
rove efficiency and viability of the banking system. 

ae -Felative position of banks and other financial in- 
ermeédiaries needs to be reviewed and the guidelines 
set out by different authorities tationalised, It is in 
this context that the role of different regulating autho- 
rities would have to be carefully examined. While 
arm’s length opcrations is a salutary principle, in prac- 
tice the operations of banks and their subsidiaries are 
intertwined and, therefore, the need for consolidated 
supervision is well recognised the world over, Like- 
wise, the oversight of financial companies (leasing and 
hire-purchase companies, loans and investment compa- 
nies, etc.) which are growing rapidly has to be streng- 
thened; in particular, a strengthening of the legislative 
framework for depositor protection is necessary. The 
supervising authority should be empowered to take 
corrective measures well before these financial com- 
panies default on their deposit liabilities. In this con- 
text, it Is nécéssary to provide for statutory powers 
to ensure strengthening of capital and reserves of fin- 
ancial companies. 


—:48 Against the हट पक ound of the fiscal adjust- 
mont that is beinfy undrtaken, it would be necessary 
to-critically teWlew. the operation of the statutory liqui- 
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dity ratio of banks. As fiscal deficits decline, it 
should be possible to take a fresh look at the present 
levels of pre-cmptions. 


.9 Priority sector lending has now broadly attain- 
ed the correction which was sought to be achieved in 
the imbalance between the sectoral output and sectoral 
credit availability, With the attainment of these tar- 
gets there is a need to examine how priority sector 
lending can be made more effective and more sharply 
focused taking into account the societal concerns for 
assisting the weaker sections. 


,20 Another major issuc which necds to be ad- 
dressed is interest rate policy. In the recent period 
interest rates have been actively used as an instru- 
ment of aggregate demand management. The lend- 
ing rates of banks! and money market rates have been 
admittedly high in the recent period but such high 
interest rates have been necessary as the cndeavour 
has been to bring about a guick monetary correction. 
As monetary cxpansion and inflation come down to 
more moderate levels, it would be reasonable to ex- 
pect reduction in nominal rates of interest particularly 
those which have risen very sharply in the recent period. 


4.2! While a significant clement of deregulation 
has been undertaken in terms of the freeing of Icnd- 
ing rates of banks and institutions to large borrow- 
ers, money market rates and debenture rates, there 
are a number of other areas where interest rates are 
regulated such as those on government securities, bank 
deposits, priority sector lending and company depo- 
sits. Interest rates shauld inter se reflect maturity 
risk and liquidity of different instruments and the 
level of interest rates should reflect the scarcity of 
capital, A flexible interest rate policy which ls res- 
ponsive to the overall liquidity position would, even- 
tually, lead to low nominal interest rates as inflation 
rates come down. It would, therefore, be useful to 
undertake a total review of the interest rate structure 
fo achieving more efficient use of resources in the 
economy, These and other issues such as those ‘rela- 
ting: to -orgaisation and structure of the financial sys- 
tem are to be reviewed by the High Level Cdmmittee 
set up by the Government of India. The findings of 
the Committee. would facilitate decisions on financial 
Sector reform. 


Gtowth Prospects and Stance of Monetary Policy 


.22 The reform measures already undertaken and 
those. under way will have far reaching consequences 
on the growth process and the growth profile. In the 
short-run, the process of readjustment would neces- 
sarily imply a slowdown in overall growth, particularly 
in those sectors of the economy heavily oa endent on 
public sector subventions and those based on large 
public sector demand. All indications point to a re- 
‘duction in growth rate of major sectors of the eco- 
‘nomy in 99!-92. The progress of the 99! South 
West monsoon so far has been satisfactory except in 
meteorological division in Ultar Pradesh, Haryana 
Rajasthan and Sautashtra. On the whole, agricul- 
tural production may increase by about one percentage 
Paint in [994-92 which coyld be considered asa rela- 
tively Satisfactory perfornrance as it would come on 
top of thtee years of sustained agricultural growth. 
As for the industrial sector, there would necessarily 
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be some slowdown in, the growth rate during [99-92. 
General import compression, credit restraint both with 
stepped-up cost and reduced availability and reduc- 
tion in public expenditure and investment programme 
could all result in some slowdown in industrial growth. 
While such industries like food processing and other 
agro-based segments, which have a large weightage 
in the index of industrial production, may not be 
affected by import compression, some of the manu- 
facturing industries like fertilisers, electronics and 
computers, mini-steel plants! and plastic goods, which 
have a relatively high import content, would face sub- 
dued growth during 99l-92. Also, a large number 
of industries which are dependent on demand from 
public sector would also show some decline. Over- 
all, it in expected that the industrial sector as a whole 
may achieve a growth rate of about 6 per cent during 
99]-92 against 8.4 per cent during 990-9]. Against 
the backdrop of the difficulties faced by the economy, 
a GDP growth rate of 3 per cent in 99!-92 (as 
compared with 5.0 per cent in 990-9I), if achieved, 
should be considered as a very satisfactory perform- 
ance. 


,23 Against the background of a decline in the 
growth rate and the compulsions arising from the 
balance of payments situation, the stance of monetary 
policy cannot be but one of continuing and perhaps 
increased tightness. If the various policy initiatives 
introduced in the recent period are to bear fruit, there 
has to be a moderation in price increases, While dep- 
reciation of the rupee by itself can exert soma upward 
pressure in prices through increased cost of imported 
inputs, other measures such as reduced budget deficit 
and slower rate of growth in money supply should 
help in keeping aggregate monetary demand under 
check. The task of monetary policy in 99]-92 ‘ts 
quite clearly one of containment of inflation, While 
within the available credit some preterence for specific 
sectors such as exports may have to be worked out, 
the present tight monetary policy can be reversed 
only when there is a significant improvement in the 
balance of payments situation and strong inflationary 
pressures have begun to slow down. 


PART. II-—-BANKING ANT} OTHER DEVELOP- 
MENTS 


2, HIGHLIGHTS 


2.] Part If of this Report deals with the opeta- 
tional aspects of banking developments and the Re- 
serve Bank's own operations including organisational 
matters and accounts. 


2.2 The highlights of these developments are : 


(i) Specific attention of the commercial banks 
has been drawn to augment their profitability 
and stretigthen their financial base. To- 
wards this end, they have becn advised inter 
alia to observe prudent accounting standards 
and guidelines for classification of advances 
under appropriate Health Codes. 


Gi) To make the financial statements more trans 
parent, necessary amendments to the Bank- 
ing Regulation Act, 949 have been propo- 


{83] 


ded and in the meantime, the scheduled 
commercial banks (excluding RRBs) have 
been advised to disclose the accounting poli- 
cies regarding key areas of operations at 
one place along with notes on accounts in 
their financial statements for the year ended 
March 3l, 99l and onwards. 


(iii) Banks have opened 275 branches during the 
period July 990 to March 99, bringing 
the total number of branches to 60,!0I. 





(iv) Two banks bave been given final approval 
to set up separate subsidiaries for under- 
taking factoring business. 


(v) A committee has been set up under the chair- 
manship of Shri M. N. Goiporia, Chairman, 
SBI, to study the current state of customer 
service in banks, 


(vi) The Union Finance Minister, in his Budget 
Bank for extending reliefsjconcessions be- 
yond the prescribed parameters for the re- 
habilitation of potentiaJy viable sick units 
in the small-scale (SSI) sector has been 
withdrawn. 


(vit) Under the Agricultural and Rural Debt Relief 
Scheme, 990, debt relief to the extent of 
Rs, 7,9!7 crore have been provided by the 
public sector banks, regional rural banks and 
co-operative banks. 


(viii) The Union Financ: Minister, in his Budget 
specch in July 99], announced the appoint- 
ment of a high-level committee under the 
chairmanship of Shri M, Narasimham, a for- 
mer Governor of the Reserve Bank, to con- 
sider all aspects of structure, organisation, 
functions and procedures of the — financial 
system. 


(ix) The Reserve Bank has decided to appoint a 
Committee headed by Shri S. S. Marathe, a 
member of the Bank’s Central Board, to re- 
view the present policy in regard to sctting 
up of new primary co-operative . banks 
(PCBs) and other related issues including 
conversion of Societies into PCBs. 


(x) With a view to _ bringing about better co- 
ordination within the financial system, the 
Reserve Bank has set up a nodal unit called 
the Financial Institutions Cell. 


(xi) During the period under review, permission 
has been granted to introduce new schemes 
of deposits, India Funds, and NRI bonds 
with a view to raising funds abroad and 
providing further incentives and wider op- 
tions to non-resident Indians. 


(xii) A decision has been taken in principle to 
bring out a new set of coins and notes fol- 
lowing the programme to coinise fully Re. 
l, Rs. 2 and Rs. 5 notes in a phased man- 
ner by 995. 
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(xill) The Reserve Bank’s income, after making 
adjustments for various provisions, increas- 
ed by 4.5 per cent to Rs. 4,625 crore during 
990-9l and the net disposable income to 
Rs. ,345 crore from Rs. ,70 crore in 
989-90. After making higher contribution 
to statutory funds, the surplus transferred 
yo the Union Government was raised from 
Rs. 20 crore in 989-90 to Rs. 350 crore 
990-9. 


73. DEVELOPMENTS RELATING TO COMMER- 
CIAL BANKS 


action Plans for Bank : !990-9] 


£3. The Action Plans drawn up by the commercial 
banks from April 990 to March 992 are being im- 
plemented by them. Considering the utmost need for 
augmenting their profitability and strengthening their 
financial base, banks have been aflvised to observe 
prudent accounting standards and guidelines for classi- 
fication of advances under «he prescribed Health Codes 
as also to stop the application of interest on advances 
classified under Health Code No. 5 besides-those under 
Code Nos. 6 to 8 @. Banks have been advised to im- 
prove their valume of business, to concentrate on effec- 
ting quicker recoveries of their dues, ensure efficient 
management of funds by exploring new avenues of 
income, control expenditare effectively and reduce the 
incidence of bad debts. Banks have also been advised 
to work out detailed strategies for improving their 
profitability kecping in view the necd for generating 
higher profits so that the existing provisions could be 
augmented adequately to cover the estimated loan 
losses and other contingencies, Towards that end, 
banks were told to reduce the quantum of stick and 
non-performing advances in a time-bound manner 
and take effective steps to ensure that the quantum of 
sticky advances was contained at a much lower level. 
Smaller banks have been advised to consider reverting 
to a 3-tier organisational structure from the present 
4-tier, in the mterest of saving costs as well as for 
improving the speed and effectiveness of the decision- 
making process. More importantly, banks have been 
advised to devote continuing attention to improving 
the branch-level performance, upgrading unsaisfactory 
branches as well as developing model branches. 


Branch Expansion 


3.2 With the branch licensing policy 985—90 
coming to an end on March 3, 3990, the policy guide- 
lincs for future branch expansion have been finalised. 
The validity period of the licences issued under the 
985—90 policy in rural{semi-urban areas, which 
could not be utilised before March 3l, 990, was 
extended by a year to March 3!, 99! and further to 
March 3l, 992 to enable banks to fully utilise their 
pending -licences. 


@ These Code specifications are : 


Code 5 : Advances recalled 

Code 6 : Suit filed accont 

Code 7 : Decreed debts 

Code 8 : Bad and doubtful debts, 


3.3 As per the new guidelines for branch expan- 
sion, (a) fresh branches in rural areas will be consi- 
dered in cases where the Service Area allocated to a 
particular branch is unmanageable and where there 
is a large spatial gap or if the increased volume of 
business of a rural branch warrants opening of an 
additional branch; (b) in semi-urban centres, branch 
expansion will be considered on the basis of well- 
established need, depending upon prowth in trade and 
industry, increase in other cconomic activities and 
viability og the proposed branch; (c) the criteria in 
res an of industrial|project areas have been clearly 
spelt out wherein the opening of bank branches will 
be considered with reference to the immediate need 
and outlay on  projecgs, etc; and (d) in urban and 
metropolitan|port-town centres, the identification of 
unbanked[underbanked|localities in such arcags has 
‘been entrusted to small working groups, consisting of 
inter alia the representatives of major commercial 
banks and under the convenorship of the Reserve 
Bank’s concemed Regional Office. The Reserve Bank 
is in the process of allotting the identified Jocalities in 
these centres o various banks on the basis of certain 
norms. 


3.4 Under the new policy, the procedure for al- 
lowing Extension Counters has been simplified. Ac- 
cordingly, instead of the requicement of prior approval 
by the Reserve Bank, each bank has been allowed to 
open Extension Counters in a particular year (April- 
March) up to 2 per cent of its total number of urban 
and meropolitan branches .s at the end of the previ- 
ous year provided the stipulated norms were satisfied. 
Keeping in view the prioriy accorded to the develop- 
ment of housing as also to achieve greater professiona- 
lisation, ‘it was recognised that there was a need for 
the establishment of specialised branches for exclu- 
sively catering to the requirements of housing finance. 
Such specialised branches may initially be restricted 
to urban and semi-urban areas and the scheme will 
be eventually extended to rural areas. With a view to 
improving the operations of odd and unremunerative 
branches of banks consistent with social objectives, 
banks have been given the freedom to swap such 
branches with other banks. 


43.5 Duriag the period July !990 to March 99], 
275 bank branches were opened. Out of 60,0l bran- 
ches of commercial banks (including RRBs) operating 
as on March 3!, 99l, 35,3 were in rural centres 
constituting 58.4 per cent of the total. The average 
population per branch office improved further during 
990-9l; the ratio declined to ,000 at he end of 
March 99! from I,600 as at the end of March 
990. 


Indian Banks Abroad 


3.6 The number of overseas branches of nine 
Indian banks operating abroad stood at I5 and the 
number of representative offices at l!. Besides, the 
Indian banks had six wholly-owned subsidiaries (in- 
cluding three deposit-taking companies) und seven 
joint-venture ban iC abroad, 


Foreign Banks in India 


3.7 Licences were issued to four foreign banks to 
open branches in India. Sanwa Bank Ltd. and Barc- 
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lays Bank pic. have opened their maiden branches 
in New Delhi and Bombay, respectively, by upgrada- 
tion of their representative officcs. With the opening 
of these two branches, the number of foreign banks 
having branches in India increased to 24 and their 
total branches to 40 as at the end of March I99!. 
During he year 990-9i (up to March 99]), three 
foreign 906. namely, NMB Post Bank Group, Fuji 
Bank Ltd., and Institute Bancateo San Paolo Dito- 
rient, opened one representative office cach in India. 
With this, as also the closure of two representative 
offices on account of their conversioa into branches, 
the number of representative offices regional rural 
Banks. 


43.8 The number of Regional Rural Banks (RRBs) 
at 96 covering 369 districts remained unchanged 
duting the ycar and their total number of offices was 
4,497. Total outstanding deposits and advances of 


all RRBs amounted to Rs. 4,49,35 crore and 
Rs. 3,50I.84 crore, respectively as at the end of 
December 990. The working of the RRBs was, 


however, mot satisfactory and as many as 62 RRBs 
had accumulated losses of Rs. 282 crore as at the 
end of March 990. 


Service Area Approach 


i3.9 The Service Area Approach (SAA) has been 
in operation since April , /989. The outlay earmark- 
ed in the credit plans under SAA has been enhanced 
from Rs. 5,590 crore in !989-90 to Rs. 7,i90 crore 
in 990-9I; it has been stepped up in all the three 
sectors; agriculture, industry and services. The all- 
India sector-wise credit disbursement targets and ac- 
tual achicvements are as indicated below : 


(Rupees crore) 





(989-90 990-9 
Target Achieve- Target 
ment 

fie : 2 3 4 
Agriculture 0,37] 9,270 {,65 
Industry ; 2,643 2,392 2,805 
Sorvices 2,576 2,44I 2,770 
Total I5,590 44,03 47,90 


J3.i0 A review of the functioning of the Block- 
Level Bankers’ Committees constituted under SAA has 
revealed certain inadequacies in their functioning. 
Thus, enough importance has not been attached to is- 
sues such as recovery of loans, provision of infrastruc- 
tural facilities and on linkages for making credit more 
productive, etc. The Reserve Bank has initiated neces- 
sary steps for taking remedial action. 


73.l! The Reserve Bauk has issued revised guide- 
lines on credit planning and monitofiag under SAA 
which have come into force for the Credit Plan period 
beginning from April |, {99i. A decision has been 
taken in consultation with some of the major com- 
mercial hanks, RRBs and co-operative banks. to com- 
puterise the data flow at the district level. 
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asistance for euiployment-generation and assetcreation, 


Banks’ Assistance to Priority Sectors 


3.]2 The public sector banks increased their 


-lending under total priority sector advances from 


Rs. 39,48 crore as at the end of March 990 to 
Rs. 42,276 crore as at the end of March i99], but 
the share of priority sector leding in total bank credit, 
though it fulfilled the stipulated target, declined from 
43.2 per cent at the end of March 990 to 40,0 
per cent at the end of March 99i. This fall was) 
noticeable in all the categories but it was more pro- 
nounced in respect of agriculture.. This is a sequel 
to the implementation of the rural debt relief scheme. 


{3.3 Private sector commercial banks, which are 
also required to achieve various targets and sub-targets 
for priority Sector advances, provided, Rs. ,504 
crore under priority sector as at the end of September 
990, accounting for 34.9 per cent of their net bank 
credit. Priority sector advances as a pefcentage to 
net bank credit in the case of foreign banks operating 
t India increased from 8.4 per cent at the end of 
March 989 to 9.8 per cent at the end of March 
990, and 9.7 per cent as on the last Friday of 
September 990. Foreign banks are required to 
achieve a target of ]2 per cent by the end of March 
990 and I5 per cent by end-March 992*, 


Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 990 


43,{4 The Agricultural and Rural Debt Relief 
Scheme, 990, which envisaged debt reliefi up to 
Rs. 0,000 to eligible borrowers of public sector com- 
mercial banks and RRBs was implemented effective 
May I5, 990. The salient features of the scheme 
were outlined in previous year’s Report. As decided 
by the Government of India, banks have been advised 
to complete the implementation of the scheme by 
March 3I, L99i. However, in the states of Assam 
and Jammu and Kashmir, ‘it has been extended up to 
end-June [99l. The State Governments also formu- 
Jated a similar scheme for implementation in the co- 
Operative sector. Provisional figures reported by 
public sector banks and NABARD indicated that debt 
relief to the extent of about Rs. 7,97 crore have 
been provided by banks, of which public sector com- 
mercial banks provided Rs. 2,962 crore, RRBs Rs, 808 


_crore and co-operative banks Rs, 4,!47 crore. 


Recovery of Dues 


I3.I5 The recovery of direct agricultural advances 
by public sector banks, which was improving _ till 
(988-89, showed a fairly steep decline. to 46.8 per 
cent of demand in 989-90 (July-June) from the 
previous year’s level of 57.3 per cent. Likewise, in 
respect of the private sector banks too, there was a 
fall from 55.! per cent of demand during the half year 
ended March [990 40 45.8 per cent for the half- 
year ended September 990. In the case RRBs the 
percentage of recoveries to demand declined from 
48.6 per cent in [988-89 to 33.9 per cent in 989-90, 


“ Details of the operation of individual schemes of banks’ 


: r are 
set out in the Bank’s Report on Trend and Progress of 


Bunking in India, 990.92. 


834 THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 28, 992/CHAITRA 8, 94 


‘Accounting Policies—Need fer Disclosure in the 
Financial Statements of Banks 


3.6 Pursuant to the recommendations made by 
the Committee to consider Full Disglosure in Pub- 
lished Accounts} of the Banks (Chairman Shri A. 
Ghosh), Government of India, as per powers conferred 
on them by the Banking Regulation Act, 949, issued 
a notification giving notice of their intention to make 
amedments to the Third Schedule to the said Act, 
incorporating the changes|amendments in the formats 
of Balance shect and Profit and Loss Accounts of 
banks. While the revised formats will become ope- 
rative only after the amendments to the Third Sche- 
dule are made effective, the scheduled commercial 
banks (excluding RRBs) have been advised to dis- 
close accounting policies regarding key areas of 
operations at onc place along with notes on ac- 
counts in their financial statemants for the account- 
ing year ended March, 3l, 99i onwards on a 
regular basis. 


Capital Base of Banks 


3.7 The capital base of nationalised banks has 
been augmented with the Government of India cont- 
ributing Rs. 700 crore during 990-9I, bringing the 
aggregate contribution since 985 to Rs. 2,600 crore. 
The authorised capital of State Bank of India (SBI) 
has been raised from RA. 200 crore to Rs. ,00 crore 
and its paid-up capital has also been increased from 
Rs, 350 crore to Rs. 200 crore. 


Inspection of Banks 


3.I8 During the period under review, the Reserve 
Bank conducted Annual Financial Reviews in respect 
of 28 public sector banks and 3 Local Head Offices 
of §.B.l. The finaacial inspections of 3 public sector 
banks, J] private sector banks, !2 foreign banks 
and the State Bank of Sikkim, were undertaken 
during the year under review. 


Credit Relaxation in Punjab and J & K 


3.9 Mention was made in the previous year’s 
Report about certain concessions extended to bank 
borrowers in the States of Funiab and Jammu and 
Kashmir. These concessions have been further ex- 
tended by one more year up to March 3l, 992. 


Financial Diversification by Banks 


43.20 The commercial banks have made significant 
strides in their diversification activities through their 
subsidiaries into new areas like merchant banking, 
mutual funds, housing finance, hire purchase|equip- 
ment leasing and factoring services. As at the end of 
March 99,8 public sector banks and oe private 
sector bank had been allowed to set up their equip- 
ment leasing-cum-merchant banking subsidiaries. The 
number of bank mutual funds remained at five as at 
the end of the period. In view of the ncreasing em- 
phasis given to housing finance, nine banks have set 
up housing finance compaies|subsidiarics or participa- 
ted in equities of housing finarice companies set up 
by other institutions. 
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3.2 During the period under review, five banks 
Were permitted to engage in hire-purchase business 
through their respective merchant banking subsidiaries. 
Two banks were granted approval to set up separate 
subsidiaries for undertaking factoring business, 


Moratorium and Amalgamation 


3.22 During the year under review, Purbanchal 
Bank Ltd., Guwahati, which was under moratorium 
for some period during 989-90, was amalgamated 
with Central Bank of India as notified by the Gov- 
ernment of India. The Highland Bank Ltd., Tripura 
State Bank of India Ltd., and Simla Banking Indust- 
rial Co, Ltd. were dissolved during the period July I, 
990 to June 30, 99I; with this the number of 
banks under liquidation now stands at I2]. 


Customer Service 


3.23 As mentioned in last year’s Report, the 
Reserve Bank had eatrusieg the conduct of surveys 
of customer service in banks in the four States of 
Gujarat, West Bengal, Tamil Nadu and Uttar Pra- 
desh, to four professional agencies. Except the one 
ia respect of Uttar Pradesh, the reports have been 
received and their findings are being aialyscd. As a 
sequel to the Union Finance Minister’s Budget 
Speech in March 990, the Reserve Bank set up a 
Committee of 4 members, representing the Reserve 
Baik, banks, depositors employees, the manufactur- 
ing ae and the export sector, under the chair- 
manship of Shri M. N. Goiporia Chatrman, SBI, to 
study the current state of customer service in banks 
and to suggest measures to improve the perform- 
ance of ‘banks in this area. 


Mechanisation|Computerisation in the Banking In- 
dustry 


I3.24 Twenty offices of the Bank and three Gov- 
ernment of India departments have been connected 
to the Store and Forward TransmisSon (SFT) net- 
work. Similarly, dedicated speech network connecf- 
ing 9 offices has been developed and so far ॥7 
offices have been connected and the remaining two 
offices of Jammu and Bhopal will be connected 
shortly. Also, the Banking Division (Government 
of India) has been connected to the Reserve Bank 
speech network. 


3.25 The Reserve Bank is cordinating and direc- 
ting efforts towards establishing BANKENT, a dedi- 
cated data communication network for the Reserve 
Bank and public sector banks. About 200 offices of 
the Reserve Bank and banks are being connected 
through BANKNEF at seven centres viz., Bombay, 
Delhi, Madras, Calcutta, Bangalore, Hyderabad and 
Nagpur. During the year, all inter-city lines’ were 
commissioned. The Bank has started furnishing in- 
formation of net local clearing position through 
BANKNET at some centres. BANKNET’ will also 
be used for transmitting messages relating to funds 
transfer, issue of draft advices for large amounts, com- 
munication of foreign exchange rates, cte. 


3.26 The Reserve Bank is coordinating SWIFT 
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecom- 
munications) network in India. Fortytwo banks in 
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India including thc Reserve Bank, have become 
tmembers|sub-members of SWIFT. The work on 
installation of hardware, softfare, training of _ staff, 
provision of data circuits and PSTN (Public switched 
Telecommunication Network) lines is in progress and 
banks are expected to cut over to SWIFT on De- 
cember 2, 99]. 


3.27 At the end of June 399!, public sector banks 
had installed 5,I90 Advanced Ledger Posting Ma- 
chincs (ALPMs) at about I,700 lranches, of which 
4,977 ALPMs were operationalised with 4,423 on 
‘live’ run. Banks had installed 282 mini-computers 
Regional|Zonal offices. Six banks had installed and 
operationalised mainframe computers at their respec- 
tive Head Offices and several other banks are at an 
advanced stage in the process} of installation. About 
45,000 members of staff of banks were imparted 
training so far in computerisation!/mechanisation. 


3.28 Total computerisation of branch operations 
at one branch of each bank is uncer implementation 
and has reached an advanced stage at some banks. 


Computerisation of Cheque Clearance 


3,29 It is proposed to introduce shortly mechani- 
sed cheque processing system in the Cleating House 
managed by the Bank at Nagpur. 


3.30 The inter-city clearing facility of cheques has 
been extended one-way to four more smaller cetres, 
viz., Ahmedabad, Bangalore, Hyderatad and Nagpur. 
The facility of clearing outstation MICR cheques to 
some more centres would be extended in a phased 
manner. The concept of ‘Regional Grid’ in inter-city 
clearing has been introduced by connecting Coimba- 
tore to Madras. 


'3.3! The performance of special clearing of 
cheques of Rs. one lakh and above with the same-day 
credit to customers’ accounts! introduced in all the 
four metropolitan cities, has been satisfactory. Setline 
of inter-bank transactions by the Reserve Bank 
cheques hay been replaced by an inter-bank clearing 
settlement for the net amounts at six centres, viz., 
Bombay, Delhi, Madras, Calcutta, Ahmedabad and 
Hyderabad. 


3.32 The report of thé Expert Group constituted 
to teview the existing Uniform Regulations and Rules 
for Clearing Houses i osder to place the same on a 
statutory basis is likely to be finalised shortly. 


!3.33 During the year, five new Clearing Houses 
have been opened, raising their number to 848. 


Credit Monitoring Arrangement (CMA) 


3.34 The Credit Monitoring Arrangement (CMA) 
has been in operation in lieu of the Credit Authori- 
sat‘on Scheme since October 0, 988, wherein banks 
have been authorised to sanction credit vroposals of 
large borrowers with a requirement that the proposals 
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[835 
be submitted to the Reyerve Bank for post-sanction 
scrutiny. The number of such proposals increased 
to 2,35 as at the end of December !990 from J,825 
as at the end of June 990. Total working capital 
limits in force relating to these proposals at the end 
of December 990 were Rs. 33,698 crore, of which, 
the share of public sector undertakigs was Rs. 6,366 
crore, of 48.6 per cent. The fagility-wisc distribtion 
of total limits at the end of December 990 was 90.4 
per cent for working capital purposes (including 
cacking credit, inland and foreign bills), 9.0 per cent 
for term finance, and 0.6 per cent for sale of ma- 
chinery on deferred payment basis. 


(3.35 Hitherto, under the CMA, all sanction and! 
or retrewal of credit limits to borrowers enjoying 
“und-based working capital limits of Rs. 5 crore and 
above andjor term Ioan in excess of Rs. 2 crore were 
required to be reported by the banks (sole bank of 
leader of the consortrum) to the Reserve Bank. Ou 
a review, it was décided to imtroduce, from January 
99, a system of percentage scrutiny of such pro- 
posals instead of l00 per cent scrutiny earlier, in view 
of the progress made by the banks in implkementing 
the recommendations of the Tandon|Chore Com- 
mittee reports to bring about financial discipline in 
availing of bank credit. While banks have been ad- 
vised ‘hat the practice of reporting I90 per cent of 
sanction andlor renewal of credit limits to the Reserve 
Bank would continuc, in view of the reduction in the 
level of post-sanction scrutiny undertaken by the 
Bank, thely are expected to review their existing sys- 
tem to appraise proposals and to monitor bank 
credit and improve upon tt, wherever necessary. 


Monitoring of Accounts of Large Groups of Companies 


3.36 Instanceg of the promoters of some large 
industrial groups Boing ahead with establishment of 
new units andlor expansion of existing units even 
while there were defaults andlor serious irregularities 
in the accounts of some of their existing units were 
noticed by the Reserve Bank. As a result, while 
substantial funds of banks!/financial institutions were 
looked up in non-performing assefs, some other 
banks|financifal institutions were required to sanction 
additional funds for new venturesjexpansion. It was, 
therefore, decided to monitor the accounts of large 
groups of borrowers on an on-going basis. 

Revision of Inventory|Receivable Norms and other 
Relateg Issues 


3.37 In the wake of the country’s difficult balance 
of payments position, banks were advised in October 
990 to restrict the level of holding of imported raw 
materials to the prescribed levels or up to a period 
of 3.0 months, whichever was Jess. These norms re- 
presented the maximum levels of holding and should 
not be construed as entitlements in case borrowers had 
managed with lower levels in the past, 


3.38 The policy measures restricting the drawals 
under large credit limits have been outlined in subse- 
quent paragraphs of this Section. Certain relaxations 
were made having regard to peculiar problems faced 
by certain industries. Thus, although the Reserve 
Bank is not in favour of financing subsidy receivables 
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by by banks, dievertheless, chai the special pro E94) Ad referred to in Pan oF te ‘Report, dic considering the special | pro- 


blems faced by the fertiliser industry, banks have been 

permitted to finance such receivables under the nor- 

ma Poe Price Scheme (RPS) for perieds up to 
ys. है 


3,39 a view of the accumulation of finished goods 
and extended receivables, with ‘the polyester staple 
nbre (Psi) manufacturing unis which weie faced with 
a low demand and low capacity utilisation, the units 
were allowed to hold finisned goods and receivables 
up to 3.0 monihs, as against the regular norm of two 
months, on a selective basis depending on the merits 
of each case, for a period up to December 3, 990. 
Ihe facility of assessing the working capital require- 
ments under the First Method of Lending had been 
extended up to end-Februayy 994 to all textile units 
taken over by the NTC and State Textile Corpora- 
tions, wherever they had availed of financial assistance 
f6t modernisation, etc., from IDBI|other financial in- 
stitutiobs, so’ that the dependence of these units on 
Government funds for strengthening the capital base, 
etc., could be reduced. In gespect of composite textile 
mills which continue to face the problem of stock 
accumulation of finished goods and extended receiv- 
ables, banks were advised that they might permit the 
holding of stocks ‘up to 3.5 months as against che re- 
gular combined norms of 3.0: months in respect of 
finished goods and receivables on a selective basis and 
on merits of individual cases, for a petiod up to Sep- 
tember 30, 99l. The credit needs of all diamond ex- 
porters, which were allowed to be assessed under the 
First Method of Lending for three years upto the end 
of 990, are now being assessed under the Second 
Me“hod of Lending since January, 99!. After a re- 
view--of-the norms for the diamond. iandustry-in June 
99; it was decided to reduce the levels of holdings 
to. 2 X:months for raw materials {igeluding s:ocksin- 
process), .0: month’ for’ finished geod and 3.0 months 
for receivables as against the earlier levels of 3.5 
nionths, l.5 months and 3.0 months, respectively. 
The above norm of 3.5 months for raw materials, and 
finished goods is inclusive of the transit periug of 5 
dajvs for receipt of rough diamonds in the case of DTC 
sigh-holders. In the case of non-sight holders, the 
flortw. applicable is a maximunt of 3 months, ’ 
wow 4T + * we a ~ 
Lerdiigs to Leasihg’and Hire-Parchase Concerns 


3.40 Banks’ lénding to ledsing and hire-purchase 
concerns hitherto.were not to exceed three times their 
Nét Owned Funds (OFS within the prescribed over- 
all ceiling of ten times of their NOF ior their total ex- 
ternal borrowings, Later, it was clarified to banks in 
July 990 that the funds raised from financiallinvest- 
ment institutions need not be included in the ceiling 
of three times of NOF, which is applicable to banks, 
fending ‘only. However, the hire-purchasellease assets 
created out of Rance frome finenttiahiinvéstmentt shewld 
be excluded from the build-up oe waets While calculat- 
S ४०८ (MPBF) so 






ing maximem permissible ‘bank” 6m 4 
that the bank finance was not pr@rsied for financing 
such assets. It was further clarified, fat the Deferred 
Paymént Guarantees. given by the: Simiks on behale of 
leasing/hire-purrchase companies nédedinot be included 
in the ceiling prescribed for the banks’ jending. Like- 
wise. assets created against ‘such guarantees need not 
aiso be taken inte account While calculating MPBF. 
Fifancing of Imports :” Special Regulations 
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3.44 As referred to in Part I of the Report, the, 
rapid deterioration. in the country’s external sicko’ 
situation called for special attention to issues con- 
gerning short-term management with the primary 
objective . conserving free foreign currenqy reserves. 
Towards this end, a. sriés of measures relating to 
bank finance for imports were introduced which 
sought to restrain unports to essential levels and 
reduce the importers’ dependence on free foreign 
exchange for import of capital goods. In response 
to the rapidly changing situation, the Bank’s policy 
measures, which began in September 990, have had 
necessarily to be frequently widened, strengthened 
and modified in scope and coverage. These measures 
are summarised below. 


Import of Capital Goods 


3.42 Banks were advised on Sepember Il, 990 
that importers of capital goods under OGL or under 
a specific import licence should be asked te approach 
the term-lending institutions for their foreign currency 
Yoan requirements. Should the banks for any com- 

pelling reasons provide ‘credit for such _ purposts, 
they should charge 0.5 percentage point higher than 
the rate applicable to foreign currency loans covered 
by the Exchange Risk Administration Scheme 
(ERAS). In this regard, the earlier ban on issuing 
guarantees to term lending institutions by banks for 
the loans extended by the former was removed. 


3.43 Effective November ।, 4990, the banks were 
asked to direct all importers of capital goods, to 
the financial institutions. Banks were permitted to 
grant Rupee term loans only if such imports could 
not be covered under the lines of credit available 
with the financial institutions. 


3.44 On December 24, 990, banks were per 
mit‘ed to issue guarantees favouring financial institu- 
tions on behalf of small borrowers as also others 
located at places which have no offices of financial 
institutions, subject to the commercial viability of the 
prorosals and certain other conditions. 


3.45 Banks were advised that as import of capital 
goods from bilateral trade countries were not cover 

by foreign lines of credit, banks could continue te 
finance such imports. Banks were also advised that 
where importers of capital gouds claimed to be im a 
position to meet the Rupee costs of the import ‘rom 
their own resources without having to obtain any 
term loan from banks or financial institutions, borks 
-nn'd vrovide the necessary letter of credit facility 
after satisfying themselves that they would not be 
required to grant any fugd-based facility for the 


purpose. 


3.46 On a review, banks were advised on Feb- 
ruary 6, 99, that the could grant Rupee term loans 
in respect of import of capital goods in the following 
cases: (a) imports under Technical Develonment 
Fund Scheme administered by the IDBI on behalf 
of the. Government of India; and (b) import — of 
technical konw-how by existing units fer modem’sa- 
tion.and upgradation and where it was propoced not 
to approach financial institutions for the purpose. 
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3.47 In supersession of earlier instructions on 
import of ov ital goods, banks were advised on March 
I9, 99I, that no sale of free foreign. exchange 
should be permitted for import of capital goods under 
any circumstances until further orders and that import 
of such goods could only be financed out of foreign 
currency lines of credit available with the financial 
institutions. For this purpose, where necessary, banks 
were permitted to issue guarantees beyond March 
3i, 99] in favour of financial institutions in order 
to facilitate sanction of such loans by those institu- 
tions, 


43.48 Opening of letters of credit for import of 
capital goods out of free foreign exchange was per- 
missible on or before March 9, 499l, in certain 
rece cases. On April 25, 99], the Reserve 

k clarified that it would be in order for banks 
to honour letters of credit for such imports which were 
opened on or before March 9, 99, after ensuring 
that those were opened in conformity with the then 
existing guidelines. 


3.49 In respect of import of capital goods not 
covered by letters of credit and where shipments were 
effected on or before March 9, 99l, banks were 
advised to try to cover such imports under the foreign 
currency lines of credit available with financial institu- 
tions. In case these imports could not be covered 
under the foreign currency lines of credit, sale of 
free foreign exchange might be effected, after having 
ensured that the rupee cost of imports would he met 
by the importer from his own resources. 


3,50 Bank were advised on May 3l, 99], that 
import of capital goods not covered by foreign lines 
of credit but under yuppliers’ credit for one year 
will be examined by the Reserve Bank on receipt of 
certain details about the project for which the import 
is to be made, the sources of finance for the project, 
the stage of implementation. terms of suppliers’ 
credit, export performance of the company, and in 
the case of a new project, the expected earning! 
saving of forign exchange. 


3.5 Opening of letters of credit for import of 
capital goods from the USSR, Czechoslovakia and 
Romania (during the validity period of the agree- 
ments with each of them) was permitted  cffective 
June i3, 994. 


3.52 Banks and financial institutions were per- 
mitted on July 24, 99], to open letters of credit 
for import of capital goods for projects where the 
cost of imports would be reimbursed by international 
institutions like the International Bank for Reconstruc- 
tion and Development (IBRD), the Internaional 
Development Association (IDA) and the Asian Deve- 
lopment Bank (ADB). 


Import of Goods other than Capital Goods 


3.53 Banks were advised on October 25, 990 
to maintain a minimum cash margin of 50 per cent 
on all imports of raw materials, components, etc., 
except imports relating to certain export activitics as 
well as to the core sector of the economy. The level 
ef imported inventory was also restricted to 3.0 
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months’ consumption or the prescribed levels, which- 
ever was less. 


{3.54 Banks were advised on November 9, 990 
that import of life saving drugs and equipments were 
exempt from the application of minimum cash mar- 
gin requirements, 


3.55 With the objective of promoting exports, 
banks were advised on December 24, 990, to ex- 
empt units having to their credit exports of not less 
than 25 per cent of their turnover during the previ- 
ous uccounting year or Rs. I0 crore per annum, 
whichever was less, from the minimum cash margin 
requirement on letters of credit. [mports from bilate- 
ral trade countries were also exempted from the re- 
quirement of cash margins, : 


I3.56 Banks were advised on January 24, 99, 
to further exempt imports against Advance Licences 
and Advance Intermediate Licences from, the require- 
ment of 50 per cent cash margins provided such im- 
ports were strictly for sclf-consumption. 


3.57 Exemptions from the requirement of mini- 
mum cash margins were effected in respect of im- 
port of bulk drugs, formulations and intermediates, 
imports made by companics holding Inland Private 
Bonded Warehouse Licences granted under the Cus- 
toms Act, [962, import of iechnical know-how and 
imports under suppliers’ credit for a minimum period 
of one year on February 6, [997, 


3,.58 Effective March 9, 99], the minimum 
cash margins were stipulated at between 50 per cent 
and [33.33 per cent depending on the type of licence 
under which the imports, other than capital goods, 
were to be made and such minimum cash margins 
were also made applicable to imports not under letters 
of credit. Simultaneously, the exemption from the 
prescribed minimum cash margins. was curtailed to 
the following imports only : imports by Government 
departments; petroleum, oil and lubricants; fertilisers; 
foodgrains; edible oils; newsprint; and life-saving 
drugs. Banks were also advised to ensure that no ad- 
ditionality of limits;drawing power was provided te 
their constituents to meet the requirement of cash 
margins. 


73.59 The 50 per cent margin requirement on im- 
ports for own consumption made by registered 00 
per cent Export-Oriented Units (EOUs), units locat- 
ed in Export Processing Zones (EPZs) and Free 
Trade Zones (FTZs) was waived effective April , 
99!, subject to their exports being made to General 
Currency Area (GCA) and export proceeds being 
realised within a period of six months from the date 
of export. 


3.60 Imports for own consumption against Ad- 
vance and Imprest Licences were exempt, effective 


‘April, , 99], from the prescribed minimum cash 


margins provided the exporter had no export bills 
outstanding beyond a period of six months from the 
date of export. Imports under REP ang Additional 
Licences were subject to 50 per cent cash margin, 
effective April I, 99, provided the export proceeds 
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against which such licences hed been issued had been 
filly realised. 


3.6l The minimum cash margins on imports under 
OGL were further raised to 200 per cent and on im- 

rts under Specified Licences to l50 per cent effect- 
ive April 22,99! Import of life-saving equipments 
for valu up to Rs. 2 lakh was exemptcd from the pres- 
cribed minimum cash margins, Imports of gem and 
jewellery under Imprest Licences, for value added re- 
export, were exempt from the prescribed minimum 
cash margins provided the importer had no export 
bills outstanding beyond 90 days from the date of ex 
port and he undertook to realise future exports also 
within 90 days. Imports of gem and jewellery 
against REP licences to qualify for relaxed 
cash margin were further subject to an undertaking 
that future exports would be realised within 90: days 
and a minimum period of supplicrs’ credit of 90 days 
was available. 


3.62 As explained earlier, with a view to provid- 
ing an incentive to exporters who repatriate - export 
proceeds early and, at the same time, making the 
credit dearer to those who delay fepatriation of such 
proceeds, the lending rates for post-shipment export 
credit were further revised. 


3,63 Government of India had decided on April 
23, 99I, that all the import Replenishment Licences 
should be issued only after realisation of export pro- 
ceeds. In view of these changes, the banks were ad- 
vised to waise the requirement of prescribed minimum 
cash margins in respect of imports against such post- 
payment Replenishment Licences. 


3:64 Import of goods other than capital goods 
under suppliers’ credit for one year and above were 
exempt from the requirement of prescribed minimum 
cash margin of 50 per cent (imnosed on March 9, 
99), with effect from May 3!, 99]. 


3.65 Effective June 6, 99, in the interest of ex- 
port promotion, manufacturer exporters of finished 
leather|leather products, chemical and pharmaceuti- 
cals, engineering goods, garments and marine pro- 
ducts, were permitted to import, other than capital 
goods, without any cash margin to the extent of 0 
per cent of their actual export realisation from the 
General Currency Area subject to the ceiling of 
Rs. 2.5 crore in a year. Imports of hides and skins 
from USSR by manufacturers-exposters was fully ex- 
empt from the requirement of prescribed cash margins, 
The above relaxation, however. would be available 
where no export bill remains cutstanding beyond a 
period of six months from the date of export. 


3.66 In the light of the Report of a Review Panel, 
the Reserve Bank has modified on August !, 994, 
the extant guidelines on the prescribed cash margins 
as under: 


(a) Import of raw materials and intermediate for 
the manufacture of specified bulk drugs and 
formulations would be exempt from the re- 
quirement of cash margin. Further, the 
limit for exemption from the prescribed 
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cash margin for the import of life saving 
equipments has been raised to Rs. 0 lakh 
from the existing limit of Rs. 2 lakh. 


(b) In the case of imports under letters of credit, 
banks have been permitted to release the 
amount of cash margin once goods are 
clearcd by the Customs and the Exchange 
Control copy of the Customs Bill of Entry 
is nroduced to the bank. In the case of im- 
ports not covered by Jetters of credit, the 
cash margin amount may be released on 
similar conditions only if such imports are 
covered by suppliers’ credit for a minimum 
period of six months. 


co) The Reserve Bank would consider waiver 
of cash margin requirements in cases where 
the exporter-importer would be in a posi- 
tion fo obtain advance payments against his 
futurs exports andjor suppliers’ credit to 
cover the pxriod of export realisation. 


(d) Export bills outstading for valid reasons 
not exceeding £ per cent of thy average ex- 
port realisation during the previous threc 
years, subject to a ceiling of Rs. I crore as 
against the existing ceiling of Rs. 50 lakh, 
would not be reckoned for the purpose of 
deciding whether export bills were outstand- 
ing beyond six months from the date of 
export, 


3.67 Certain further relaxations were made on 
August 9, 99! for export-related activities in the 
wake of the new trade policy : 


(a) Imports of certain types of hides and skins, 
leather and chemicals by manufacturer- 
exporters as well as by export and. trading 
houses are exempt from the prescribed 
minimum cash murgins, provided expoit 
outstandmgs du not exceed the stipulated 
tolerance level, 

(b) The exemption available to certain categor- 

jes of manufacturet-cxporters for import of 

goods other than capital goods up to 0 per 
cent of their actual exports to GCA during 
the previous year subject to a ceiling of 

Rs. 2.5 crore in a year has becn enhanced 

to 20 per cent with a ceiling of Rs, 5 crore 

In a year. 


Export Credit : Performance by Banks 

3.68 Data relating to 49 scheduled commercial 
hanks which account for about 95 ‘per cent of bank 
credit of all sheduled commercial banks = (re- 
ferred to in Part T) show that their outstanding ex- 
port. credit increased from Rs. 8,245 crore at the end 
of March 990 to Rs. 9,I53 crore as at the end of 
March 994, thus registering a rise of .0 per cent. 


Standing Committee on Export Finance (SCEF). 


3.69 The Standing Committee on Export Finance 
(SCEF), which is a high-powered policy-making 
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budy on export dnance, afler discussing various pro- 
bigs laced by the eAporung commuuity, took tue 
sotuwing two Important decisrous : 

(4) te avauabiltly of comcessive rale of intercs: 
ior pust-snipment ciedit tor bills realised 
beyuod the due dale be withdrawn, and 

(i) the cui-ott period ior the purpose ov export 
credit be synchronised with the Exchange 
Conto} Regulations of 6 montns from tne 
date o. snipment tor realisation of expori 
proceeds, _ 

Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 4908 

i3,70 From the {unds made available tu, out of 
the Marketing Development Assistance (MDA) or 
the Government of india, thre Reserve Bank has dis- 
bursed interest subsidy to commerciai banks and eligi- 
ble co-operative banks at 5 per ccnt per abnum in We 
case ol pre-shipment and 3.85 per cent m respect ol 
post-shipment credit on cash basis. During the perod 
July 4, £99U to June 30, I99], the total disbursement 
amounted to Rs. 290 crore. Consequent upon the re- 
vision of the rate of interest on export credit provided 
by banks as a sequel to the abolition of subsidies on 
expoits by Government, effective August 6, 99I, 
banks have been advised that they would not be eligi- 
ble for interest subsidy under the scheme. 


Duty-Drawback Credit Scheme l976 


3.7l For the period November 4, 990 to Octo- 
ber 3l, 99l, 27 banks have been sanctioned limits 
aggregating Rs. 99.70 crore to enable them to avail 
themselves of intercst-free refinance admissible under 
the Duty-Drawback Credit, Scheme, 976. 


Housing Finance 


3.72 As regards the allocation for housing finance, 
scheduled commercial banks were advised to continue 
to compute their respective share at [.5 per cent ot 
their incremental deposits during the previous year. 
During 989-90, as against a targeted amount of 
Rs. 322 crore, the actual bank credit disbursed for 
housing finance was higher at Rs. 390 crore. The 


overall quantum earmarked was Rs, 387 crore for, 


990-9], and for l99l-92, Rs. 365 crore, Till recently, 
banks were permitted to issue guarantees in favour gf 
Housing and Urban Development Corporations in res- 
pect of lousing loan to State level institutions provi- 
ded certain terms and conditions were satisfied Con- 
sequent upon State Governnrents being empowered 
to extend guarantee on behalf of State-sponsored 
bodies in respect of loans given by HUDCO and cer- 
tain other financial institutions mrespective of the rate 
of interest charged on the loan, banks have been ad- 
vised in October [990 not to issuc guarantecs favour- 
ing HUDCO in respect of loans given to State-spon- 
sored bodies, 

3.73 Private builders who were allowed bank 
finance by way of a demand Joan linked to a specific 
profect for a maximum, pericd of 8 months, can, 
effective June 5, 99I, avail of bank credit by way 
of term loans for a period ranging from. three to five 
years, linked to each specific project for the develop- 
ment of plots together with construction of flats|houses 
under the refinance scheme of National Housing Bank 
subject to the compliance with a few important con 
ditions including. among others, that builders should 
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not receive any deposits, payments during the deve- 
lopment and construction stages and that on comple- 
tion, the dwelling units will be sold on outright sale 
basis at predetermined prices to allottees. 


National Housing Bank (NHB) 


3.74 The share capital of the National Housing 
Bank (NHB) which was last raised in September 
989 from Rs. l00 to Rs. 50 crore was further 
raised to Rs. 200 crore in October 990. NHB 
issued its third series of bonds guaranteed by the 
Central Government and carrying an interest of 
I4.5 per cent per annum amounting to Rs. 80 crore; 
the total of such loans raised by the NHB so far 
amount to Rs.- |60 crore. The Reserve Bank raised 
its long-term loan to Rs. 50 crore from Rs, 25 
crote sanctioned in the previous ycar to NHB bring- 
ing total assistance extended so far to Rs. 25 crore, 


3.75 On July 20, 990 NHB launched its Capi- 
tal Bonds Scheme under which the bonds, which 
are neither transferable nor negotiable, carry 9 per 
cent interest per annum, payable half-yearly or on 
discounted basis in the beginning itself, and provide 
l00 per cent tax exemption on capital gains arising 
out of saleltransfer of long-term capital assets like 
land, building, shares and securities, jewellery, etc., 
under Section 54 (e) of the Income-Tax Act, 96]. 
Under this Scheme, NHB has collected a sum of 
Rs. 82.2] crore from 2,480 applicants till the end 
of June 99T. 


3.76 Under the USAID Government Housing 


“Guarantee Programme, NHB had raised as a. first 
“tranche, on April 8,99], a sum of US $25 million 
“from the US capital market. The loan has a matu- 


rity period of 30 years and bears a fixed rate of 
interest of &.63 per cent annum. The foreign cur- 
rency component of the loan was passed on to 
the Central Government which in turn made avail- 


‘able rupee funds to the NHB. The funds raised are 


being utilised to support eligible housing finance 
companies in making पा shelter finance avail- 
able for households below the median income 
(Rs, 2,000 per month). NHB has also secuted a 
loan through the Government of India from the 
Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of 
Japan for Yen 2.97 billion which will also be uti- 
lised for extending housing loans to households 
below the median income. 


3.77 Consequent to the restructuring of the 
lending rates of scheduled commercial and _ State 
Co-operative banks with effect from September 22, 
990, NHB modified its refinance rates as under : 

Rate of interest 
(per cant per annum) 


F ‘Loan Amount 
(in Rupess) 





To be To be 
charged by chargéd by 

{NHB | _ primary 

। lender to 

borrower 
Upto 7500 8.0 0.0 
750-..5000 9.5 4i.45 
500I—-25000 0.0 2.0 
{2500i-—-50000 2.5 4.0 
5000i—-200000 4.0 i 5.0 
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The ceiling for 00 per cent refinance has also 
been increased to Rs. 2 Jakh for loans towards 
construction|acquisition of new housing units with 
built up area not exceeding 40 sq. mts. Refinance 
to the extent of l00 per cent will continue to be 
available in respect of loans upto Rs. | lakh for 
units with more than 40 sq.mts. built up area but 
costing not more than Rs. L.50 lakh (including cost. 
of land). Loans up to Rs. 30,000 for major repairs 
or upgradation will continue to qualify for 00 per 
cent refinance. The above modifications were mad2 
apphcable to all eligible housing loans disbursed by 
scheduled commercial and co-operative banks on or 
after September 22, 990. In respect of housing 
finance companies and State-level apex co-operative 
housing finance societies, the modined provisions of 
the refinance schemes were brought into force from 
January ], 99]. Subsequently, with effect from May 
l, 99, in respect of housing finance companies 
(HFCs), the loan slab of Rs. 50,00i!—Rs. 2,00,000 
_Was spilt into two slabs of Rs. 50,00l—Rs. ,00,000 
and Rs. 00,000—Rs, 2,00,000 and the rates of 
interest to be charged to the ultimate beneficiary 
were fixed at 4.5 and 5.0 per cent per annum, res- 
pectively while refinance from NHB attached interest 
at 3.5 and 4.0 per cent per annum, respectively. 


I3.78 Till the end of June 99, refinance assist- 
ance (including ad hoc financial assistance) provided 
by NHB to all categories of eligible primary lenders 
amounted to Rs. 567.5 crore which compares with 
that of Rs. l3.7 crore as at the end of June, 990, 
The HFCS accounted for 83.7 percent of the total 
refinance sanctioned followed by co-operative scctor 
institutions l.2 per cent and scheduled commercial 
banks 5.] per cent. The refinance assistance was 
extended in respect of about 2.0 lakh dwelling 
units. including units for upgradatiun and projects 
for land development and shelter construction. 


3.79 The Home Loan Account Scheme which 
has been in operation since July , 989 has now 
been extended to select housing finance companes. 
On the basis of information received, more than 4 
lakh accounts have been opened under the scheme 
by the end of March 99l. The amount of deposits 
collected was about Rs. 68 crore. 


3.80 Interest rates under refinance schemes for 
land development and shelter projects executed in 
accordance with NHB's guidelines by public agen- 
cies, co-operative housing societies, professional 
developers‘ as also for rental housing projects of 
public and ‘private sector employers were also re- 
vised so as to conform to the revised interest rate 
structure. The interest on term-loans will be worked 
out as a weighted average of the rate applicable in 
respect of individual components and charged for 
the project loan as a whole, interest on refinance 
from NHB being one per cent lower than the said 
rate. The guidelines were also liberalised. Accord- 
ingly, the prescribed plot and dwelling unit size can 
be mariginally relaxed so long as the cost does not 
exceed Rs. 50,000 and Rs. i.5 lakh, respectively. 
During the year, these refinance schemes were ex- 
tended to all eligible housing finance companies also 
NHB has, till the end of June 99], approved 43 
propjects agpregating Rs. 298.4 crore for develop- 
ment of 7.803 plots and construction of 38.449 
dwelling units. Besides, NHB has also given clear- 
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ance ‘in principle’ for 77 projects involving a total 
outiay of Rs. 68.7 crore for development of 22,200 
plots and construction of 3,650 houses. 


3.8! The NHB also participates, on merits, in the 
equity of housing finance companics, As a matter of 
policy, NHB has decided to participate in the equity 
of only those newlexisting housing finance companies 
which commit to open branches in the Central, Nor- 
thern and North-Eastern Regions, where housing 
finance system is yet to develop in a significant way. 
NHB has, till now, decided to participate in the equity 
of 4 HFCs amounting to Rs. 5.5 crore to be promot- 
cd by Bank of Baroda, Vysya Bank Ltd., Andhra 
Bank and Central Bank of India. As on June 30, 
99I, NHB has participated in the equity of Akshaya 
Awas Nirman Vitta Ltd. (Bank of Baroda) and Vysya 
Bank Housiag Finance Ltd. (Vysya Bank Ltd.) to the 
extent of Rs. 2.8 crore. NHB has, so far, recognised 
6 HFCs as eligible for financial assistance. Of these, 
2 are in the public sector, 2 in the joint sector and 
the remaining 2 are in the private sector. Among the 
companies recognised in the private sector, 7 are 
sponsored by institutions|banks and 5 are sponsored 
by private individuals, 


3.82 Till June 99!, NHB has sanctioned equity 
assistance for 4 projects aggregating to Rs. l6 lakh 
In keeping with the criteria for extending support to 
locally porduced standardised building materials 
and components, using agricultural and industrial 
waste, support has been extended to the 
following units maufacturing; (a2) Sand lime brick, 
(b) Flyash-based building material products, and (c) 
Polyester cast moulded products. 


Sick Industrial Undertakings 


3.83 The commercial banks have been advised 
that they should on their part actively support schemes 
pertaining to takeover and revival of sick units by the 
workcrs’ co-operatives of such units, Apart from tak- 
ing advantages of the Equity Fund Scheme formulated 
by IDB for providing cal : loans to workers’ co-opera- 
tives to contribute their share of equity ‘n sick units, 
in case rehabilitatiaa packages involve concessions be- 
yond the RBI parameters, banks have been advised 
to consider such reliefs on the merits of individual 
cases. It has been decided that for existingladditional 
facilities for sick|weak units being nursed under reha- 
bilifation programme, the stipulated exposure limits 
would not be applicable. Banks have been permitted 
to sell their existing debt of a sick unit at a discount 
to another bank which is prepared to purchase it only 
in cases where rehabilitation packages have been fina- 
lised and with the consent of other participating mem- 
bers in the consortium. Banks have been delegated 
the discretion to consider the extent of reliefs!conces- 
sions as part of the packages evolved for the rehabili- 
tation of potentially viable non-SST sick/weak industrial 
units beyond the prescribed parameters without the 
requirement of obtaining prior approval of the Reserve 
Bank, with a vicw to specding up the process of im- 
plementation of revival packages. 


73.84 According to the latest available data (Sep- 
tember 989), the total number of non-SST units iden- 
tified by banks as sick as defincd under the Sick Tn- 
dustrial Companies (Special Provisions) Act, 985 
(SICA), was , 49 with outstanding bank credit of 
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Rs, 4,258 crore as at the end of September 989. Out 


of these, viability studies were completed in respect of 
,67 units and 456 of them were considered viable. 
Again, of the units considered viable, 280 units were 
put under a nursing programme by banks. The total 
number of non-SS] units identified by banks as weak 
in this period was 762 with outstanding bank credit 
of Rs. 2,i83 crore. The viability studies were com- 
pleted in respect of 560 units and 3I5 units were con- 
sidered as viable. Of the viable units, |83 units were 
put under a nursing programme by banks. The num- 
ber of sick SSI units, which includes rural artisans, 
village and cottage industries as also SSI units, were 
,86,44] at the end of September 3989, involving 
bank finance of Rs. 2,243 crore. Of these, only 6,042 
units with outstanding bank credit of Rs. 568 crore 
were considered potentially viable and 8,20I units 
were put under nursing programmes. 


RBI Assistance to Financial Institutions 


{3.85 The Bank did not sanction any fresh long- 
term loan to the Industrial Development Bank of India 
(IDBI) out of the National Industrial Credit (Long- 
Term Operations) Fund for the year, 990-9I. The 
IDBI, however, repaid Rs. 7.5 crore during 990- 
9] and its outstanding borrowings as on June 30, !99] 
amounted to Rs, 3,705.i5 crore. Although a short- 
term credit limit of Rs. 400 crore carrying interest at 
the Bank Rate (i.e. 0 per cent per annum) was sanc- 
tioned to IDBI on March 2, 99] which was valid up 
to June 30, 99l, the IDBI did not avail of this limit. 
Like other all-India term-lending institutions. SIDBI, 
which js now eligible to borrow short and long-term 
funds from RBI under Sections I[7 and 46 of the 
Reserve Bank of India Act, 934, was sanctioned a 
long-term Joan of Rs. 400 crore out of the National 
Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund for 
utilisation during 990-9! (July-June) repayable after 
5 years at a consessive interest rate of 6 per cent per 
annum, which was fully availed of. In addition, 
two separate limits of Rs. 300 crore cach of short 
durations (aggregating Rs. 600 crore) were sanctioned 
to SIDBI. However, SIDBT has utilised only Rs, 75 
crore of “he first limit of Rs. 300 crore. 


I3.86 [For 990-9l (July-June), the EXIM Bank 
was sanctioned a long-term credit limit of Rs. 20 
crore out of the NIC(LTO) Fund, repayable after 5 
years at an interest rate of 7 per cant per annum. 
EXIM Bank fully availed of the limit and its outstand- 
ing borrowings from the Fund as on June 30, 99! 
amounted to Rs, 745 crore. 


3.87 The Industrial Reconstruction Bank of India 
QIRBL) was sanctioned a long-term credit limit of 
Rs. 35 crore out of the NIC (LTO) Fund. repayable 
after I5 vears at an interest rate of 6 per cent per 
annum. With fully availed of the limit, IRBI’s out- 
standing borrowines from the Fund as on June 30, 
99!, amounted to Rs. 30 crore. 


73 8 The Reserve Bank sanctioned an ad hac bor- 
rowing limit of Rs. 44 crore to the Industrial Finance 
Corporation of India (IFCI) for the calendar vear 
“I99] as against Rs. 40 crore during the previous 


year. This limit was subscquently raised to Rs. 50 
crore by sanctioning and additional limit of Rs. 6 
crore. The Corporation has been utilising the limit to 
meet its ad hoc needs. Its outstanding borrowings as 
on June 30, 99] amounied to Rs. 4] crore, 


3.89 An ad hoc borrowing Lmit of Rs. 33 crore 
was sanctioned to the Industrial Credit and Investment 
Corporation of India (ICICI) for the fiscal year 990- 
QOL. ICICI availed of the limit on an ad hoc basis and 
repaid the entire Outstanding amount on March 30, 
[99!. A fresh limit of Rs. 30 crore has been sanc- 
tioned to ICICI for the financial year 99i-92, The 


ad hoc borrowings of IFCI and ICICI are at the Bank 
Rate. 


3.90 The Reserve Bank sanctioned an aggregate 
ad hoc borrowing limit of Rs. 98.23 crore for 990-9] 
(July-June) to 5 State Financial Corporations (includ- 
ing Tamil Nadu Industrial and Investment (Coropra- 
tion) against the security of ad hoc bonds guaranteed 
by the respective State Governments. These limits 
were valid up to June 25, ]99! and the interest charg- 
ed was at the Bank Rate of {0 per cent per annum 
on actual borrowings. The aggregate amount outstand- 
ing against these ad hoc limits amounted to Rs. 30.78 
crore as on April 30, 99I (this comprises outstand- 


ings of L0 SFCs as on Apri) 30, !99l and 5 SFCs as 
on March 3], 99). 


Commitment Charge 


3.9] Mention has been made in Part I of the Re- 
port about the levying of a minimum commitment fee 
on the unutilised portion of the working capital limits 
sanctioned to borrowers. The following limits are, 
however, exempted from this stipulation : (a) Work- 
ing capital limits sanctioned to sick|weak units; (b) 
Limits sanctioned for export credit (both pre-shipment 
and post-shipment) as well as against export incentives, 
viz., duty drawback, cash compensatory support, etc: 
(c) Inland bills limits, extended by way of bills pur- 
chased|discounted or overdraft|cash credit limit|sub- 
limit against bill for collection; (d) Credit limits sanc- 
tioned to commercial banks, financial institutions and 
co-operative banks including land development banks. 
In view of the restrictions imposed on drawals under 
large cash credit limits during May 9 to September 30, 
99!, banks were advised that the Reserve Bank in- 
structions relating to levy of minimum commitment 
charge of one per cent per annuim in the unutilised 
portion of the working capital limits sanctioned to 


borrowers would be held in abeyance during this 
period. 





Co-acecptance|Issuance of Guarantees 


3.92 Tn accordance with the Reserve Bank’s extant 
guidelines that banks should not execute guarantees in 
favour of financial institutions (where the latter ap- 
praise a proposal and assume the credit risk), it has 
been clarified that banks should not execute guarantees) 
co-acceptances favouring financial institutions under 


the Buyers’ Line of Credit Scheme operated by the 
latter. 
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4. DEVELOPMENTS RELATING TO CO- 
OPERATIVE BANKING 


Trimary (Urban) Co-operative Banks (PCBs) 
(i) Progress 


4.l During the year 990.9] (July-June), 0 new 
PCBs were issucd licences to commence and\or carry 
on banking business. One banks (Kundara Co- 
operative Urban Bank Lid., Kundata) was refused 
a licence to carry on banking business as a prelude 
to this bank being taken under liquidation by the 
Registrar of Co-operative Socicties, Kerala. ‘With the 
deletion of one PCB and one salary carners’ bank 
from the list of primaty co-operative banks, — the 
number of PCBs at the end of June 99] was ,397 
(including 93 salary earners’ banks, 38 Mahila banks 
eng 49 banks under liquidation) in the country. Of 
these, the total number of PCBs licensed to carry 
on banking business as at the cnd of June 99] had 
increased ‘o ,028 from 2,03 as at end-June 990. 


4.2 The Reserve Bank has decided to appoint a 
committee headed by Shri S. S. Marathe, Member, 
Central Board of Directors, to review the present 
policy in regard to setting up of new PCBs and other 
related issues including conversion of societies into 
PCBs, ३ 


4.3 At the end of December 990, the number of 
olices of PCBs stood at 3,39] (provisional) as against 
3,358—as at the end of June 990. The new 
branch licensing policy covering the three-year period 
99i-92 to 993-94 for the primary utban  co- 
operative bonks has been formulated and the appli- 
cations received for ullotment of centres are under 
consideration. 


4.4 Three more banks, all in Maharashtra, viz 
Bassein Catholic Co-operative Bank Ltd., ४४७४४ 
Cosmos Co-operative Bank Ltd, Punc, and New 
India Co-gperative Bank Ltd., Bombay were included 
in the Second Scheduie to the Reserve Bank of India 
Act, 934 with effect from December, 990. With 
this, the total number of scheduled PCBs had risen 
ta 4 (Maharashtra and Gujarat 3) from I as 
at end-June 990. 


Priority Sector Advances 


4.5 As at the end-June 990, out of 579 report- 
ing primary co-operative banks, 398 banks had 
achieved the target prescribed, ic., 60 pcr cent of 
their total advances for Icnding to priority sector and 
4!6 banks achieved the  sub-target prescribed 
25 per cent of the priority sector advances, for 
lending to weaker sections. Such priority sector 
advances in the case of reportinc banks aperegated 
Rs ,703.33 crore, forming 63.l per cent of their 
total outstanding advances. 


Interest Rates on Deposits 


4.6 The Primary Urbon Co-operative Panks 
(PCBs) hitherto enjoyed the discretion to allow addi- 
‘tional interest at a rate not excerdins .0 
per cent per annum on domestic saving and term 
deposits. In view of the higher interest rates now 
available on term deposits, effective July 24, 997, 


the additional interest so allowed to be offered has 
been reduced to not more than 0.5 percentage point 
in respect of scheduled PCBs for their term dcposits 
of all maturities. For non-scheduled PCBs the same 
u.5 percentage point interest discretion has been 
prescribed for the maximum maturity deposits of 3 
years and above; for other maturities, it has been 
retained at l.0 percentage point. Also, for savings 
deposits of all PCBs, the additional interest permitted 
has been retained at not more than I.0 percentage 
point. 


Interest Rates on Advances 


44,7 Following the raticnalisalion of interest ratcs 
on advances made by commercial banks, a similur 
exercise was done for PCBs and a new interest rates 
structure keeping in view ther size and preponde- 
tance of small-size loans was prescribed with effect 
trom June 4, 99l. Subsequently, as a sequel to 
turther step-up in interest rates on advances “nade by 
commercial banks, similar increases were cflected in 
respect of interest rates on advances charged by 
PCBs effective July 24, 99l. In respect of the 
general category (i.e., other than the concessive rates), 
the increase was 0.5 percentage point cach to a range 
of 5.0 per cent to 6.5 per cent for all sizes of 
advances upto Rs. 2 lakh and from 7.0 per cent 
Gninimum) to 8.5 per cent (minimum) for advances 
over Rs. 2 lakh. 


Maximum Limit on Advances 


l4.8 With a view to curbing kite-flying opezationy, 
by the clientele of the primary cooperative banks 
it was instructed that drawals allowed against ‘cheques 
sent for collection’ (both local and outstation) would 
be treated as unsecured advances and would be sub- 
ject to the directives issued on the subject by the 
Reserve Bank. Clearing House authorities at various 
places were also advised to ensure compliance of 
appropriate rules by members governing utilisation of 
favourable clearing balances so as to deny them the 
use of such funds befcre the returned cheques had 
been adjusted. With effect from May 20, 99I, 
the maximum limits on unsecured advances to a 
diector (including relatives) or any other single 
party|connected group for trade, commmercc, cottage 
and small-scale industry and identifiable purposes 
were revised upward ta Rs. 25,000 and Rs. 50.000 
in respect of PCBs with demand and time liabilities 
(DTL) of Rs. 4 crore and above but less than 
Rs. 0 crore, and Rs. !0 crore and above, respectively. 


Financing of Leasing'Hire Purchase 


4.9 PCBs with working capital funds of Rs. 25 
crore and above had ben allowed to take up financing 
of leasinglhire purchase companies in consortium 
with scheduled commercial banks. 


Increase in CRR 


4.0 Effective from the fortnight beginnine July 
t3, 99I, eleven scheduled primary (urban) co- 
onerative banks are required to malntain a cash 
reserve ratio of not less than 6 per cent of DTL in 
India as against the 3 per cent mininum hitherto 
maintamed by them. The remaining three scheduled 
primary (urban) co-operative banks, which were inclu- 


(art L--9 3(ti)] 


ded | in the Second Schedule of the Reserve Bonk of 


India Act, 934 recently, shall maintain a CRR of 
not less than 6 per cent from the fortnight beginning 
January ii, £992, 


Refinance Facilities 


4.i During the financial ycar 990-9l, — short- 
term credit limits aggregating Rs. 8,70 crore were 
sanctioned at a concesyive rate of interest (2.5 per 
cent below the Bank Rate) to the State Co-operative 
Banks on behalf of 37 PCBs for financing working 
capital requirements of cottage/small-scale industrial 
units as against Rs. 20.7 crore sanctioned on behalf 
cf 53 PCBs in the previous year. The outstanding 
against these limits amounted to Rg. 6.27 crore as 
on March 3, 992 as against Rs. 8.07 crore in the 
corresponding period cf the previous year. 


Credit Guarantee Scheme 


4.2 Licensed PCBs and unlicensed PCBs specifi- 
cally recommended by the Reserve Bank are eligible 
for availing themselves of guarantee cover unuer the 
Small Loans (SSI) Gaarantce Scheme, 298) and 
Small Loans (Co-operative Banks} Guarantee Scheme. 
984 administered by the DICGC. As at the end 
December [990, the number of PCBs which had 
joined these two schemes stood at 9 and 90, rcs- 
pectively, as against I87 and 89, respectively, on the 
corresponding date of the previous ycar. 


Non-Resident Accounts 


4.3 At the end of June 799l, 58 PCBs were 
permitted to open and maintain Non-resident (ordi- 
nerylexternal) accounts in Rupecs. 


Weak and Non-viable Banks 


4.4 As on March 34. 99, the number of 
PCBs classified as financially weak steod at 230. 
Thev were dosignated as weak’ because of the heavy 
erosion ia their owned funds, hich level of overdues 
non-compliance with minimum share capital required 
in terms of the provistons of Section i(l) of the 
Banking Regulation Act, 949 (as applicahle to Co- 
operative Societies), not satisfying the viability norms 
prescribed by Reserve Bank, etc. During the year, 
directions under Section 35A of the Bankine Reeula- 
tien Act, 949 (as applicable to Co-operative Socie- 
ties), placing restrictions, among others. on making 
payments to depositors and incurring of expenditure 
heyond snecified amounts, were issued to 3 PCBs. 
viz., Vardhaman Co-operative Bank Ltd., Maratha 
Market Peoples’ Co-operative Bank Ltd., and Vaibhav 
Co-oncrative Bank Ltd., due to their unsatisfactory 
financial nosition and methods of operations leadine 
to serve liquidity criss. Certain relaxations were 
made in the amount payable ta depositors. Unto 
Rs. 59. acceptances of fresh deposits inclsdine 
icnewal thereof and grant of advances against tangible 
securities. in the case of the Adinath Co overative 
Bank Ttd. Pune, workine wnder directions followine 
substantial improvement in its linvidity due to reco- 
very of debts. etc. The City (o-onerntive Rant 
Tid, Atnedabad was amaleamated with the TPevr- 
Torment Co-rpcrative Rank Ttd Rombay, 29 at the 
close cf business on June 29, 7997, 
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Inspections 


4.5 During the penod July J, 4990 to June 30, 
99], statutory inspections of 494 PCBs were conduc- 
ed under Section 35 of the Banking Regulation Act, 
i949 (as applicable to Co-operative Societics). 


committees and Workiay Groups 


J4.t6 The Standing Advisory Committee (SAC) 
for Urban Co-operative Banks met and dismusscd, 
among other matters pertaining to (i) revised scheme 
of refinance wmder Section 7(2)(bb) tread with 
Section 7(4)(c) of the Reserve Bank of India Act. 
$934; (ii) issue of licences to 


oxisting urban = co- 
operative banks; (iti} working of Mahila urban 
co-operative banks, etc 
SCBs & CCBs 
() Licences 
4.7 In the period July 990 to June 99]. 


licences were issued to three State co-operative hanks 
to open branches at 5 ceatres in their respective areas 
of operation under Section 23 of the Ranking Regula- 
tion Act, 949, 


CS Interest Rates 


4.8 In alignment with the periodical 
eflected in respect of interest rates on deposits of 
commercial banks(se? out in earlier Section) the 
Ceposits rates of State and Centra! co-operative banks 
were also correspondinsly raised. Upward revisions 
in deposit rates during October 990 and April and 
Huly (992 were thus made A new category of 
deposits of three years and above was introduced with 
eflect from October 09, 990 carrying a rate of 
mterest of I] per cent per annum. The _ interest 
rate on term deposits for 3 years and okove ‘was 
rauiscd by one percentave point to 2.0 per cent 
effective April (3. 99I. The term deposit rates 
were further raised across-the-board by जार per- 
centage point effectiv: Tuly 4, 7993. The revisions 
are applicable also to State and Central co-cperative 
banks, Besides, the State and Central co-operative 
hanks mav. at their discretion. allow additional 
interest of I{4 per cent and 3!2 per cent. respectively 
over and above the prescribed rates. 


changes 


75. OTHER BANKING DEVELOPMENTS 
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 


75.] During the year under review. the Denosit 
Tnsurance and Credit Guarantee Corporation DICGC) 
continued to onerate the Deposit Insurance Scheme to 
provide insnrance cover to small devositors in hanks 
and five Credit Guarantee Schemes (four for small bor- 
rowers rand one for Small—Scale Industries) guaran- 
fering the nriority sector advances eranted by partici 
patina banks and financial institutions, 


T52 The number of insured hanks increased fram 
7997 as on Tne 30. 7999 to 7.924 ay on Time 30 
4894 comnricine 80 commercial banks. 96 Regional 
Rural Banks and [.648 co-onerative banks in 6 States 
and 3 Union Territories. The insured deposits at 


(844 THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 28, 992/CHAITRA 8, i9]4 {Part I—Sec. 3(ii)] 





2 : aaa =—— 


Rs. ,09,3!6 crore forme] 69.7 per cent of total as- 
sessable deposits at the end of June 990. Of the total 
number of deposit accounts, the fully protected deposit 
accounts formed 96.5 per cent. During the year, the 
Corporation paid an aggregate amount of Rs. 3.20 
crore towards settlement of claims in respect of 5 com- 
mercial banks and 2 co-operative banks. 


5.3 The number of banks participating in the Small 
Loans Guarantee Scheme, 97 as at the end of June 
99] was 258 which included 64 commercial banks 
and 94 Regional Rural Banks. Only two amongst, 
the State Financial Corporations (including State In- 
dustrial Development Corporation) participated in the 
Small Loans (Financial Corporations) Guarantec 
Scheme, 97I. At the end of June 99, 50 credit 
institutions participated in the Service Co-operative 
Societies Guarantce Scheme, while the number of pri- 
marty urban co-operative banks participating in the 
Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme 
was 39. Total guaranteed advances under the above 
four schemes at Rs. Rs. 27,692 crore at the end of 
March 990 were higher by 8.2 per cent as compared 
with the level at the end of March 989. 


5.4 The number of institutions participating in the 
Corporation’s Small Loans (Small Scale Industries) 
Guarantee Scheme, 98l, declined to 375 at the end 
of June 99] ह#णा 555 as at the end of June 990. 
The guaranteed advances to the small-scale industrial 
sector increased by 9.4 per cent to Rs. !6,826 crore 
at the end of March 990 from Rs. 4.094 crore at the 
end of March [989. 


5.5 Between July 990 and June 99!, the number 
of claims received by the Corporation was 9.90 lakh 
worth Rs. 492.49 crore in respect of guarantee schemes 
relating to small borrowers and 0.82 lakh claims worth 
Rs, 246.93 crore in respect of its scheme for SSIs. The 
Corporation during this period disposed of 8.60 lakh 
claims for Rs. 426.3 crore in respect of small bor- 
rowers and 0.80 lakh claims for 239.36 crore in :¢s- 
pect of the SSIs. 


5.6 The guarantee fee receipt, which exceeded the 
claims during 989-90 fell short of gurantee claims in 
990-9I by Rs. 80.99 crore. This gap between the tee 
receipts (gross) and the claims is likely to widen as a 
sequel to the Corporation’s decision to exclude certain 
categorics of advances to friority sector for payment 
of guarantee fee for the year 990-9I. 


Non-Banking Companies Regulations Governing Ac- 
ceptance of Deposits 


5-7 During the ycar ended June 99], there were 
no changes in the regulation by way of amendments to 
the sets of Directions issued by the Reserve Bank to 
the non-banking financial, miscellancous_non-bank- 
ing . and residuary non-banking companies. Certain 
amendmenments have been made to the Directions 
according to which the maximum rate of interest 
which the non-banking financial and _ miscellaneous 
non-banking companies can pay on their deposits has 
been increased, effective July 27, 99, from 74 per 
cent to I5 per cent per annum. The requirement of 
maintaining liquid asscts in the form of deposits with 


banks andlor approved securities by hire-purchase and 
leasing companies has been raised to 5 per cent from 
l0 per cent effective from November l, 99l. These 
compunies have also been prohibited from paying any 
interest in case the deposits are withdrawn before the 
stipulated minimum period of deposit of over 24 
months; the companics can, however, grant loans after 
a period of 6 months from the date of placement of the 
deposits up to 75 per cent of the deposit amount at an 
interest rate of 2 percentage points above the rate pay- 
able on such deposits. 


Chit Funds Act, 982 


5.8 The number of States|Union Territories covered 
under the Chit Funds Act, 982, remained unchanged 
at 9 during 990-9!. They are, Assam, Bihar, Goa, 
Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Me- 
ghalaya, Orissa, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar 
Pradesh, West Bengal, Andaman and Nicobar Jslands, 
Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, 
Lakshadweep and Pondicherry. In the remaining, states 
necessary follow up action has becn taken. 


Acceptance of Ty2posits by Unincorporated Bodies 


5.9 With four more States having issued notifica- 
tions daring 990-9 authorising suitable officers to 
take action against unincorporated bodies in terms of 
Sections 45T and 58E of the Reserve Bank of India 
Act, 934 the total number of such States!Union Ter- 
ritories rose to 27. The matter is being pursued with 
the reniaining States. Of the 29 bodies located in 
Guiarat. Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Delhi. 
which have been investigated by the Bank till now 
(including nine during the period under review) with 
the assistance of State Police|Government officials, 
Prosecution nrocecdings have been launched against 
!9 such bodies for violation of the provisions of Chap- 
ter TIT C of the Reserve Bank of India Act, 934, The 
cascs are at various stages of trial, 


Trends in Growth of Deposits with Non-Banking Cor- 
porate Sector 


5,l0 The provisional data places the aggregate de- 
posits of 9,057 reporting non-banking companies for 
the year ended March 3, 990 at Rs. 32,2!6 crore as 
compared with Rs. 29,208 crore held by 0.97 com- 
panies at end of March J989. Non-financial compa- 
nies accounted for 64.6 per cent of aggregate deposits, 
financial companies for 30 per cent and miscelaneous 
non-banking companies and residuary non-banking 
compaies accounted for 5.4 per cent of the total, Dur- 
ing 989-90, regulated deposits of the reporting non- 
banking companies recorded an increase of Rs. 443 
crore and stood at Rs. 6,5L8 crore, while the exempted 
deposits rose by Rs, 2,565 crore to Rs. 25.698 crore. 
The regulated deposits of the non-banking 
sector, which increased from Rs. 6,075 crore 
in 988-89 to Rs. 6,58 crore in 989-90, form- 
ed 3.7 per cent of the aggregate deposits of all sche- 
duled commercial banks. During 989-90, regulated 
deposits of non-financial companies amounted to 
Rs. 4,044 crore while that of ' financial companies 
amounted to Rs. 2,585 crore. A statement showing 
deposits with Non-Banking Corporate Sector is given 
in Table 5.2, 
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[988-89 4989-90 (Provisional) 
Category No. cf Regulated Exempted Total No, of | Regulated Exempted Total 
reporting deposits deposits reporting deprsits deposits 
companics companies 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 
Aoyregate Depcsits 0,97 6,075 23,233 29,208 9,057 6,58 25,698  32,236 
Of which held by 

di) Non-financial companies 53] ३,90] 4,29 78,20 2,438 4,044 6,759 20,803 
(24.8) (64.2) (6] .5) (62.0) (26.9) (62.) (65.2) (64.6 
(ii) Financial companies 6,374 ,494 8,058 9,552 5,459 ,585 8,064 9,649 
(62.5) (24.6) (34.8) (32.7) (60.3) (24.3) (3.4) (30.0) 

(iii) Misc, Non-Banking companies and ,292 680 856 ,536 ,60 889 875 ,764 
Residuary Non-Banking companics ((2.7) (i.2) (3.7) (5.3) (J2.8) ((3.6) 3.4) (5.4) 











Note : Figures in brackets are percentage to total number of reporting companies/regulated/exempted aggregate deposits as the case 


Tray be. 


l6. DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHAN- 
GE CONTROL 


Financing of Imports : Special Regulations 


6. As referred to in Part I of the Report, in view 
of the difficult foreign exchange reserves position, a 
series of instructions have been issued by the Reserve 
Bank stipulating miniumm cash margins against 
Ictters of credit and generally regulating financing of 
imports. The instructions included the  require- 
ments of obtaining prior approval, from the Reserve 
Bauk'’s Exchange Control Department, in respect of’ 
remittances to be made against imports beyond cer- 
tain limits or under certain other circumstances, The 
details of the initial stipulations m this regard and 
their subsequent relaxations, particularly with focus 
on the export sector, have been presentcd in a 
chronological order in paragraphs 3.0 to 3.25 in 
a previous Section of this Report. 


Remittance of the equivalent of above Rs. 2.5 crore 


6.2 Authorised dealers were advised that effective 
from April 23, 99i every transaction of sale of 
forcign exchange or payment to or for the credit of 
any person resident outside India, of the equivalent 
ef above Rs. 2.5 crore; other than for repayment of 
balance in FCNR and NRE. accounts and inter-bank 
transactions, should be referred to the Reserve Bank 
for clearance before effecting the traucaction. This 
also applied to the sale of forcign exchange or making 
Fayment as the case may be, pursuant to any permis- 
sion already issued by the Reserv: Bank and subsist- 
ing on the above date. 


Roll-over forward cover for deferred payment ex- 
ports and imports 


6.3 Authorised dealers can enter into forward 
purchase contracts, on a roll-over basis, in cases of 
exports on deferred payment terms and forward sale 
contracts on a roll-over basis in cased of imports 
under imnort licences issued on deferred payment 
689 GI|92-—27. 


terms as well as for repayment of foreign currency 
loans, The initial contract made could be for a 
period of six months and thereafter as each deferred 
instalment is taken up, the outstanding balance of the 
forward contract could be extended each time for a 
further period of six months, It has since been de- 
cided to allow authorised dealers, on specific requests 
from the customers to undertake roll-overs at shorter 
intervals with a view to reducing the costs payable 
by the customers concerned. 


Forward sale of U.S. Dollars by Reserve Bank of 
India to authorised dealers 


6.4 Reserve Bank was buying spot, as well as 
forward Pound sterling, U.S. dollar, Deutsche mark 
and Japanese yen and selling Pound sterling and U.S. 
dollar only on spot basis. On a review of the situa- 
tion in the inter-bank foreign exchange market, the 
Reserve Bank decided to sell forward U.S. dollar 
to authorised dealers with effect from May 8, 99l 
at the Bank’s Bombay Office, for delivery in three 
months and six months basis with option of delivery 
in the third and sixth months, respectively, for cover- 
ing their sale of U.S. dollar or other currencies tor 
specific merchant transactions or commitments such 
as remittances to be made om account of imports, 
loan repayments, etc. No exteasion|cancellation of the 
forward purchase U.S. dollar contract booked with 
the Reserve Bank is allowed. 


Permitted methods of receipts of export proceeds 


6.5 Hitherto exporters were not uormally permit- 
ted to reccive payments for exports directly from the 
overseas buyers in ‘the form of bank drafts, pay orders, 
bankers’ cheques, personal cheques, foreign currency 
notes or foreign currency travellers’ cheques. The 
Reserve Bank has now permitted authorised dealers 
to handle export documents in cases where their ex- 
porter customer has received payment, in the form 
of bank draft, pay order, banker's cheque and per- 

sonal cheque drawn by overseas buyer in favour of 
the exporter, not exceeding US $7,500 per shipment, 
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directly from the overseas buyer, subject to the con- 
ditions that (i) the instrument ts tendered to the autho- 
rised dealer within seven days from its receipt and 
is meant for payment for exports, (ii) the export 
documents are routed through the authorised dealer| 
branch to whom the instrument is presented for rea- 
lisation, (iii) the payment is received in an approved 
manner, and (iv) the export is made only after reali- 
sation of the instrument. 


6.6 Applications involving amounts in excess of 
US $7,500 or its equivalent per shipment or applica- 
tions for receiving payments in the form of foreign 
currency notes or foreign currency ‘ravellers cheques 
tendered by overseas buyers while on a visit to India, 
require a reference to the Reserve Bank for its consi- 
deration. 


6.7 In addition, the Reserve Bank could also con- 
sider applications from exporters, for grant of general 
permission, toa receive directly from overseas buyers, 
payment for exports in the form of bank drafts, pay 
orders, bankers’ cheques and personal cheques up to 
a reasonable limit beyond US § 7,500 per shipment. 
The permission would also cover receipt of payments 
in the form of foreign currency notes andlor foreign 
currency travellers’ cheques up to a limited extent. 
For this purpose, the concerned exporter is required 
to designate a branch of an authorised dealer to 
whom documents in respect of all shipments effected 
by him would be delivered and instruments such as 
bank drafts, bankers’ cheques, pay orders, received 
towards payment for exports would be tendered for 
realisation. The application to the Reserve Bank 
should be submitted through the designated branch 
of the authorised dealer. 


Despatch of shipping documents direct to consignees| 
Cverseas agents of consignees 


6.8 Exporters of precious/semi-precious stones and 
nongold jewellery have now been granted general 
permission to despatch shipping documents directly to 
the consignees in respect of consignments not exceed- 
ing US $ 25.000 or its equivalent in value as against 
the earlier limit of US $ 5,000. 


Acceptance of foreign exchange from foreign tourists 


6.9 With a view to affording greater facilities to 
foreign tourists for conversion of foreign currency, 
restricted money changers (other than hotels and 
other boarding and lodging establishments like YMCA, 
YWCA, etc.) have been permitted t0 accept foreign 
currency notes|coins and travellers’ cheques up to a 
limit of US $ 500 or its equivalent per person at any 
one time for conversion into rupees, The above 


permission is in addition to the one already granted 


to them for accepting, paymentd in foreign currency 
nofes[coins and|or travel 


Jers’ cheques for meeting the 
cost of goods andlor services suppliedirendered to 
their customers. Hotels and boarding|lodging esta- 
blishment’s like YMCA, YWCA, etc., holding money 
changing licences are already holding the Banks 
authorisation to accept, besides payments in foreign 
curtency notoslcoins and travellers cheques freely 





from any person whether residing in the hotel 0 
established or not for conversion into rupecs. 


Maintenance of cash-float in foreign currency 


6.l0 Restricted moncy-changers other than hotels 
are allowed to keep a fixed cash-float of an amount 
not exceeding US $ l00 or itd equivalent in the 
aggregate for all the currencies. It has been decided 
to raise the quantum of the cash-float to US $ ,000 
or its equivalent in the aggregate for all the currencies. 


Acquisition of foreign exchange by residents 


6.] Under the general permission granted by the 
Reszrve Bank, thereto a person was permitted to 
acquire foreign exchange not exceeding US $ 00 or 
its equivalent from any person resident outside India, 
who is on a Visit to India for services rendeted or in 
settlement of any lawful obligation and was required 
to surrender it to an suthorised dealer within seven 
days of receipt. This limit of US $ 00: has since 
been tripled to US $ 300, 


Issue of International Credit Cards (ICC) to ad hoc 
permit holders 


6.2 Under the current regulations. only, firms} 
companies holding either a Blanket Permit or a 
CAFEX permit are allowed to subscribe to Interna- 
tional Credit Cards (ICC) for use of their represen- 
tatives during their _visits abroad, The 
facility is now. available to those who 
travel abroad frequently on ad hoc permits such as, 
senior most officers of Government of India, top exe- 
cutives of public sector undertakings, public — sector 
banks and financial institutions Jike the IDBI, the 
UTI, and others. 


Release of exchange for visits to Bilateral Group 
of countries 


6.I3 Persons visiting the Bilateral Group of 
countries for business, study tour, and attendance at 
a conference, seminar/symposium. are now being 
allowed to draw their entire exchange quota in free 
foreign exchange even though per diem scales of ex- 
change and the permits issued by the Reserve Bank 
would continue to be expressed in rupees. In the 
case of permits issued for medical treatment and high- 
er studies, the conversion facilities on a limited scale 
allowed at prevent would be continued. Remittances 
for purposes such as registration, admission, exami- 
nation, membership fees etc. would continue to te 
allowed in rupees without any conversion facilities, 


ee facility for travellers visiting Mauritius under 


6.i4 Indian residents visiting Mauritius under the 
Neighbourhood Travel Scheme (NTS) have been per- 
mitted to avail of the facility of Miscellaneous Chat- 
ges Order (MCO) to cover expenses of surface trans- 
portation. This famility can be availed of by person 


travelling in a group of 5 or more, up to a limit of 
US $ 50 per person. 
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Ref.nd of foreign exchange conservation travel 
(FECT) tax 

J4,5 In terms of subrule (l) of Rule 5 of 
FECT Yax Rules, 987, refund of FECT tax should 
be claimed within a period of one month from the 
dat: of retum of foreign travel, for which exchange 
was released. In order to bring the period within 
which refund could be claimed in conformity with 
the period within which the unutilised foreign ex- 
change had to be surrendered in terms of the Reserve 
Bank Notification No. FERA. 73/88-RB dated bkeb- 
tuary 27, 988, the Government of India had amend- 
ed :arb-rule (l) of Rule 5 whereby the time limit for 
claiming refund of FECT tax had been increased to 
90 days from the date of retum of foreign travel. 


Exchanve for higher studies Delegation 


6.6 With effect from June 3, 990 powers to 
tcleasc exchange for higher studies abroad were dele- 
gated to designated braaches of public sector banks. 
The iota] number of brunches designated by these 
banks is 328 


Specialised ‘Training 


6.{7 The period up te which requests for re- 
lase of exchange, for undergoing advanced ‘raining. 
ta highly specialised medical fields at reputed over- 
seas institutions, from meaical practitioners|specialist 
has been enhanced from its months to a maximum 
of twelve months. 


Enhancement of RIFEE ficility against repatriation 
of monthly pension 


6.8 Indian nationals and persons of Indian origin 
receiving pension in foreign exchange from their crst- 
while foreign employers and also regularly repatriating 
the enlire pension amount to India are allowed to 
utilise up to 25 per cent in respect of pension amounts 
drawn from the month of April L990 and onwards} 
and repatriated to India. jot various specified pur- 
poses covered: uader the “Kelurning Indians Foreign 
Exchange Fntitlement Scheme” (RIFEES). The 
percentage of cntitlement for pension amounts drawn 
prior to April 990 and :cpatriated to India remain- 
cd unchanged at I0 per cont as hitherto under the 
Scheme. 


Local hospitality 


6.{9 The existing limit of Rs, 3,000 per diem up 
to which local living expentes of non-resident directors 
for a period not excceding 5 days at a time can be met 
by Indian companieg has been raised to Rs. 5,000 
per diem. 


Taking out of house-hold articles by non-residents 


6.20 Under the existing regulations, travellers wish- 
ing to take out of India artivles in excess of the limits 
prescribed under the Export Baggage Rules were te- 
quired to apply to the Reserve Bank for grant of GR 
Waiver except when they were purchased against pay- 
ment ur foreign exchange. It has been decided to per- 
mit persons of Indian natioualitylorigin who are resi- 
dent abroad and who wish to take out with them 


household aricles up to the value of Rs. 0,000 (except 
articles made og gold or .’ver and items banned for 
export under the Trade Control Regulations in India) 
purchased by them during their temporary visit to India 
for personal use in the couniry of their residence, even 
if the cost of goods has been paid by them out of 
funds held in their Ordinary Non-resident Rupee 
(NRO) accounts. Applications for the purpose were 


required to be made to the Reserve Bank. 


Credits to Ordinary Non-Resident Rupee (NRO) 


Accounts 


6.2] The existing regulations governing operations 
on Ordinary Non-Resident Rupce Account (NRO 
accounts) by non-residents of Indian nationality/origin 
(NRIs) and Overseas Corporate Bodies (OCBs) pre- 
dominantly owned by such persons had been revised 
as under: 


Authorised Dealers (ADs) ure permitted to freely 
allow credits of rupee funds without any limit to NRO 
accounts maintained by NRIs!'OCBs which were legi- 
timaiely duc to the account holder as against the pre- 
vious limit of Rs. 4,000 in a month with an individual 
credit not exceeding Rs. ,500 up to which the autho- 
rised dealers could allow such credits without prior 
approval of the Reserve Bank. Authorised dealers have 
been advised to call for documentary evidence in res- 
pect of individual credits exceeding Rs. 0,000 to as- 
certain the bonafide nature of the transaction and 
satisfy themselves that the credits represent legitimate, 
dues of the account holder. Authorised dealers have 
also been advised to get an undertaking from the ac- 
count holders (existing and new) Stating that they 
stall not make available to any person in India any 
foreign currency against reimbursement in rupees or 
in any other manner in India. 


Loans; Limits by ADs 
GQ) To NRO Account Holdezs 


6.22 The limit up to which authorised dealers have 
been empowered to grant loans and overdrafts to their 
nou-resident constituents who are NRIs, for purposes 
other than investment, against the security of fixed de- 
posits held in NR(O) accounts has been increased from 
Rs. 2 lakhs to Rs. 5 lakhs. 


(i') To NRE account holders 


6.23 The limit for grant of loansloverdraits tc 
NRE account holders themselves against the security 
of the'r fixed deposits held in NRE'FCNR 
accounts has been raised from Rs. 2. Jakh to 
Rs. 5 lakh and latcr up to Rs, L0 Jakh for purposes 
other than investment. Repayment in such cases would, 
however, have to be made either by adjustment of the 
NRE|FCNR~ deposit or by fresh inward remittance 
from abroad, 


(iii) To NRE Account holders for investments 


6.24 Authorised dealers have now becn empowered 
to grant, subject to certain specified conditions. rupee 
lornsloverdrafts up to Rs. 70 lakh to thetr NRJ con- 
sfituents againet security of fixed deposits held by them 
in NREIFCNER accounts for the purpose of making 
direct inyestment in India on non-rcpatriation basis in 
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the capital of Indian firms|companies engagced|proposed 


to engage in manufacturing|industrial activities, hospi- 
tals, hotels of three star or higher grades, shipping, 
development of computer software and oil exploration 
services, Earlier such applications were required to 
be referred to the Reserve Bank 


(iv) To 


residents against security of NRE fixed 
deposits 


i6.25 Authoriscd dealers were hitherto required to 
refer to the Reserve Bank, applications vor grant of 
loans|overdrafts to resident imdividual|firms|compan- 
ies in India against collatcral of fixed deposits, beld 
in Non-resident (External) Accounts. Powers have 
now been delegated to authorised dealers permitting 
theny to grant such loansloverdrafts without any 
limit, subject to the following conglitions :— 


(a) There should be no dircct or indirect foreign 
exchange consideration for the non-resident 
depositor agrecing to pledge his fixed dcepo- 
sits to enable the resident individual|tirm! 
company to obtain such loansloverdratts. 

(b) ‘The period of loans should not cxcced the un- 
expired period of maturity of NRE|FCNR 
fixed deposits accepted as security, In addi- 
tion, the non-resident depositor should fur- 
nish an itrevocable undertaking to authorised 
dealer not to withdraw the deposit at least 
during the period of the loan|overdraft. 


(c) The loanloverdraft to be granted should con- 
form to the regulations relating to normal 
margin, rate of interest depending on the 
purpose of loan, etc. as stipulated by the 
Reserve Bank from time to time. 


(d) The loan could be utilised for personal pur- 
poses or for carrying on business activities 
other than agricultural}plantation activities 
or real estate business. 


Transfer of Funds between NRE Accounts of NRIs 


6.26 Hitherto, Reserve Bank’s approval was re- 
quired for transfer of funds from the NRE account of 
wNe person to the account of another person on appli- 
cation i¢ the transferor and transferce are close relativ- 
cs. The powers have now been delegated to authoris- 
ed dealers to authorise such transfers if the :— 


(i) transfer is for genuine petsonal purposcs e.g. 
education of children, gift, personal expenses 
ctc. 


(ii) Transferor and transferee account holders are 
resident in the External Group of countries 
ot the transferor and transferee are 
resident in the same Bilateral Group country. 


Tf such transfer involves transfer of funds from one 
bank to another bank, the transferor bank has to cer- 
tify the NRE states of the account from which the 
transfer of funds is pronosed to be madc. Transfer 
of funds as a gift would be allowed subject to pay- 
ment of gift tax, if applicable. 


Ban on Imports from|Exports to lraq|Kuwait and Re- 
Mittances to Iraq and Kuwati 


I6.27 Consequent upon the U. N. Resolution ban- 
ning trade, etc. with Iraq and Kuwait, the Chief Con- 
trolicr of Imports & Exports (CCIE) issued an order 
on October 5, |990, prohibiting imports and exports 
of all goods, whelher directly or inuirectly into or 
from any port or place in India from or to any place 
in lraq and Kuwait. Accordingly, on October 44, 
L990, al] authorised dealers were advised not io make 
any remittance, to Iraq or Kuwait or any remittances 
on account of the Goverament of Iraq or any of its 
agencies in Iraq or Kuwait or accounts of its nationals 
nor to enter into any transactions with any person, 
firm or bank resident in lray or Kuwait or with Iraqi 
nationals, without the permission of the Reserve Bank. 
CCIE jad lifted the ban on trade with Kuwait with 
effect from March 4, l99I. Accordingly, the ban on 
trade with Iraq and restrictions on remittances, insofar 
as they relate to Iraq and its nationals, remain. 


Concessions to Indian Citizens retuming from Kuwait 


I6.28 [ndian nutionals in Kuwait, who were forced 
to return to India due to the situation prevelent in 
chat country consequent vn invasion by irag, have becn 
allowed as a special case to continue to mamtain their 
NREWCR accounts with banks in India as weil as 
their foreign currency accounts aad assets abroad 
initialy up to March 3i, and later up to June 30, 
I99], 


Facility for exchange of currency notes to Indians re- 
turning from Kuwait 


46.29 Under the Exchange Control Regulations, ail 
purchases o¢ foreign currency notes made by authoris 
ed dealers hitherto, were at their own risk and respon- 
sibility making their own arrangements to realise the 
proceeds of surplus foreign currency notes purchased. 
by them. However, consequent on the invasion of 
Kuwait by lrag, authorised dealers were advised to 
provide, with eticct from August 40, 990 conversion 
facilities up to the equivalent of Indian Rs. 5,000 (this 
was increased up to Rs. L0,000 with etfect from August 
30, 990) uf the rate ot Rs, 25== Kuwaiti Dinar, to 
returning Indians from Kuwait at all international Air; 
Sce ports in India. Kuwaiti Dinars purchased by autho- 
rise dealers were required to be held by them on 
Government Account pending realisation and the rupee 
payments mide by them wete reimbursed by the 
Reserve Bank of India by debit to Government account. 


Trade and Payment Transactions between India and 
Poland 


6.30 All transactions of both commercial and non- 
commercial nature between India and Poland were 
setucd in non-convertible Indian rupees. The Govern- 
ment of India and Poland had concluded a new trade 
and payments agrecment in terms of which all transac- 
tions of commercial an non-commercial nature would 
be settIed in free foreign exchange with effect from 
January 4, I99l. Exporters had, therefore, been ad- 
vised that they should cnsure that paymnts in respect 
of contracts for export of goods from India to 
Poland eutercd into on or after January 4, 99, were 
received by thom in one of the permitted currencies 
such as US dollar, Pound sterling, etc. For contracts 
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- entered into up to December 3, 990, payments 
would continue to be received in non-convertible Indian 
rupees, as hitherto. 





TIndo-GDR Trade and Payments Agreement 


l6.3 In the context of the unification of Germeny, 
negotiations were held between the German Democra- 
tic Republic (GDR) and the Government of India on 
the future of rupee payments arrangements and it 
had been agreed that the Jndo-GDR Trade Agreement 
executed between the two countries on November I, 
4985 would continue up to Deceimber 3l, 990 on the 
existing basis of payments tn non-convertible Indian 
rupees in respect of the specisicd goods, Partics desir- 
ing to scttle payments in a freely convertible currency 
even in respect af these goods had to obtain permission 
from the Government of india in specific cascs. In ad- 
dition to the above mentioned rupee paymeuts track 
bilateral trade transactions involving exports of non- 
specified goods from GDR to India and vice-versa 
were also allowed to be scttled, with effect from Sep- 
tember 28, 990, in any freely convertible currency 
durng the balance period till December 3, 990. 


6.32 With effcct from January I, 99, transactions 
with Uniticd Germany are conducted in free foreign 
exchange. However, the contractual obligations under 
the contracts concluded up to December 3], 7990 in 
rupecs in terms of Indo-GDR_ trade arrangement, 
would continue to be settled according to the terms of 
the contract, 


Project Exports 


6.33 During the period July J, [990 to June 
30. (99I, the Working Group on Project Exports 
(WG) accorded approval for 04 proposals valued at 
Rs, 5,027.59 crore. These comprise of 68 proposals 
ol turnkey contracts valued at Rs. 4,089.07 crore, 25 
proposals of civil construccion contracts valued at 
gs, 770.39 crore and Il proposals of consultancy 
service contracts valued at Rs. [68.3 crore. During 
the same period, the Working Group cleared 33 propo- 
sals of total value of Rs, 8l0,I8 crore at post-award 


auilge, 


Subsidiaries|Joint Ventures Abroad Opening of offices 
abroad 


6.34 Ducing the period July I, 990 to Junc 30, 
99l, 5 proposals allowing Indian companics te esta- 
blish their subsidiarics abroad and 25 proposals en- 
abling Indian companies to enter into joint ventures 
abroad were cleared. 


76.35 During the period July I, [990 to June 30, 
99, Indian companies were granted approvals for 
opening 32 Trading Offices, 64 Non-tzading Offices 
and posting representatives abrnad in 42 cases. 


Cpening of offices in India 


6.36 During the period जाए 4. 990 ta June 30, 
L99l, approval for opening 70 Liaison Offices. 6 Re- 
presentative Offices und !2 Project Offices in India 
were granted to foreign commanics 
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Futchase|Sale of Yen and DM-FCNR 


lo.37 Effective from August 3, 990, the faci- 
lity of purchases|sales of Japanes: Yen und Deutche 
Mark, under the FCNR Scheme, was also made 
avalable at (he Reserve Bank's branch at Kanpur in 
wildilion to its offices|branchcs at Bangalore, Bom- 
bay, Calcutta, Madras and New Delhi. 





FCNRA Deposits 


lo.38 Authorised dealzr; in India have now been 
peimiacd to pay commission not exceeding one per 
cent of =the depos:ts mobilised undcr the FCNRA 
scheme with cftect from Noveniber 26, ]990, The 
payment of brokerage would be restricted to (i) the 
(५55 nioblsed under Pension Scheme and also 
to G!) other deposits of US $ 25 million each under 
the FCNRA Scheme. Such deposits would be re- 
quired to be kept for a minimum period of two 
ycars, 


FCNRA-Spevial Deposit Scheme for the Middle East 


i6.39 With a view to meeting the special require- 
ments of NRIs|OCBs residents in the countries of 
the Middle East, a new Scheme called ‘FCNR- 
Special Deposit Scheme’ was introduced on August 
20, 4990. Under the scheme, authorised dealers arc 
pevinitted to open accounts in US dollars only in 
the name of NRIs/OCBs resident in the countries 
of the Middle East, provided the funds for the pur- 
pese are translerred to India in an approved manner 
from the country of residence of the prospective ac- 
count holler or from any other country in the Ex- 
ternal Group. The accounts are also permitted to be 
opened either by transfer of funds from the existing 
FONR|NRE accounts of account holders or by ten- 
derng forcign currency notes andlor travellers chv- 
ques subject to the conditions laid dowy for the pur- 
pros, No restrictions have been placed on the pum- 
ber of withdrawals that could be made from 
these special accounts and accordingly, no interest 
is payable on the balances in these accounts. Loans| 
overdraits cannot be granted against the security of 
the funds held in these accounts, The other provi- 
“ens, as applicable to FCNR accounts are applic- 
alle, mutatis mutandis, to these special accounts. 


6.40 Subsequently, it was decided that banks 
may pay miecest on wich deposits in cases where 
there islare no further depositsjor withdrawal], — in 
the same account and the deposits remain with the 
hank for a minimum period of six months. Tn other 
words, each deposit account would qualify for inter- 
est f it is maintained for six months 6r for any 
Joager period without any — operation whatsoever, 
thereby partaking of the nature of term deposits. In 
euch cases, the rates of interest shall be same as is 
applicable to deposits denominated in US dollars 


for period for which the © deposits have remained 
with the banks. 


Foreign Currency (Ordinary-Non-repatriable) Deposit 
Scheme 


'6.4 ! With a view fe providing further incentives 
and civing wider ophons to persons of Indian na- 
honalityiorigin residing abroad (NRIs) and overseas 
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corporate bodies predominantly owned by NRIs 
(OCBs), for making investments in India, Reserve 
Bank introduced with effect from June 7,I99[, a 
new Deposit Scheme viz., Foreign Currency (Ordi- 
nary)—-Non-repatriable) Deposit Scheme. The depo- 
sits accepted under the Scheme are to be kept deno- 
minated in US dollars for a fixed period of five 
years. The rate of interest is one per cent above the 
applicable rate for FCNR dollar deposit for three 
years ruling on the date of deposit. Certain benefits 
like availability of loans|overdrafts against the sec- 
urity of the deposit and tax exemption under the 
Indian Income Tax and Wealth Tax are also avail- 
able to the depositors. The deposit will also be free 
from Gift Tax for one time fiifting. Premature with- 
drawals of the deposit ate permissible and the inter- 
est rate payable in such cases is the rate ruling on 
the date of deposit, for the period for which the 
deposit remained with the bank. However, the 
rupee cquivalent of the amount so withdrawn or the 
maturity proceeds of the deposit including कु interest 
thereon shall have to be credited to the NRO ac- 
count of the deposit, holder. 


India Equity Fund Unit Scheme-990 


6.42 Unit Trust of India (UTI) was granted per- 
mission for entering into an agreement with the 
India Equity Fund Inc. for raising funds abroad 
upto US $ 400 million for investing in units of DTI 
under its special unit entitled “India Equity Fund 
Unit Scheme I990” 


NRI Bonds II series by State Bank of India 


6.43 State Bank of India was granted permis- 
sion for issue of Second Series of NRI Bonds to 
non-tesidents of Indian  nationalitylorigin on 
non-tepatriation basis. The special fcatures of the 
scheme are as under : 


(a) Authorised dealers in India have been per- 
mitted to prant rupee loans for certain pur- 
poses to NRI Bondholders against the col- 
Jateral of the above Bonds held by them; 


(b) Thesc Bonds can be gifted without, restric- 
tion and without attracting the provisions of 
Gift Tax Act onc? only cither by the origi- 
nal holder or NRT transferee to any indi- 
vidual of Indian nationality or origin, 
whether he is resident in India or not ot 
to any charitable Trust in India which is 
recognised under the Income Tax Act, 
96l. 


(c) Joint holdings between NRI and a resident 
Indian who need not be a close relative 
are allowed. 


Indian Opportunities Fund (00) 


6.44 Indian Bank has been granted petmission 
for establishment of an off-shore Fund named Tndian 
Opportunities Fund (JOF) in Netherlands in. colla- 
boration with Perpetual Chescor, U.K. for raising 
funds abroad to the extent of US $ 200 million for 
investing in India in he units of Indbank (Olfshore) 
Mutual Fund established by Indian Bank. 


Reinvestment of Long-term Capital Gains in 3 years 
IDBI ‘Capital Bonds by) NRIs on non-repatriation 
basis 


6.45 Industrial Development Bank of India 
(IDBI) has been granted genera’ permission for tssue 
of 3 year IDBI Capital Bonds to NRIs on non- 
repatriation basis subject to the following conditions: 


(a) Neither the capital invested nor the income 
eamed thereon shall be allowcd to be re- 
patriated outside India at any time in 
future; and 


(b) All interest accruals and maturity proceeds 
of IDBI Capital Bonds shall be  creditcd 
to the investor’s non-resident (Ordinary) 
Account mainiained with a bank  autho- 
rised to deal in foreign exchange in India. 


l7, ORGANISATIONAL MATTERS AND AC- 
COUNTS OF THE BANK 


Currency Chests 


47.] The total number of currency chests rose to. 
4,006 at the end of June 99] from 3,938 a year 
ago. The currency chests with the Reserve Bank re- 
maine] unaltered at [7 and those with State Bank 
of India and its associate banks increased to 2,790. 
The chests with nationalised banks were 649, treas- 
uries and  sub-treasuries 545 and 5 were with, 
Jammu and Kashmir Bank Ltd. In addition, 505 
repositories were maintained with public sector 
banks. 


47.2 It has been recently decided to entrust the 
responsibility of establishing and maintaining currency 
chests t9 selected scheduled private secor banks 
howevsr, subject to their adhering to the Bank’s 
norms specified therefor. 


Committee on Currency Management 


7.3 A mention was made in the last ycar’s Re- 
ports that following the submission of the Report on 
the Committee on Currency Management on Septem- 
ber 30, 7990, a Standing Group and a small In- 
House Committee were formed by the Ministry of 
Finance and the Reserve Bank, respectively, with a 
view to implementing the recommendations of the 
Report insofar as they concern matters relating to 
the Government and the Reserve Bank, respectively. 
Apart from the deliberations of the Standing Group, 
discussions have been held with the Government of 
india to sort out certain policy issues concerned 
with the implementation cf the recommendations, 


Broader Measures of Currency Management 


7.4 There has becn a phenomenal growth in 
the circulation of curtency during the last decade 
‘hich has resulted in a steep rise in the demand for 
fresh currencly| bank notes. The oxisting two note 
printing presscs at Nashik and Dewas, whose pro- 
cuction capecities have remained somewhat static, 
have not been able (0 meet fully the indent, 
placed on them. This situation, coupled with a high 
lurnover, bos resulled in inadequate availability of 
tresh notes. With the plans for modernisation of 
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the existing two note printing presses by the Govern- 
ment, the sctting up of two new note printing pres- 
ses by the Reserve Bank and the proposal to coincise, 
in a phased manner, Re. | 7६. 2 and Rs. 5 deno- 
mination notes which constitute the bulk of the 
notes in circulation, the availability of fresh notes 
should improve. The supply position of small coins 
is comfortuble and there is adequate stock to mcet 
any demand. 


Currency Forecasting 


7.5 The Reserve Bank had entrusted the work 
of forecasting the currency requirement to the Indian 
Statistical Institute, Calcutta. The Institute has since 
submitted its Report and the projections made by 
it are being scrutiniscd by the Reserve Bank. 


New Note Press Project 


7.6 The new note press projects at Mysore 
(Karnataka) and Salboni (West Bengal}, which was 
fransferred from the Government to the Reserve 
Bank of India in January 990, are in progress 
and phase I of the project has been completed. ‘Techno- 
economic reassessment of different technologics for 
printing bank notes has also been compicted. Further, 
action regarding identification of the successtul ten- 
derer is in advanced stages of completion. Insofar as 
the notes of lower denominations are concemed, it 
was decided to invite re-tenders for web technology 
so that it could be possible to have a proper evalua- 
tion of the alternatives possible. 


Surveys 


l7.7 The results of the ‘Survey of Foreign Cur- 
tency (Non-Resident) and Non-Resident (External) 
Rupees Accounts for July !985 to June 988’ which 
classifies external devosits, actording to maturity 
pattern, sources of funds and interest rates were pub- 
lished in June ]99L issue of the Reserve Bank of 
India Bulletin. A mention was made in the last year’s 
Report regarding the Census of India’s Foreign Li- 
abilities and Asscts with the reference year ended 
March 3l, 987. An article embodying the Census 
results apneared in the Rescrve Bank of India Bulle- 
tin, July 7969. The results of the Annual Foreign In- 
vestment Survey (AFIS), March 988. were used to 
undate the Census details and the detailed article on 
India’s Foreign Liabilities and Assets as at the end 
00 March 987, along with the provisional estimates 
for the year ended March 988, were published in 
April I99] issue of the Reserve Bank of India. Bulle- 
tin. The position is being updated for end March 
989 bascd on the AFIS, March 989, The All India 
Debt and Investment Survey, 99-92, will be con- 
ducted by the National Sample Survey Organisation 
in their 48th Round during the calendar year 992. 
The Bank is actively associated with the technical 
work of design, schedules, tabulation formats, etc., 
for tho Survey. 


Progress of Computerisation 


t7.8 Computer Svstems have been installed in 
Urban Ranks’ Denartment (Central Office), Depart- 
ment of Fxpenditure and Budgetary Control, Nepart- 
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ment of Government and Bank Accounts, Premises 
Department, Management Services Depariment, 
Training Division, Department of Economic Analy- 
ais and Policy, Department of Currency Management, 
Claims Section of Issue Department in Bombay Office 
and also for the use of Deputy Governors and the Go- 
vernor’s Secretariat. Additional systems were supplied 
to (yepurtment of External Investments and Operations 
aid Reserve Bank Staff College, Madras Word pro- 
cessors have been provided to Department of Banking 
Operaiions and Development (Central Office), Ex- 
change Control Department, Sectetary’s Department, 
Manasement Services Department and History Cell. 
The Commuter Systems installed in the [ssue Depart- 
ment ut Byculla, Ahmedabad, Nagpur and New Delhi 
have been replaced by upgraded systems. Issue De- 
partmcnt Computer Systems have also been installed 
at Bangalore, Hyderabad, Kanpur, Trivandrum, 
Jaipur, Madras and Patna. 


7.9 The process of replacement of present Cli- 
Honeywell Bull Mainframe Computer System in the 
Department of Statistical Analysis and Computer Ser- 
vices (DESACS) by a state of art large Mainframe 


Computer System with on-line data communi- 
cation facility is underway. Plans to replace 
the present BDP-00 Microproces- 


sor System used for processing payrolls of Bombay- 
based employecs by a pair of state-of-art minicom- 
puters are at an advanced stage. The process of 
acquisition of personal computers for Central 
Office of IECD, Financial Institutions Cell 
and 7 more regional offices of ECD is in progress. 
The Commonwealth software CS-D RMS (Version 
4,3) to process the external commercial loans has 
been installed on a PC and the details of all loans up 
to March 990 have already been captured. A more 
powerful version to speed up the processing is propos- 
ed to ke installed shortly. For this purpose, a sophisti- 
cated PC hardware is being acquired. 


Office Automation 


{7.0 FAX machines have been installed in De- 
nartment of Fixternal Investment & Onerations, Ex- 
change Control [\:partment, Personnel Policy Depart- 
ment and Offices at New Delhi. Madras and Calcutta. 
Tt has heen decided to install FAX machines at some 
more premises for the use of Centra] Office Depart- 
ment. in Bombay and at all the remaining Offices. 


77.! It has also teen decided in princinle to 
teplace Ledger Posting Machincs by installing Ad- 
vanced Ledger Posting Machines with Tocal Area 
Network arrangements at Bombay, New Dehi, 
Madras, Panvalore and Hyderabad. | 


Y.K Tha Memorial Lectura 


7.42 Jn recognition of the meritorions service 
rendered by the late Shri Lakshmi Kant Sha. former 
Governor of the Reserve Bank of India, to the Rank 
and to the nation and also to pernetuate his memo) y. 
the Reserve Rank of India has instituted an annual 
टांग? sertes stvled us LK. Jha Me-norial lecture. 
The inaugnral Jecture on the theme entitled ‘Fcono- 
mic Yiheralism. Central Bankinz and the Developing 


{832 





World’ was delivered by Mr. Robin Leigh-Pember- 
ton, Governor, Bank of England, on Octeber = !6, 
990 in Bombay. 





SEANZA-Central Banking Course 


7.3 The Reserve Bank of fndia was the host 
for the Eighteenth South-East Asia, New Zealand and 
Australia (SEANZA), Central Banking Course for 
the second time, after o span of 30 years. The 
Course was held at the Indira Gandhi Institute — of 
Development Research, Gorcgaon (Bombay), from 
October 29 to December 4. 7990. There were 
in all 25 participants, of whom 3 were members of 
the Directing Staff. With the exception of two 
(Bangladesh and Philippines), all the SEANZA. 
member countries were represented gt the Course. 
Besides, there were purticipants from Canada, 
Tanzania, the United Kingdom, the United States 
of America and Vanuatu (an associate member). 
The Course, as in the past, culminated with a 
Governors’ Symposium on Dfecember 74, 990 — an 
‘Turisdiction and Autonomy of Central Banks’ which 
was presided over by the Governor of the Reserve 
Rank of India and attended hy Governors.  Dennty 
Governors and other representatives of the SFANZA 
Central Banks. 


History of Reserve Bank 


7.4 A mention was mades in last year’s Annual 
Report about the setting up of a separate History 
Cell to bring out further volumes of the publication 
‘The History of the Reserve Bank of India’. The 
Cell has since been set um and the draftine of — the 
volume covering the developments up to 967 is in 
progress. 


Isdira Gandhi Institute of Development Research 


7.{5 The Indira Gandhi Institute af Develon- 
ment Research, established by the Bank in Bombay, 
has completed studies in the area of Food and ferti- 
liser subsidy. oil substitution in transport sector bv 
natural gas & technoloev ucsessment for R&D nolicy 
in superconductors. Tturing the vear, work continu- 
ed on the studies in enerev nolicv, agricultural and 
tural development policies. industrial sector, macrne- 
economic and monetary nolicy issnes. external seetor 
and environmental asnects. ‘The Institute olen. con 
ducted Conferences and Workehon ea relevant 
topics. A four-year Ph.D Prooramme in Develon- 
ment Policy, in affltation with the Rombay Univer- 
sity, was commenced in) Aumist 7990 
Bankers Training Collees (RBTCY Rembov 

7.76 The new mrosrammes introduced he RTC 
during the venr were in the areas of eomryter cerit- 
tity and andiflinsnection af banks mnder comnuteris- 
ed environment auditing dealing roam oner-ticns, 
deferred navement and ernerts financio] 
nawntians, harrewirgs in infernational feenetal mor. 
kets, eteativity and orvententional excellens+, and 
manageriel eFfectiveness and yelne svetem, 


tne 


protect 


4747 Durine the veor College re ndurtnd 
TOA rroarammes. inchydine 79 preprammryas की Rind 


With 2.085 participants. brinein= the total number of 


the 
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participants trained at the College since its inception 
in 2954 to 4,378. 


Reserve Bank Staff Culiege (RESC) Madras 


I7.8 During the year, the RBSC cantinued to 
conduct broad spectrum, as also functional, trein- 
Ing programmes. ‘These included the Tntensive In- 
cuction Programmes for newly recruited officers in 
Grades ‘A’, and ‘B’, and fov Research Oflicers in the 
Department of Economic Analysis and Policy and 
the Department of Statistical Analysis ang Computcr 
Services. The new programmes introduced include 
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
‘Lelecommunications), for officers in National Clear- 
ing Cell. PC application, ‘d-base’ programme, and 
workshop on Currency Chest Inspections. 


7.I9 Duying the year, the College conducted 69 
programmes with J,36 participants, bring the total 
number of participants trained since its inception in 
I963 to 26,863. 


College of Agricultural Banking (CAB), Pune 


7.20 The College 
training needs of personal of 
commercial banks, Regional 
NABARD, — Reserve — Bank, 
ment  ollicials. Dutmg the year the College in 
troduced two new programmes viz, (0) Credit 
Appraisal for Officers of Primary Co-operative Banks 
and (ii) Scrvice Area Planning and Poverty Allevia- 
tion Programme. The Colleg> also conducted a 
4-day Seminar on Development cf Wastcland, 
Forestry. Rainfed Farming, Plasticulture and Agro- 
Climatic Zones. Besides, an international programme 
was conducted on behalf of the Asian and Pacific 
Regional Agricultural Credit Asscciation (APRACA) 
in July 990. 


continued to cater to the 
co-cperativt banks. 
Rural = Banks, 
and Govern- 


7.2] During the year the College conducted 94 
proprammes imparting training to 2,076 officers, 
raising the number of officers trained by the College 
since its inception in [969 to 38,056. 


Zonal Training Centres 


I7.22 The Zonal Training Centres (ZTC) at 
Pomhay, Calcutta, Madras an@ New Delhi imparted 
training during the y2ar to J,769 Class TIT and 232 
Class TV staff. raising the total number of stat 
trained by the ZTC to 28.00 and 2.689 respectively. 


Training in Commercisl Banks 


7,23 Under the schem2 of training cf the Bank's 
Officers in commercial hanks, so far 76 officers have 
completed the training since its introduction in 3986. 
Presently the third batch of 40 officers is undetgoins 
training During the year, four senior officers have 
been selected for in-depth exposure In hey depart- 
ments of commercial banks for a period of six 
‘months. 


TyYenutation of Staff for Training in Indie and Abroad 


7.24 During the vear, the Bank denuted 275 
officers to participate im training preeremmes. semi- 
nars and conferences organised by management; 
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tanking institutions in India. Two officers are 
currently undergoing M. Phil course in Applied Econo- 
mics at the Centre for Development Studies, Trivau- 
. drum. The Bank had deputed 23 officers for train‘ng’ 
study to banking and Gnancial institutions in the 
USA, the UK, France, Switzerland, Germany, !apan, 
Singapore, China, Bangladesh, Thailand and South 
Korea. 








7.25 Under the Scheme for award of scholarships 
te the officers of the Bank formulated as part of its 
Golden Jubilee Celebrations, four officers were selec- 
ted during the year, who have proceeded for higher 
studies at various institutions abroad. 


Training Facilities to Officers of Foreign Banks 


7.26 During the year, 48 foreign ocfiicials from 
different countries, ie., 9 from Afghanistan, 7 each 
from Kenya and Tran, 5 each from Nepal =o and 
Ethiopia, 2 each from Gambia, Sri Lanka, Zimbabwe, 
Nigeria and Bhutan, one each from Soraalia, Uganda, 
Tanzania, Germany and an economist fram the Asian 
Development Bank, were given facilities for training| 
study, 


Training in Computer Technolory 


7.27 The Bank’s scheme of incentives for 
avquiting qualifications and training in the ficld ता 
computers continued turing the year. 

Scheme of Incentives for Professional 
Qualifications 


Acgutring 


7.28 The Bank has been offcring mcentives (like 
reimbursement of tuition fees cic.) io employess in 
Classes I and Il who complete the CFA programme 
conducted by the Institutes of Chartered Financul 
Analysts of India (ICFAT). Hyderabad, in pursuance 
of the policy of encouraging staff members to acriuty 
professional knowledse i2 ditferent spheres. So for 
]03 cmvlovees have been eranted permission to join 
the programme. 


Scheme of Sponsorship for Ph.D. 


77.29 With a view to encouraging offiecrs froin 
Bevartment of Economie Analysis and Policy to 
acanire snectalisation and unscadetion of professionsl 
skills, It has been decided to snonsor up te feur 
officers (two each in two semesfer yroerammes) evry 
yveor at the Indian Tastitule of Technology. Romboy 
end tw aPheers oat othe Indirn Gandhi Tastitute 
af Development Research, Bombay, — for 
pursuing their PhD. prasyammes. [In hot orcas, 
the offcers calected will be given necessary faci Res 
fo pursue their studiez as external condidates. 


New Film on RRBT 


7730 A new film of 59D) minetes duration. on 
functions and workine of the Reserve Bank, bas 
been produced in English and Hindi, 
Firntover-emnloyee Relations 

7.3] Industrial Relations climate in the Bavt 
continued to be generally peaceful during the veur 


under review. 
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7.32 As reported m the previous year’s Annual 
Report, the Pension Scheme, in substitution of the 
Bank’s Contributory Provident Fund Scheme, was 
announced on January I6, 990. After reccipt of 
the Central Government’s approval, the Scheme came 
into force from November l, 990. Al}! employees 
joining the Bank’s service on and from November 
4, 990 will thus be governed by the Reserve Bank 
of India Pension Regilations, J990, w'ile ‘he 
employces in service as on November I, 990 were 
given the option to continue with the earlier Contribu- 
tory Provident Fund Scheme, if they so desired. The 
Pension Scheme covers the ex-employees who were 
in the Bank’s service and retired on or after January 
l, 986; pension is, however, payable (o them from 
November J, 990 only, on their surrendering the 
Contributory Provident Fund benefits already drawn 
by them together with interest. 


7.33 Under the Bank's Golden Jubilee Scholarship 
Scheme instituted in I985, for meritorious perfor- 
mance by wards of employees. 20 wards were 
awarded scholarship tzading to XIV Standard and 
70 wards were awarded == scholarshin for graduate 
studies, 


Birth Centenary of Di. B. R. Ambedkar 


7.34 In order to commemorate the birth cente- 
nary of Bharat Ratna Dr. RB. BR. Ambedkar, the Bank 
announced the estabiishmeut of a Fund with a corpus 
of Rs. 50 lakh for the benciit of its SC'ST employees. 
The interest from the Fund will be utilised for 
improving the educational!profess'onal  analifications 
and operational skills of tae Bank's SC/ST emplovees, 
including scholarship schemes for their children. 
Avpropriate schemes will be formulated by an interval 
Committee headed by a Director of the Bank's 
Central Board. As part of the birth centenary cele- 
brations, the Bank has also established a Professorial 
Choir designated as Dr. Babasahchb Ambedker Pro- 
fessorship in Political Econoiny at the Denartmert of 
Feenomics, University af Bombay, Bombay. 


Financial Institutions Cell 


47.35 The Financial Institutions Cell was set np 
in August 990 by the Bank to function as a nodal 
unit for matters pertaining to Anancial = mstitutions, 
Initially, eleven All-Indig Financial Institutions (viz., 
IDBI, JECT, IRBY, ICICI, NARARD, Exim Rank, 
NHB. STDBI, UTT, LTC and GIC) are nronosed to 
be covered by the C2. The nrincinal objectives in 
cetting an the Celt are (i) te hreadly oversee the 
operations of there institutions so as to bring about 
a better functioning of the financial system and to 
achieve preater co-ordination ‘hetween banks and 
financial inctitntians: (i) to introduce a system of 
गाता assessment of the quality of —accets of the 
finineint institidions: CH) to oreqnise periodical 
in‘eraction between top management of the Reserve 
Rank and thoce of the financial institutions so as to 
identify broader areas where changeslimnrdvements 
ate called for. The Cell has already introduced a 
auarterly information system. which is oncrative from 
the quarter April-June 993. 


883+ 


Employment to Reserved Categorie: : 
Castes[Scheduled Tribes 
47.36 Of the total direct recruitment in the Bank 
during the calendar year (990, the representation of 
Scheduled Castes|Scheduled Tribes im different cate- 
gories was as under: 


Scheduled 





Category/Cliss Total 








Of them Percentage 
Nunnberof av bese es ees करी -+% 
candidates 
rogruited sc ST SC ST 
Class I I6 24 5 8... 4.3 
Class IIL 436 77 66 7.7 5.i 
Class TV 433 I92 4l 44.3 9,5 
of which 
(a) Excluding 
Swoepars 377 59 29 42,2 7.7 
2.4 


(b) Sweopers 56 33 42 58,9 





7.37 With this the total number of Scheduled 
Caste and Scheduled Tribe employees in the Bank as 
on January , 992 rose to 2,302 and 689 in Class 
IV, 2,355 anc I,056 in Class ITT, and 464 and I] 
in Class I respectively. 


Ex-Servieemen 


7.38 During the calendar year 990, out of 436 
and 433 vacancies filled in Classes TIT and IV, 63 
and l06 were required to be reserved for ¢x-service- 
men at the prescribed rates of reservation of 4.5 
and 24.5, respectively. As against this, 22 vacancies 
in Class TH and 38 in Class IV were filled up by 
appointing ex-servicemen, raising their total strength 
in the Bank to 76 in Class ITI and ,027 in Class । ७५ 
as on December 3!, 7990. 6058 per the Central 
Government's directives, the reservation of 4.5 per 
cent in Class TIT and 24.5 per cent in Class TV is 
further bifurcated to provide 0 per cent and 20 per 
cent reservations, respectively, for ex-servicemen and 
the remaining 4.5 per cent in each class (Classes II 
and IV) to disabled ex-servicemen andlor denen- 
dents of ex-servicemcen, killed in action, respectively. 


Physically Handicapped Persons 


7.39 During the calendar vear J990, 8 handi- 
carped nersons were rectuited in Clesses JIT and IV 
raising the total number of handicapped cmployees 
in the Bank to 385. Jn addtion to the iobs identified 
in Sentember 980 for nhvsicallv-handicanned per- 
sons. the nosts of Sweeper and Farash in Class TV 
have been identified for vartially-blind persons (who 
are not deaf andlo: duimb). 


Promotion of Hindi 


7.40 During the vear, the Bank continued its 
efforts to accelerate the use of Hindi. Resides the 
publiertinn——in hinonal farm of the Bank’s regular 
trenorts and  vublications such as, Annual Renor’, 
Renort on Trend and Proeress of Ranking in India. 
Renart on Currency and Finance. Reserve Rank of 
Indig Bulletin. RBT Newsletter. Credit Information 
Review. RBT Productivity News. Rasic Statistical 
Retnrms, etc., certain imrortant mannats'publications 
such as, Exchange Control Manual (a Hindi version), 
Premises Department Manual, circulars relating to 
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Industrial and Export Credit Department for the 
period 986-89 Guly-June), Tender Agreement 
Forms, Report of the Committee on Computerisution 
in Banks and the Reserve Bank of India Act, 934, 
have also becn published both in Hindi and English. 


7.4l During the year, training in Hindi was 
imparted to 832 employcesiofficers in Hindi Work- 
shops, 86 officers under intensive eae progravume 
and 2 senior officers under functional Hindi training 
आह The Bank also organised the Ninth 

indj Workshop for senior officers through Gujarat 
Vidyapeeth, Ahmedabad, in which 9 officers partici- 
pated. 


7.42 A Committee consisting of officers of 
Rajbhasha Division and Chiefs of Hindi | Depart- 
ments of some of the public sector banks was set up 
in March 990 to revise and update ‘Banking Shabda- 
vali’ in Hindi for terms used in English with a view 
to ensuving uniformitv in usage of Hindi terms in 
public sector banks. Besides, preparation of ‘Banking 
Paribasha Kosh’, an interpretative dictionary of 
banking terms in Hindi, is also in progress. 


7.43 Inter-departmental shicld competitions at 
various offices as well as inter-office competition and 
competition between Central Office departments were 
held and shields awarded During the year, Hindi 
functions were held ut various centres to commemo-. 
rate September 4 as Hindi Diwas which evoked 
good response from employees. 


[7.44 A Hindi quarterly journal — titled ‘Ranking 
Chintan Anuchintan’ published by the Bank has ac- 
quired wide popularity among banks and financial in- 
stitutions. Similarly, the Bank's house magazine ‘with- 
out Reserve’ continued to be published with approp- 
rate coverage in Hindi, 


Office Buildings and Residential Accommodation 


7.45 During the year {$90-9] (Quly-June), a sum 

of Rs, 6.69 crote was spent on construction|acquisi- 
tion of office buildings and residential quarters, as also 
additions and alterations to the exising premises. The 
‘construcion of office building at Bhopal and an annexe 
“to alfiee building at New Bombay was completed dur- 
“ing the year. Constructions of office buildings at Jammu 
“and the Bankers Training College at Hyderabad are in 
‘advanced stages. 92 officers’ quarters at Bombay and 
“224 staff quarters for Class JIT and IV at. Lucknow 
“were completed during the year. 


7.46 Constructions of 553 officers’ quarters and 
228 staff quarters are im progres, at Ahmedabad, 
Tshubancshwar, Bombay, Calcutta, Jaipur, Lucknow 
and Madras, In addition, proposals to construct ad- 
ditional office building at New Hombay and residen- 
tial quarters at New Bombay, Petna, Nagpur and 
Thiruvananthapuram are under way. 


Holiday Home 


{7.47 Efforts are on to acquire property to estah- 
lish a Holiday Home at Darjeeling. 
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Housing Loan 


L7.48 Major developments;policy changes, etc., in 
regard to Housing Loan Scneme during the period 
irom July 7, 2990 to June 30, l99] are as under : 


G) Effective from March |, 99], the minimum 
limit of housing loan to Class LIT employees 
has been raised to Rs. J,25000 from the 
present Rs. 4,00,000. The minimum limit 
of housing loan to Class [V employees has 
ulso been raised from Rs, 75,000 to 
Rs. 88,000 effective from July I, 990 and 
then further to Rs. ,43,000 effective from 
April I, L99I. 


(ii) Effective from November I5, 990, the 
minimum service for availing P. F. advance 
for housing purposes has been reduced from 
the present 5 years to 3 ycars of continuous 
service including temporary service of the 
employee in the Bank. 


(iii) Effective from Scpicmber 990, the aggre- 
gate ceiling of housing loan and P. F. ad- 
vance|withdrawal together for acquisition) 
construction of houses|flats to employees in 
Classes Il and IV has been raised from 
Rs, 2,25,000 to Rs. 3,00,000 with a further 
discretion ta the extent of 25 per cent of 
the aggregate ceiling to the sanctioning 
authority. 


(iv) Construction cost of a garage as also stamp 
duty|registration charges were hitherto not 
considered admissible under the Bank’s 
housing loan Scheme. Effective from Sep- 
tember [990 these itcms are considered ad- 
missible under the scheme provided the 
construction of a garage forms part of the 
original plan|project and stamp duty|regist- 
ration chaiges arc included in the total 
(original) cost of acquisition of flat|house. 

7.49 During the year 990-9l (July-June), hous- 


ing loan sanctioned to employees (Societies |Indivi- 
duals) amourited to Rs. l9.49 crore as detaileq below. 





i ee oe eee te ‘a 


Amount of 








Category No. of No. of 
societles employees loan 
मा eee हु है 5 पक 
(A) Co-operative == = 
Housing Societies 29 302 ,80,99,576 
(i) Fresh loans a 85 6,79,569 
(ii) Additional loans 24 2I7 L,9,20,007 
(B) Individual loans 482 ' 5,29,40,529 
sanctioned by 
Central Officu tte te + 
(i) Fresh loans -= 360 4,89,30,685 
di) Additional loans a+ {22 40,09,904 
(C) Individual loans I,7L0(*) 2,38,89,659(*) 


sanctioned by 
Regional Offices 


T8(*)—7,86,56,2420 
y9r(")—-4,52,33,447(*) 
2,494(*) 9,49,29,824(4) 


(i) Fresh loans 
(ii) Additional Loans 
Total of A--B+-C 2 


(") Data from Bhabaneshwar and Patna Offices 
are not included ior the year. 

Data in respect of Bhopal and Janpur 
offices for the period cnded September 30, 
I990 only. 


Data n iespect of Calcutta (Issue) for the 
period endcd December 3, 990 only. 


Data in respect of Byculla, Chandigarh aad 
Jummu offices for the period ended March 
3i, 99 only. 


Central Board|Local Boards 


7.50 Shri R. N. Malhotra relinquished charge of 
the office of the Governor of the Bank in the forenoon 
of December 22, 990 and Shri S. Venkitaramanan, 
former Finance Secretary, Government of India, was 
appointed to succeed him as Governor of the Bank 
with effect from the same day, i.e., December 22, 990. 
The Board wishes to place on record iis high apprecia- 
tion of the services rendered by Shri R. N. Malhotra 
as the Governor of the Bank and the Chairman of its 
Central Board. 


7.5. Dr. Bimal Jalan ceased to be the Govern- 
ment nominee on the Central Board with cifect tron 
January 3, 99] conscguent on his appointment as 
Chairman, Econofic Advisory Council to the Prime 
Minister and Shri S. P. Shukla, Finance Secretary, was 
nominated in his place from thatt date. The Board 
wishes to place on record its appreciation of the ser- 
vices rendered by Dr. Bimal Jalan during his tenure 
as a Director on the Central Board. 


(7.52 The Board learnt with profound sorrow of 
the sad demise of Shri N. $. Bhatt, a member of the 
Southern Area Local Board of the Bank on Decem- 
ber 4, 990. The Board wishes to place on record its 
deep sympathy to the members og his family jn their 
bereavement. 


7.53 Shri M.L.T. Fernandes was appointed as Ex- 
ecutive Director with effect from February I, 99]. 


Accounts (i) Income 


47.54 During the accounting year ended June 39, 
}99I, the Bank’s income, after making adjustments for 
various provisions increused by 4.5 per cent to 
Rs. 4,624.97 crore from Rs. 4,426.73 crore of the 
previous years. The sources of Income arg given 


(Rupees crora) 


3,4[5.56 


(a) Interest on Securities, J oans and Advances 
to banks, financial institutions, State Go- 
vernments ete. (including interest on forsign 
socurities, deposits, etc.) 


(b) Discount one rup. ¢ and foreign treasury bills 962.0L 


(c) Exchange on remittances, T Tspurchased, vic. 29 . 79 
Cincluding for ign transactions) 
(d) Commission on management of public dobt 27.4L 
and other miscellaneous income 
4,624.97 ~ 
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7.55 There was an increase of Rs, 85.0 crore in 
interest eatnings during [०90-9] ता ॥0 8 758 in the 
average holdings of rupee securities as also an increase 
in sccurities bearing higher interest rates. Discount 
earned) reyistered a deciine of Rs. 99.08 crore mainly 
on account of lower holdings of foreign treasury bills. 


(ii) Expenditure 


7.57 OF the interest payments at Rs. 2,547.70 
crote, a major item was the interest payments at 
Rs, 2,43.02 crore during 990-9! to Scheduled 
commercial banks on the eligible additional cash 
balances maintained with the Bank, this itein consti- 
tuted 74.] per cent to total expenditure. 


7.57 Of the interest payinents at Rs. 2,547.70 crore 
a major item was the interest payments at Rs. 2,43.02 
crore during 990-¥l to Scheduled commercial banks 
on the eligible additional cash balances maintained 
with the Bank; this item constituted 74. per cent to 
total expenditure. 


7.58 Establishment costs went up by Rs. 5.30 
crore to Rs. 243.69 crore and formed 7.4 per cent of 
the total expenditure mainly on account of periodic 
increase in dearness allowance to staff in all categories 
and annual increments in the time scales of pay. 


7,59 Security printing and incidental costs, which 
constituted 5.0 per cent of the total expenditur, were 
higher by Rs. I8.57 crore at Rs. 62.28 crore and 
due to increases in the rates tor printing of note forms 
and in the supply of uote picces particularly in the 
higher denominations. 


7.60 A higher turnover in Government transactions 
handied by agency banks resulted in agency charges 
tegistering a rise of Rs, 4.4 crore to Rs. 265.62 ciore 
and formed 8.J per cent of the total expenditure. 


4/.6t Out of the net disposable income in I990-9! 
at Rs. 345.00 crore compared to Rs. 70.2 crore 
for the previous yoar, contributions to the statutory 
funds are as shown below: 


(Rupees cror s) 


990-9] 4989-99 


Nutlonal Industrial Credit 


525.00 525.00 
(Long-Term Operations) Fund 
National Rural Credit | }409.00 375.00 
(Long-Term Operations) 
National Rural Credit 20.00 T0-00 
Stabillsation) Fund 
National Housing Cradit 50,00 50.00 , 
(Long-Term Operations) Fund =! 960.00 


995.00 





7.62 A surplus of Rs. 350.90 crore was transfer- 
red during 990-9 to the Union Government as 


against Rs, 20,2 crore transfetred in the previous 
year. 
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Balance Sheet 
Bank Deposits 


7.63 The aggregate deppsits of scheduled commer- 
cial banks, scheduled state co-operative banks other 
scheduled co-operative banks and other banks rose 
by Rs. 4,869.57 crore from the previous year’s level 
of Rs. 26,725.09 crore to Rg, 34,594.66 crore. ‘The 
bulk of the deposits of Rs. 30,789.62 crore was from 
scheduled commercial banks towards maintenance of 
the cash reserve ratio. 


Other Deposits 


7.64 The rise of Rs. 3,726.45 crore in other depo- 
sits, from the last year’s level of Rs. 2,42.7 crore, 
to Rs. 5,868.62 crore was mainly oa account of in- 
crease in the balance in IMF Acecunt No, |. 


Gold Coin and Builion 


7.65 Consequent on an amendment to Section 
33(4) of the Reserve Bank of India Act, 934, gold 
Which was hitherto valued at 0.L8489 fine grms.| 
rupee is being valued at a rale ‘not exceeding the 
international price’. Gold was revalued on October 
7, 990 at Rs. ,99].64 per 0 pms. and the appre- 
ciation in the value of gold credited to the Reserve 
Fund as was done on previous occasions in [956 था 
969, raising the Reserve Fund by Ra. 6,350 crore 
to Rs. 6,500 crore. 


Forciga Exchange Assets 


7.66 Foreign exchange reserves include ‘Foreign 
Securitics’ in Issue Department and ‘Balances Held 
Abroad’ and a part of the ‘Investments’ in Banking 
[jzpartment. These reserves stood at Rs. 5,356.7 
crore as on June 30, 2990, declined sharply by 
Be 2,973 48 crore to Rs. 2,382.69 crore as on June 

, 99. 


Government of India Rupee Securities and Invest- 
ments 


7.67 The investments in Government of India 
Rupee Securities and shares, which were Rs. 79,I53.7] 
Crore as on June 30, 990, registered an increase of 
Rs. 7,256.40 crore to Rs. 96,4I0.I] crore as on 
June 30, 99I mainly on account of increase in in- 
vestments in Government of India Rupce Securities, 


Loans and Advances 


_ 27.68 The credit extended to sciieduled banks and 
financial institutions registered a Sharp increase of 
Rs, 4,085.74 crore from Rs. 5,420.69 crore as at end 
of June 990 to Rs, 9,506.43 crore as at the end 
June 99] mainly owing to higher outstandings under 
discretionary finance (Ra. ,546.00 crore) and export 
refinance (Rs. 4,468.00 crore) against scheduled com- 
mercial banks and higher dues from NABARD main- 
ly on account of loans extended to State Governments 
toward mecting the States’ share of agricultural loans 


written off under Agricultural and Rural Debt Relief 
Scheme, 990, 


[भा Tate 3(ii)] 


Auditors 


£7.69 The accounts of the Baak have been audited 
by Mis. Khanna & Annadhanam, New Delhi, M|s. 
Amit Ray & Co,, Allahabad, Mls. Mookherjee, Bis- 
was and Pathak, Calcutta, Mjs. Sorab S, Engineer & 
Co. Bombay, Mjs, 5. K, Kapoor & Co., Kanpur and 


आशय का Tame: ary as, i902/N 6, i9i4 


oo SE ee तट 22 2295%:272८- 
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Mjs, Brahmayya & Co., Madras. While the first five 
auditors were re-appointed by the Government of 
India for 990-9, Mls. Brahmayya & Co., was the 
newly appointed auditor for the current year in place 
of Mis. S. Viswanathan. All the offices of the Bank, 
divided into six zones, were audited by the Statutory 
Auditors, 


RESERVE BANK OF INDIA 
BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE (99} 


हा (Rs. Thousan is) 
990-94 


t jab ilit ies 990-9] 3989-90 

















Assets 989-90 
Rs. Rs, Rs. Rs. 
Notes held in the Biricine Gold Coin and Buulion : a 
Department I],87,86 I8,2I,!9 (४) Held in India 74(0,79,89 280,66,99 
Notes in circwlation 57858,45,88 500082,26,7! (b) Held outside India <i f 
8 —-----—-— Foreign Securities 200,00,00 {564,05,75 
Total Notes issued 57870,33,74 30400,47,90 ee ee ०+>>+- ०००८ ०८ 
Total | 760,79,89.. 4844,72,74 
Rupee Coin 93,46,03 — 38,96,22 
Government of India Rupee 
Securities $068,07,82 4826,78,95 
Internal] Bills of Exchange 
and other Commercial Paper 
Total Liabilities 57870,33,74 50(00,47,90 Total Assets 578 70,33,74 5000,47,00 
ee. " BANKING DEPARTMENT ces 
LIABILITIES Rs. Rs. ASSETS Rs. Rs, 
Capietpdidup 5,00,00 5,00,00 Notes 4,87,86  8,24,9 
Rupeco Coin 40,89 30, 50 
Reserve Fund 6500,00,00 — 50,00,00 Small Coin 6,96 6,09 
Bills Purchased and Discounted : ee. : 


5675,00,00  550,00,00 (a) Internal 


(b) External 


National Indust: ial Credit (LTO) Fund 


a — 


Natlonal Housing Credit (LTO) Fand 75,00,00 —-25,00,00 = (c) Government Treasury Bills 399,20,2]  796,88,93 
Balances Held Abroad 2087,54,77 2378,33,76 
Inve_tments 46337,6,59 32350,68,89 
Loans and Advances to : : 
(a) Deposits (i) Centra] Government ae oy 
(ii) State Governments 6,99,00  0,64,00 
(i) Central Government 05,6206 (40,86,96 
Loans and Advances to : 
(i) Scheduled Commercial Banks 6404,28,23 2467,3,04 
(ii) State Governments 25,75,60 6,66.84 (li) Scheduled State Co-operative Banks 8,83,64 27,42,25 
(ii) Other Scheduled Co-operative Banks 9,83 ea 
(b) Banks (iv) Non-Scheduled Stato 
Co-operative Banks as = 
(i) Schedule! Commercial Bunks 30789,6,72 26026,I5,69 (v) NABARD 3322,36,70 2858,34,67 
(vi) Others 60,246  67;6,00 
(i) Scheduled State Co-operatve Loans, Advances and Invsestments 
Banks 548,0!,79  464,62,78 from National Industrial Credit 
(Long Term Ope ations) Fund : 
(iii) Other Scheduled Co-operative (a Loans and Advances to : 
Banks 88,73,88 22.37.20 (i) Industrial Development Bank of 
India 3705,35,46 3822,30,46 
Gi) Export Import Bank of India 74§,00.00 6 23,00,.90 
Uv) Non-Scheduled State (ili) Industrial Reconstruction Bank of 
Co-operative Banks I0,89,76 35,00,46 India 730,00,00 95 ,00,03 
Gy) Others -{00,00,00 हा 
i) Other Banks “793,98 96,93,35 (by Investments in bonds/deventures 
issued by : 
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ele ce 2 3 4 5 6 
(c} Others 5868,6I,65  242,27,20 (iy Industrial Development Bank of 
India हल = 
Gi) Export Import Bank of India es a 
Bijls Payable $85,22,75 2,86,03 (ill) Industrial Reconstruction Bank of 


India = a 


(iv) Others a ae 
Loana, Advances and Inves{ments from 
National Housing Credit (Long Tetm 


Other Liabilities 5853,02,52 4470,38,53 





Operations) Fund : 
(a) Loans and Advances to Nationa 
Housing Bank 25,00,00 75 00,00 
(b) Investments in bonds/debentures 
issued by National Housing Bank — roe 
Other Assets 253,35,0l 2445,3,i2 
Total Liabilities 6597789,3l 487 38,05,05 Total Assets 65977,89,3l 48738,05,05 





(. Includes increase of Rs. 63 50 crotes due to revaluation of gold coin and bullion. 


2. Tncludes contingency accounts. 


3, Tncludes Rs. 95.i4 crores (previous year Rs. !,423.77 crates) held abroad in foreign currencies. 
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 994 








(Rs, Thousands) 


989-90 











INCOME 990-92 
Rs, Rs, 
Tnterest, Discount, Exchange, Commission, etc. 4642,97,34 4426 72,53 
Total 4624,97,34 4426,72,53 
EX PENDITURE 
Interest 2547,69,66 257,33'44 
Establishment 243,68,89 228,38,92 
Director’s and Local Board Members’ Fets & Expenses 3,34 5,68 
Remittance of Treasure 4,73,59 5,69,(9 
Agency Charges 265,62,23 264,25,( 
Security Printing (Cheque, Note forms, etc.) 62,27,50 43,74,6 
Printing and Stationery 2,54,43 2,68,50 
Postage and Telecommunication charges 4,68,05 2,77,54 
Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc. §2,78,63 43,40,37 
Auditor's Fees and Expenses 9,6 9,65 
Law Charges ; 4i,44 22,46 
Depreciation and Repairs to Bank Property 20,28,00 9,82,26 
Miscellaneous Expenses 5,40,32 7,46,49 
Total 3279,97,34 3256,60,77 
a 2345,00,00 470,4,76 
Available Balance 
LESS, : Contributions (o 
National Industria] Credit 
(Long Term Operations) Fund §25,00,00 §24,00,00 
National Rural Credit 
(Long Term Operations) Fund? 490,00,00 373,00,00 


National Rural Credit 


wret-#T Trt: ard a8, iagghe a, r9i4 859 


a 
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iy 
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I 





cs ta +. = i 


(Stabilisation) Fund 





20,00,00 40,00,00 

National Housing Credit 
(Long Term Operations) Fund 30,00,00 $0,00,00 
995,00,00 ~ 960,00,00) 
Surplus Payable to Central Government 350,00 240,2,76.00 











|. After making the usual or necessary provistons in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act, 934. 
and Rural Development (NABARD), 


*. ‘These funds are maintained by National Bank for Agriculture 





(C. Rangarajan) (A. Ghosh) (S, Venklluramanin 
Deputy Governor Deputy Governor Governor 


(P.R, Nayak) 
Deputy Governor 


(R. Janakiraman) 
Deputy Governor 


(V.G. Athavale) 
Chief Accountant 


TO THE PRESIDENT OF INDIA 


We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of Indla, do hereby report to the Central Government upon the Balance Shect 
af the Rank agat 30th June 99! and the Profitand Loss Account for the year ended on that date, 

We have examined the above Halance Sheet of the Reserve Bank of India as at 30th June, 99 and the Profit and Loss Account 
of the Bank for the year ended on that date and report that where we have called for explanations and information from the Bank 
such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion and according to the best of our in- 
formation and explanztions given fo us and as shown by the books of accounts of the Bank, the Balance Sheet isa full and fair, 
B lance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordsnce with the Reserve Bank of Indian Act, 974 


and Regulations framed thercunder so as to eahibita true and correct view of the state of the Bank’s affairs. 


M/s, Khanna & 
Annadhanain 
Auditors 


M/s. Socab 8, 

Engineer & Co. 
Auditors 

Voted (6th August. 7997 


Auditors 


(attfa: ard Prater) 
(बैंकिंग wart) 
नई. दिल्‍ुमी, 


L24MH, 7992 

का,मा,. 938 रा्ट्रीयक्वत Tew ar प्रकीर्ण उपजंध (स्कीम, 
i970 F qvy o& aT पटित खण्ड ॥वें. उपजणएय (7) ip झनुसरण मन 
Rata azate, arate fort ae से परामर्श मरने के परचात्‌, एव दू- 
gat at ata pat जाना, सूत्र अधिकारी, इण्डियन ग्रेंक, श्रेज्नीय 
वार्यालिय, कलकध्ता ei i2 wel, t992 & dla ated aati ® far 
at wa we थे ४ण्पियन बैंक के एक झवधिकारी के रूप में भ्रपनों सेबा 
छोड़ नहीं बेते हैं, इनमे से जो भी पहले हो, इंडियन बैंक के निर्देशक मण्डल 
में निदेशक के कप में Pager Tete Fh 


[सिं. एफ, 
एम, एस. सीसारामस, शत्रर संखिव 


g/s/ay-er-Hr, s] 


(Department of Economic Affairs) 
(Banking Division) 
New Delhi, the J2th March, 4992 


§.0, 938.—In alee of sub-clause (@) of clause 3 
read with clause 5 of the Nationalised Banks (Management 
and Miscellaneous Provisions) Scheme, !970, the an 
Government, after consultation with the Reserve Bank ० 
India, hereby appoints Shri Anil Kumar Jana, Chief Officer, 
Indian Bank, Regional Office, Calcutta, ag a Director on the 
Roard of India Bank wth effect from the I2th March, 992 
for a period of three years or until he ceases to be an officer 
of Indian Bank, whichever is earlier, 


(F. No. 9/8/9-B.0. L] 
M. S$ SEETHARAMAN, Under fecy. 


M/s. Amit Ray & Co. M/s. Mookherjeo M/s. $.K. Kapoor 


M/s. Brahmayya & 
Biswas & Pathak & Co. Co. 


Auditors Auditors Auditors 


[F. No. 9/23/9t-Bo. J] 
MLS. SEEPHARAMAN, Under ४७९५, 


wh Perf, ie ate, .992 


TAT. 939 ~The जैक (प्रबंध और प्रकीर्ण 5पबरथ) 
wer i970 © ars 9 के साध पठित wos sR ot ave (a) 
श्रनूसरण में केंद्रीय सरकार, भररतीय रिजर्थ बैंक से परामार्ग करने के 
पश्चात, meet, tt सुनील कुमार मुथ्बोपाध्याथ, मुख्य भ्रधिकारी, 
विषणस विभ।ग, युनाइटेढ बफ आफ एण्डिया, प्रश्नात वर्सर्यालय, कलफश्ता 
को I2aM, t992 & art वर्ष की श्रवधि के लिए था जब तक बे 
यूनाइट्ेश बैंक आफ इण्डिया के एक प्रध्िफारी के रूप में qual सेवा 
छोड़ नहीं देते है, इतमें से जो था पहले! हो, यूनाइटेड बैंक प्राफ रडिया 
के निर्देशक मण्डल में निवृगक के रूप में वित्त करती है । 


[से, एफ. gf ta! sa-aT-2T 7) ] 


एम . एस. MAMTA, wa ahaa 


New Dolhi, the 22th March, £992 


§.0. 939-— In pursuance of sub-clause (©) of claure 3 
read with elause 9 of the Nationlised Banks (Management 
and Miscellaneous Provisions) Scheme, 970, the Central 
Government, after consultation with the Resei-e Bank of 
Tndia, hereby appoints Shri Sunil Kumar Mukhopadhyay. 
Chief Officer, Marketing Department, United Bank of India, 
Head Office, Calcutta, as a Direcetor on the Board of United 
Bank of India with effect from the ]2th March, 992 for u 
period of three years or untll he ceases to be an officer of 
United Bank of India, whichever is cxyliel. 


[F. No. 9/44/92-B.0. It 
M. & SEETHARAMAN, Under Secyv. 





(व्यय विभाण) 
मई दिहली, ॥] मार्च, i992 


का ,श्रा, 940.-- भविष्यनिधि प्रधिनियम, i925 (i925 %T )9) 
की धारा ६की उप-धारा(3) प्रारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
eae aT Tae ar aa oat oad में निम्नलिखित 
लोक संस्थास फो शामिल करती है:-- 


“इखिर। गांधी विकास अनुसंधान संधह्यान, wart” | 


{t.  4(2)-#er, V/92(L)] 
जी. जोसरेफ, निर्देशक 


(Department of Expenditure) 
New Delhi, the ith March, 992 


$.0, 940.—In exercise of the powers conferred by sub- 
section (3) of Section 8 of the Provident Funds Act, 925 
(9 of 925), the Central Government hereby adds to the 
Schedule to the said Act the name of the following public 
institution, namely 


“Indirg Gandhi 
Rombay,” 


Institute of Development "Research. 


{No. 4(4)-E.V./92 (t)] 
G. TOSEPH. Directen 


नई विल्दी, .i aM, iove 


HT, 94 afreg Palit afaftan, ry25 (i9%5 47 Ly) 
की धारा ५ की उपबधघारा (2) द्वारा प्रपस्त शक्तियों का प्रयोग बसे 
हुए केन्द्रीय ene nagar fate बेती है कि उसने श्रप्रिनियप के 
crear (mer oe ae are) heer ahi विकास श्रनुसंधान संस्थान. 
mere Th कर्मबारियों के लाभ के लिए संस्थाधित भविष्य मिधि पर काग 
होंगे | 

[t.  4(4)-"eat-~VI/92(IT)] 
जी. जॉमेफ, निदेशक 


LL Ah LOE ATR Say PEAR 2 — WAI AA FATA a AA PO गीता 4० 2.2. 
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New Delhi, the With March, 992 


5.0. 944.—In exercise of the powers eonterred by sub- 
section (2) of scction 8 of the Provdent Funds Act, 925 
(9 of 925). the Central Government hereby directs that 
the provisions of the said Act (except section 6-A) shall 
apply to the Provident Fund established for the benefit of 
the employces of the Indira Gandhi Institute of Develop- 
ment Research, Bombay, 


\No. 4(/)-E.V./92(I) J 
(r, JCSEPH, Director 


a ap el RRS rs ME TIA Te Se 


बिदेश मंत्रालय 


तई बिल्ली, 27 wart, i992 


का का, 9७॥० -““दजिताथक Tiga, (wre wan my) wha 
नियम jo4x (2948 Fr 47at) को धारा ४ के अंक (कफ) के प्रतूसशण 
H ala सरकार UAT aR RE HET RAT, HUT A 
सड्ायक fr tT संश्कार को 3 फरवरी, p99. कीसर्ज! एजेंट का 
er ata a fav wie करती है । 


fe. dt asa sfor] 


ark ty. far, tae abv (deter | 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFATRS 
New Delhi, the 27th February, 992 


S.0, 942.—In pursuance of ihe clanse (a) af the Section 
2 of the Diplomatic and Consular Ollvers (Oaths and Fees) 
Act, [948 (4] of 948), the Central Government hereby 
guthorises Shti J. M. Satkar, Assistant in the Consulate 
General of India, Medan to perform the duties of Consular 
Agent with effect from 3-2-992. 


[No, T-4330//92] 
Y. P, SINGH, Under Secy. (PV) 


Qe A Jags Hee er oe 





शाम एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय 
(सागरिक पृत्रि विभाग) 
भारतीय मानक ब्यूरो 


नई दिलणी, 30 जनयरी, i997 


oe Maas Sareea सानक श्यूरों (प्रमाणन) fifa, ices 3% fat 4 के उपविनियभ (6) के ध्रसुसरण में भारतीय मानक 
ब्यूते एसदबवारा प्रधिसूचित करता है कि जिस/शिन लाहसेंस (सो) का/बे व्रि्ररण तीचे दिसों गया डै/डिए गए है, बहु उसके/उसके सामते दी गई तिथि 


से रह कर विया गया है/दिएगए हैं । 


अनमनी 


लाइसेंसधारी का नाम थ पता 


7. से. लाइसेंस संद्या सथा दिशाफ 


रहे लाइसेंस फे अन्तर्गत वस्तु/प्रभम रह किए जाने वी तारीख 





॥ढ (4) 











तथा सम्बद्ध मारधीय मातक 
(2) (3) (4) (5) 
L. HT OH TH L476R62 में , घेमसिल् ग्लास यर्षर्स प्री .लि. arent: 95-975 UH fart I997 09 0T 
बंगलौर खाला झायतनी फ्लास्क 
[किप्रा,वि./55 : i476862] 


na, शीनिवासन, झ्पर महानिदेणफ 


[am TI--#e 3(ii)) भारत ता TIE: at 2s, r992/%aH 6, 924 I86l 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 
(Department of Civil Supplies) 
BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
New Delhi, the 30th January, 992. 
5.0. 943.—In pursuance of sub-regulution (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards 


(Cortifization) Regulation 988, the Bureau of Todian Standards hereby notifies that the licence(s) particulars 
of which is given below has Been Cancelled with effect from the date indicated : 




















SCHEDULE 
Likewes No. = Name and Address of Article/Processes with relevant Date of ’ 
(CM/L-- the licensec Indian Standard covered by the 
licence cancelled Cancellation 
(I) (2) (3) (4) 
(५) .--47686? Mjs. Vensil Glass Works Pvt. 9: 95--975-...000 Mark [997-09-0 


Ltd., Bangalore. Volumetric Flosk. 


[No. CMD/55 : 476862] 
N. SRINIVASAN, Addl. Director General 


A ee ee 


पेट्रोलियस और केसिकल्स मंकालय 





re TE ee ee पा 


ye 





नई facet, i3 weal, .992 
का.भा. 944.--जब कि कैस्त्रीय सरकार भह अनुभव फरती हैं कि साबंजनिक छित में यह प्रावश्यक है कि पेड्रोलियम पवार्थ एज प्राकृतिक गैस 
लाने के लिए पाइप लाइस परियोजना के प्रम्तगंत पेरवली से तुनुक सक्क तेल और प्राकृतिक गैस arate are foro जाता है । 


और यह भी प्रसव गरती है कि उम्र कार्ये के लिए इसके हाथ संलम्भ विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का भ्रध्रिकार ग्रहण करता प्रतवशपक 
है । 
प्रतः पेट्रोलियम एवं छतिज पाहप लाधस भूमि पर प्रयोकता का प्रधिकार प्रहण प्षधिनियम ly62(962 की 50) के wee 3 & उपलब्ध (!) हारा 


प्रधत्स शकिसेयों का प्रयोग करते हुए केक सरकार एतद्ववारा उस पर प्रयोक्‍ता का अ्रधिकार . प्रहण करने की अंशा की घोषणा करती है । 


ard fe sae भूमि में भपनी कूणि रखने याजा कोई भी ब्यकति भ्रधिसूधना की तारीझ्य से 2 दिस के भीतर भूमि गत पाहुप लोहत जिछाने के विरोध 
में अपनी आपतित सध्ग प्राधिकरी संक्ष में प्राधिशारी तेल और प्राकृतिक गैस प्रामोग, के,ज़ि. प्रोजेक्ट भ्सेकरणा, शार्थालय, राजमुत्रि, भाराप्रजदेश में दजे करा 
सकता है । 


Ar 7 ।ी झापत्ति धर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को ae बिशेण ऋण से निर्विष्ट करता होगा कि बहु व्यक्तिगत रूप सें प्रधया विधिव्यज॑तायक के 
mere FTA at Ma HTT चाहता है । 

















wey 
झार.भो,4. फ्रसो षाइप साइन पेरमबलि aye 
स्टेट : ater ater मंडल : बेरबलि : जिला : प्रबगोवाबरि 
हा गांव - ह झ्रार .एस . सं. yet qed a fad one ane 
4 : 2 3 4 3 6 7 
वेरबलि (पार्ट) 432/3% 0 05 a 0 2 
43/8 0 04 0 7 
433/i7 9 08 5 0 2 
2९ 
32/ 0 os 5 | 43 
sa —_ —_— a = =n 
732/i4T 0 05 5 0 3 
a 





GI/92—29 











862 THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 28, 992/CHAITRA 8, 94 [Part Il—Sec. 3(ii)] 

l 2 3 4 5 6 7 

पेश्वप्ति (रिपोर्ट ) 732/3/0 0 6 0 ० 40 
]बी — es oo rae ae 
i32/20 0 4 5 0 36 
37 /5a 9 0 5 0 26 
242 
2%) ~— oe ees as aa 
37/. 8 0 06 5 0 +6 
2 
76/542 0 04 0 0 0 
76/4a 4 0 06 0 0 5 
76/34 0 07 5 0 8 
77/8 3 
70/38 2 0 0 0 0 25 
76/29 t 0 09 0 0 23 
76/. 4 4 0 09 5 0 24 
97/.80 4 0 i0 i 0 26 
2 ता — ~— = pan 
77/. 9 4 0 04 0 0 0 
38/20 t 0 07 0 0 7 
35/20 0 04 5 0 ret 
86/2 सी 08 0 0 20 
86/20 0 0 0 25 
sofia । — —_ -~ — — 
87/47 0 श्रव 5 0 53 
su _— a — — = 
87/5 सी 0 0 0 0 25 
87/60 0 ol ० 0 02 

कुल सिल्लाकर l 99 5 4 92 


MINISTRY OF PETROEEUM AND NATURAL GAS 
New Delhi, the 3th February, 992 


$.0, 944—Wheeras it appears to the Central Govern- 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Peravali to Tanuku in A.P. 
State Pipe line should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission. 


And whereas it appear that for the purpose of laying such 
ipeline, it is necesary to acquire the right of user in the 
and described in the schedule annexed hreto ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section {l) of the Section 3 of the Petrolenm and Minerals 


[a a .—20:6/97/9—arrea 4] 
ay, aya, er afeery 


pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 
962 the Central Government hereby declare its intention 
to acquire the right of user therein. 


Provided that any person interested in the sald land may, 
within 2] days from the date of this Notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction 
peor लत Division, K.G, Project, Rajahmundry. 


And every person making such an objection shall also 
state specifically where he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner, 





























fart TI--w¥ 3(ii)] भारत का राजपत्र - मार्च 23, 992/4a 8, 9l4 863 
SCHEDULE 
R.Q.U. Gas pipe line from Peravyali to Ranuku (Panavalipart) Indrapradesh State. 
Mandal! : Peravali 
District ; West Godavari 
Village R. S. No. Hecatares Acres Centiares Acres Cents 
Peravali Part 3I/3A 0 05 0 0 2 
i3/3B 0 04 5 0 lJ 
I3I/lA 
2A 0 08 5 0 2I 
32/IB 
5B 0 05 5 0 I3 
32/IB 
2B 0 05 5 0 3 
32/lAlB 0 6 0 0 40 
32/2B 0 ]4 5 0 36 
37/5B 0 0 5 0 26 
2Bl 
282 
37/IB 
/2 0 06 5 0 6 
76/8582 0 04 0 0 0 
76/4B 0 06 0 5 
76/3B 
77/83 0 07 5 0 i8 
0 94 0 2 3 
76/3B2 0 0 0 0 25 
76/2BI 0 09 5 0 23 
76/B 0 09 5 0 24 
7794 
2A 0 0 5 0 26 
77॥#78| 0 04 0 0 i0 
85/2Al 0 07 0 0 \7 
85/2Al 0 04 5 0 I! 
86/2C 0 08 0 0 20 
86/2A 0 0 0 0 25 
86/IBI 
87/4A 0 2 5 0 53 
5A 
87/5C 0 i0 0 0 25 
87/6A 0 0] 0 0 02 
ist Page 0 94 0 2 3] 
2nd Page l 05 7 2 6l 
GRAND TOTAL ] 99 5 4 92 








[No. 0-20I6/I97/9!-ONGD-4] 


M. MARTIN, Desk Officer. 
689 GT/92—30 
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[Part lI—Sec. 3(ii)] 


रसायन एवं उर्परक मंत्रालय, प्र सूची 


APTA BT ATA 7 Tat 
श्री ण्स्‌, वाई. रनदिये 





(रसायन और पेड़्ो-रसायन विभाग) क्षेत्राधिकार 


नई दिल्‍ली, 28 फरवरी, i992 





में . सुप्रीम पेट्रोकेस महाराष्ट्र राज्य 


लिमिटेड 
में 7/48, We Ieee UT 
eT. Ut. 948 ---पेद्रोलियम और मिनरल पाइपलाइन (भूमि में हे a 
उपयोग के श्रधिकार का प्रधिप्रहण (प्रधिनियम, i962 (i962 BT 50) बीया देसाई सड, 
की धारा 2 के खण्ड (क) के प्नुसरण में, केन्द्रीय संरकार waged अंधेरी (पश्चिम) 
नीचे दी गई प्रनुसूत्ची फे कालम () में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त 


हे मं anit § मबई-400058 
प्रनूमची के कालेम (3) की तवनुरूपी प्रविष्टि में उतिलेखित क्षेत्रों के प्रन्वर _ 


oer प्रधिनियम के प्रस्तर्गत सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिए 
प्रधिकृत करती है। 


| 





[%. 4502i/e/9it. a. (HAT) | 
ध. वी. मैंन्दीरत्ता, प्रतर सचिव, 
MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS 
(Depurtment of Chemicals & Petrochemicals) 
New Delhi, the 2&th February, 992 
S. O. 945 :—In pursuance of Clause (a) of Scction 2 of Petrokhum & Mincrals Pipelines 
(Acquisition of Right of Users in Land) Act, 962 (50 of |962), the Centra} Government hereby authorises 


the authority mentioned in Column (I) of the Schedule below to perform the function of Competent Authority 
under the said Act within the arcas mentioned in the Corresponding entry in the Column (3) ofthe said Schedule 


Name of the persons Address 


\ ह 2 


Shri S. Y. Ranadive 


M/s. Supreme Petrochem Ltd., 


SCHEDULE 


Territorial Jurisdiction 


3 





State of Maharashtra. 





7/I8, Shah Industrial Estate, 


Veera Desai Road, 


Andheri (West), 











Bombay-400058. 
= [No. 450I/6/9I—US(PC)] 
D. V. MENDIRATTA, Under Secy. 
डाक विभाग DEPARTMENT OF POSTS 
तीरूणिरापत्णी, 9 मार्, 992 


का. श्रा, 946 -“-यूंकि भारत सरकार की राग में विभागोय 
जांच के निमिसत जिससे पटूटुक्करंट्ट बराक मंडल के मुल्ुष्पेट उपडाक घर 
के अघीमस्थ टी, मेलककाड शाला--हाक घर के शाझ्ा डाक पाल 
श्री वि. धर्मतिगम संबंधित हैं। यह झावश्यक हुभा है कि मेलककादु के 
क्षी एम, शण्मगम तंचा उनकी पत्नी श्रीमती मलरकोड़ी को साक्षी देने के 
लिए प्राज्ञा पक्ष जारी करें/उनपे कोई लेख प्रस्तुति कराये । 


इसलिए प्रथ विभागीय परिपच्छा 
(साक्षियों के उपस्थितुति प्रवर्तन एयं लेखय प्रस्तुति) 


झधिनियम i972 (972 का 8) MT soETet 4aret sae प्रधिकार 
का प्रयोग करते हुए ae acare Jager उपर्युक्त प्रधिनियम की 
erat 5 में नष्ठित भ्रधिकार फा प्रयोग मेलक्काहु के श्री एन. घण्मुगम ओर 
श्रीमती एस. मलरकोंडी के प्रति साक्षियों के भ्रवर्तत के बंध में करने के 
लि पदूटक्‍्कोट्ट स्थित, पट्टुक्‍कोंट्टे पूर्वी उप मंडल के उप प्रधीक्षक 
हाक धर श्री ऐै, सवरिराज रो प्राधिकृत करती है । 


(कि. सं. आई एन Ft) 45-~—3/8 er, ore] 
डी, पाथसारथी, महा डाकपाल 


Tiruchirapalli, the 9th March, 992 


S.0. 946.—Whcereas the Central Government is of opinion 
that for the purposes of the Departmental Inquiry relating 
to Shri V. Dharmalingam, Branch Postmaster T, Melakkadu 
Branch Office account with Muthupet Sub-office under Pattu- 
kottai Postal Division, it is necessary to summon as_ the 
witnesses/cell for any document from Shri N, Shanmugam 
and his wife Shrimathi Malatkodi, Melakkndu. 


Now, therefore in exercise of the powers conferred by 
Sub-Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement 
of Attendance of witnesses and Production of Documentts) 
Act, क्‍972 (I8 of 982) the Central Government hereby 
authorises Shri T. Savariraj, (I. Savariraj) Assistant Superin- 
lendent of Post Offices Pattukottai East Sub-Division, Pattu- 
kottai, as the Inquiry Authority to exercise powers specified 
in Section 5 of the said Act in relation to enforcement of 


gvitnesse s of Shri N, Shanumugam and Smt. S. Malakodi- 


Melakkadu 


[No. INV/45-3/8I/TR] 
D, PARTHASARATHY, Postmater-General 


[भाग Il-—we 3(ii)) 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्‍ली, 3 ATH, (992 


का, श्री, 047 Matfer feats प्रधिनिधम, i947 (:947 
का i4) की धारा i7 8 war में, केल्लीय सरकार बैंक ऑफ इण्डिया 
के प्रथत्थतंत् के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बी७, प्रनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक बिवाव में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, कानपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करतो है, जो केन्द्रोय सरकार को 3-3-92 को 
ara gal at | 


[Feat yt-— 202/23/89--¥-2 (T)) 
Go Ro वेणुगोपालन, डेस्क भ्रधिकारी 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 3rd March, i992 


५५) 947.—In pursuance of Section 7 of the Industriél 
Disputes Act, 947 (l4 of 947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in 
the industrial dispute between the cmployers in relation to 
the Management of Bank of India and their workmen, which 
was received by the Central Government on 3-3-992, 


INo. L-20i2/23/89-D.i (A)] 
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer 


ANNEXURE 


BEFORE SHR! ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- 
CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR 


Industrial Dispute No. 89 of 990 


In the matter of dispute : 


Shri Rajesh Kumar Saini C/o Sm R, S, Saini Ganj 
Moradabad Branch, Unnao. ४ 


AND 
The Regional Manager Bank of India Civil Lines 


AWARD 


. The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
Notification No, L-20I2/23/89-D.II (A) dated 2-3-990 
has referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal : 


Whether the action of the management of Bank of India 
Kanpur in terminating the services of Shri Rajesh 
Kumar Saini is justified ? If not to what relief is 
the workman entitled ? 


2. In this case reference order was received on 26-3-90 
wWheresrcn 0-4-90 was fixed for filing of claim statement. 
Since then no claim statement has been Aled. On 24-5-9, 
Km, Neetu Mathur, auth. representative for tho workman 
moved an application for time to file statement of claim 
which was allowed and trme tilt 2-4.9! was granted, Again 
on 2!-6-9l another application was moved by the authorised 
representative for the workman for time without giving 
sufficient reasons, Thus from the above it can he safely 
inferred that the workman is not at all interested in, the 
dispute raised. 


3, Therefore, from the facts and circymstances stated 
above, a no claim award is given in the case. 


4, Reference is answered accordingly. 
ARJAN DEV, Presiding Officer 


भारत का राजपत्न : माच॑ 28, :992/4T 9, i924 


865 


नई fact, i2 art, i992 


का. भरा, 948.--केल्लोय सरक्ौर ने यहू समाधान हो जाने पर 
कि लोकद्धित में ऐसा करना श्रपेक्षित था, औद्योगिक विवाद प्रॉधनियम, 
947 (l947 %T4) BT धारा 2के खंड (ढ़) के उपख्ष्ट (6) के 
उपबंधों के पनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंज्ञालय की प्रध्िसूचना 
सकया का. ग्रा. 2385 दिनांक 6 सितम्भर, legis fr छनत 
उद्योग को उक्त प्रधिनियम के प्रयोजनों के लिए i4 fara, 99 से छहू 
मास की कालाबधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था । 


और केस्रीय सरकार की राय है फि लोकहित में उकस preety, gt 
og मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जानाशपेक्षित है । 


प्रत: भ्रब, औद्योगिक विवाद, r947 (i94745T .4) MYATT 2 
के खण्ड (ढ़) के उपलंश (6) के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शमितयों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उफ्त पझ्धिनियम के प्रयोजनों 
के लिए i4 ard, i992 8 we मास की और कालायधि के लिए 
'लौक उपयोगी सेजा घोषित करती है । 


[teat TA--220:7/9/85——¥-7 (7%) (i)] 
एस. एस. पराणर, प्रवट सचिय 


New Delhi, the !2th March, 992 


8.0, $48,—Whereas the Central Government. having been 
satisfied thar the public interest so required had, in pursuance 
of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 
of the Industrial Disputes Act, 947 (l4 of 4947), declared 
by the Notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour $.0. No. 2385 dated the Sth September, 99, 
the give Mining Industry to be g public utility cervae ‘cr a 
period of six months, from the I4th September, 499 ; , 


And, whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further period of six months ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 4947 (4 0०. 947), the Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purpose of the said Act, for a further 
period of six months from the क्‍वीत March, 992, 

[No. S-L40:7/9/83 DT (ADs 
S. S. PRASHER, Under Secy, 


vt facet, ig mre, i992 


को, श्रा. 949---फैन्रीय सरकार ने यह समाधान । जाने पर 
कि लोकहित में ऐसा करना प्रपेक्षित था, औद्योगिक विवाद झधिनिय्रम, 
(947 (i947 57 24) at धारा 2 के खण्ड (ढ) के 'उण्ड (6) के 
उपयंधों के प्रनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की झधिसूनचत! 
ae eT, OT. 2384 दिनाक 5 सिलम्बर, i99: areola qt 
उद्योग को wet Bightas  sitaal & fer ia fader, r994 
से छह मास की फालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोधितत किया था ॥ 


भौर केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि wr 
छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना प्रपेक्षित है । 


wa: oa, atitfire frame, i947 (i947 %T Ya) Fiarg 
2 फे खंड (कु) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वाराप्रवेश शक्तियों का प्रयोग 
मरते हुए, केरद्रीय सरकार उक्त उद्योग को उबत प्रध्चिनियम फ्री प्रयोजनों 
के लिए i4nrt, i992 से छह मारा की और' फालायधि के fim aa 
उपयोगी सेवा घोषित करती है ! 


[aaa TA — 27027/9/85—--¥-4 (%) (ii) 
एस. एस, geht, wat ahaa 
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New Delhi, the i2th March, 4992 


©. 949.—Whereas the Central Governmen, having been 
satisfied that the public interest so required had, in pursuance 
of the provisions Of sub-clause (vi) of clause {n) of Section 2 
of the Industrial Disputes Act, 947 (4 of 947), declared 
by the Notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour 5.0. N.o. 2384 dated the Sth September, 994, 
the Lead Mining Industry to be a public utility seryice for a 
period of six months, from the l4th September, 99] ; 


And, whereas, the Central‘:Government is of opinion that 
public intcrest requires the extension of the suid period by a 
further period of six months ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the 
Industrin) Disputes ..ct, 947  (]4 of 9-47). the Central 
Government hereby declarés the said industry to be a public 
utility service for the purpose of the said Act, for a further 
period of six months from the I4th March, 992.° 


[No. §-07/9/85 Dal (A) Ci] 
S. S. PRASHFR, Under Secy. 


नई बिल्ली, 9 HTH, 992 


का , भरा, 050--वीड़ी श्रमिक कक्‍््याण निधि नियमावली, i978 
के सियम sweat frat (:) और नियम '4 के उप नियम () के साथ 
पठित ब्रीड़ी श्रमिक कल्याण निधि झधिनियस, i976 (976T 62) 
की धारा 6 तारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 
3मार्चें, 984 BT area Sg wre] ww 3, stare (ii) F 
प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंज्ञालय कीअधिसूचना का.झा. से. 665 
farts ic wert, 984% भ्रध्िक्रमण F Hala सरकार हसके द्वारा 
aredty aerate afafas afer करतो है और उक्त समिति में निम्नलिखित 
व्यक्षिययों को नियुक्त करती है, पर्थात्‌ :-- 


l. HAT Wat ~~ TET aT 

- भाष्त सच्कार 
नई दिहली 

2. भ्रपर संयिव -- उपाध्यक्ष-पदे न 
श्रम WATT 
नई दिल्‍ली 

3. महानिदेशक (अम कल्याण) -- सदस्य पदेन, 
श्रम मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार फे 
we freer © तामित 

4. कल्याण प्रायुक्‍त (मुख्यालय ), --संदस्य-पदेन 
श्रम मंज्ञालय, केकीय सरकार के 
नई facet नामित 

5. कल्याण प्रायुक्त, -- संदस्प- पदत 
श्रम कल्याण संगठन, 
555-U/ 2, 
मया समूफोर्ड गंज, 
WATETATS-2002 

6, कस्याण प्रायुक्‍्त, “-सद्स्थ-पदेन 
श्रम कल्याण संगठन, 
75, मीलर रोड, 
धघंगलौर-560052 

7. कल्याण UTTER, >-सदस्य--पदैन 


श्रम कल्याण संगठन, 
44-T, गारधी नगर, 
Wrvatgy-300i 


8. कल्याण पभायुक्त, 


Tae 


श्रम कल्याण संगठन, 
33 प्रशोक नगर, 
भुवनेशव ९-7 5009 


9. 


0. SeqToy I अत, 


| 


धन 


]7. 


]प. 


4. 


5. 


4. 


7: 


कल्याण प्रायुवत, = TTT TAT 
श्रम कल्याण संगठम, 
02, श्याम प्रंसाव मुककर्जी रोड 


BATHUMN- 700026 


~ THT TGF 
प्म कल्याण शग्ह 

ब्लाक ५, (भ तल), 

सामास्य पूल, कार्यालय | रहाई शी काम्प लेबस 

(निकट सरकारी प्रसृति में टरनिटी भ्रस्पताण ) 

सुल्तान बाजार, 

हैवराबाब 700026 


कल्याण OTR, 
श्रम कल्याण संगठन, 
44, तम्ंदा रोड, 
WAATT 48200 


--संदस्प-पदेंस 


कल्याण प्रामुक्त, 

श्रम कल्याण ETT, 

at. arty तलैया, 
जिला-हजारीबाग 

करमा (fAATT)-R2037 | 


--सवस्य-पदेन 


कल्याण प्रायुकत, 

श्रम कल्याण संगठन, 

5, सेंट्रल बाजार रोड, 
ATHY t- 4400 0 


--मदस्प -पदेन' 


नियोजकों का प्रसिनिधित्व' करने वाले aac 


श्री शीकान्त साहा, 
पार्टनर, 

मैं. mara योड़ी फैक्ट्री, 
28/8, गरीहाट रोड, 
FAH 700029) 


श्री मुश्ताक हुमैस, 

WEA, 

में . भारत बीड़ी फैक्ट्री, 

पो . भ्रा . -औरंगाबाव-74 220 [ 
जिला-मुशिदाबाद (प.थं. ) 


श्री जयवेब डे, 
प्रवस्ध friars,” 
मन्तु बीड़ी फैक्ट्री, 
56| श्यामपुष्त्‌ र स्ट्रीट, 
कलका 


श्री प्रातन्‍्व पाल, 

पार्टनर, 

राधेप्रयाम, तीषे बाशी पाल, 

मैनफेक्चरिंग संख बीड़ी, 

सी .एफ .-25, विधान नगर (सास्ट लेक सीटी ) 
फलकत्ता-7000 64 


[arr t--¥r 3(it)) 
8. aM} a ttem faire ret, 
पार्टनर, 
TAT WR साहा 
9, UTefaaa ete, 
HaHTM-70000 


L9. Mt Taper पटेल, 
में. प्रभुवास किशो रदास टोबेकी प्रडिकट्स 
(प्रा, ) लि. गोमतोपुर रोड, 
WAHATATA- 38002 4 


20. St ater are. tag, 
निर्देशक. 
में. वेसाई बदस लि. 
प्रतुर पैम्ब सं, वूसरी मंजिल, 
2ए, मोलिडिना रोड, 
qT-44700 


ai. श्री प्रफल्ल पटेल, 
निवेशक, | 
में,सी, जे. पटेल टोबेको प्रॉडक्ट्स (प्रा.)सि,, 
म्‌ स्तफा बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 
सर फिरोजशाह मेहता रोड, 
wert 400004 


22. ar arf पई, 
मैं, भारत भीढ़ो वपसे प्रहंबटलि., 
पो.ब, में, 730 
कावरी रोड, बंगलौर-575003 


23. श्री सुधीर साबले, 
में, सावसे वाघीरे एण्ड क॑. प्राइवटलि,, 
05 Water 2, 
q%-4002 


24. श्री सुपर्शन सरीन, 
मैनेजिंग पार्टनर, 
में. सेरी इ जीमियरिंग के. , 
प्लाट त॑. 83, सैक्टर- 24," 
फरीवाबाबव (हरियाणा ) 


25. एस, के, प्राननन्‍्द,' 
में. प्रानस्वज, इस्टरप्राइजिज, 
जैड-72, बा स्ट पटेल नगर, 
नई fireeft-0008 


कभ्कारों का प्रतितिधित्व करसे जाले सदस्य 


26, श्री हुमाय' रजा, 
महासचिव, 
जांगोपुर भहाकु मा जीझी अमिक यूनियन (इश्टक) 
मुक्यालय, औ रंगाबाव 


मुशिवाब।द (प.बं. ) 


27. श्री सुरेश शर्मा, 
प्रध्यक्ष, 
भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्र देश राज्य, 
24/26, सा उध तौत्या। टोपे मगर, 
भोपाल-462005 


सारत का राजपत्र! 


art 29, i992itae, t9t4 \867 


28. yet fawar zrrace wreath, 
342, गजपेट 
qu-4002 


29, श्री स्थाना हाइल 
महासचिव, 
बीड़ो मजदूर सभा, 
37, afaqe, 
संगमने <, जिला-प्रहमदतगर (महा राष्ट्र ) 


30. श्री भ्रंजिन्स्या सिंह, 
महासचिव, 
ए--, बंगाल बीडी धषव्स एण्ड एम्प्लाईज फीजरेशम, 
यूटक (एल. एस. ) प्राफित, 
772 छेमिन सारणी, 
HTRAM-700073 


3.. Shot. aerrire, 
7बी, राजाजी स्ट्रीट, 
पो . क्रा ,-शूडियाट्हम-632602, 
जिला--मार्थ प्रकट (तमिलनाडु) 


32, श्री प्रार, के, रह्नाकर, 
महासचिव, 
aie fear are feat coe टोसेको वर्क्स 
पोडरेशन, 
2294, चौपाटी करंजा, 
पो.प्रा. प्रहमवनगर (मद्दाराष्ट्र ) 
frr-44007) 


39. श्रे। एम कृष्णाम्‌ जि, 


"athe cow सिगार वक्‍स यू मियन, 
शिवनंगर, प्रण्डर ज़िज रोड, 
वारंगल-506003 (आ प्र.) 


34. श्रो सी. कानन, 
केरल स्टेट कमेटी भ्राफ सीट, 
मेलेथाम्पानूर, 
fray 69500 
केरल 


35. श्री हरिगोपाल दास, 
सचिव, 
पाकुर बीडी प्राइक्टिंग मजदूर इ रइ स्ट्रियल 
का-प्रापर टिव सोसायटी लि. , 
पाकुर (साहिबगंज) 


36, परादर एस्टोसी, 
मंजिला कालबेरी सोशल संटर, 
पूथोले, ! 
ज़िचूर जिला, केरल 

37. श्री सस्तोष कुमार सूर, 
भ्रेयरमत,]| 


बांकूरा जीडी सिल्पा को-झ्ाप रैेटिव सोसायटी fie, 
रजिस्र सारणी, बंक्रा 


38. कल्याण प्रशासक (मुख्यालय ), 
श्रम मंत्रालय, afer 
wt facet 


[wat q-23073/i/8 7-weeg-Ty (at. )] 
थी.डी. तायर, प्रवर सचिव 
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MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the l3th March, I992 


S.Q. 950.—In exercise of the powers conferred by section 
6 of the Beedi Workers Welfare rund Act, 976 (62 of 976) 
read with sub-rule (l) of rule 3 and sub-rule (l) of rule 4 
of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 4978 and in 
supersession of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour number S.0.,665 dated the l6th 
February, 984 published in the Gazette of India, Part II, 
Section 3, sub-section (i) dated the 3r@ March, 984, the 
Central Government hereby constitutes the Central Advisory 
Committee and appoints the following persons to the said 
Committee, namely :-— 


J, Deputy Minister for Labour, Chaitinan, 
Government of India, 

2, Additional Secretary, Vice-Chairman 
Ministry of Labour, (Ex-officio) 
New Delhi. 

3. Director General (Labour Welfare), Member, ex- 


Ministry of Labour, Officio, nommee of 
New Delhi, the Central Govt. 


4, Welfare Commissioner (Headquarters), ~do- 
Ministry of Labour, 
New Delhi. 


5, Welfare Commissioner, 
Lubour Welfare Organisation, 
555-A/2, New Mumfordganj, 
Allahabad-2002. 


Member, ex- 
officio. 


6. Welfare Commissioner, ~do- 
Labour Welfare Organisation, 
75, Millers Road, 
Bangalore-560052. 


7. Welfare Commissioner, -do- 
Labour Welfare Organisation, 
44-A Gandhinagar, 
Bhilwara-3i002. 


8. Welfare Commissioner, -do- 
Labour Welfare Organisation, 
33, Ashok Nagar, 
Bhubaneswar-75009. 


9. Welfare Commissioner, -do- 
Labour Welfare Organisation, 
J62, Shyama Prasad Mukherjee Road, 
Cualcutta-700026. 


40. Welfare Commissioner, -do- 
Labour Welfare Organisation, 
Block V (Ground Floor), 
General Pool Office Accommodation Complex, 
(Near Government Maternity Hospital), 
Sultan Bazar, : 
Hyderabad-50095, 


ll. Welfare Commissioner, -do- 
Labour Welfare Organisation, 
44, Narmada Road, 
Jabalpur-48200, 


2, Welfare Commissioner, -do- 
Labour Welfare Organisation, 
P:O. Jhumritelaiya, 
District Hazaribagh, 
Karma (Bihat)-82937, 


3, Welfare Commissioner, -do- 
Labour Welfare Organisation, 
5, Central Bazar Road, 
Nagpur-44000, 


Members kepresenting Employers : 


4, Shri Srikanta Saha, 
Partner, 
M/s. Ashok Biri Factory, 
28/8, Gariahat Road, 
Calcutta-700029. 
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8, 


9, 


20. 


2t, 


22. 


24, 
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Shri Mustak Hossain, 
Partner, 
M/s. Sharat Biri Factory, 
P.O. Aurangabad-74220], 
District Murshidabad (W.B.). 


Shri Jaydev Dey, 
Managing Director, 
Mantu biri Factory (P)} Ltd., 
56/\, Sbhyampukur Street, 
Calcutla-700004, 


Shri Ananda Paul, 
Partner, 
Radhashyam Tirthabashi Paul 
Manufacturing Sankha Biri, 
CF-i25, Bidhan Nagar (Salt Lake City), 
Calcutta-700064. 


Shri Gourendra Kishore Shaha, 
Partner, 
Ganesh Chandra Shaha, 
9, Armenian Street, 
Calcutta-700004, 


Shri Rajnikant Patel, 
M/s. Parbhudas Kishordas Tobacco 
Products (P) Ltd., 
Gomtipur Road,. 
Ahmedabad-38002, 


Shri Nitin R. Desai, 
Director, 
M/s. Desai Brothers Ltd., 
Atur Chambers, 2nd Floor, 
2A, Moledina Road, 
Pune-44002. 


Shri Fraful Patel, 
Director, 
M/s. C. J, Patel Tobacco Products (P) Ltd., 
Mustafa Building, 3rd Floor, 
Sir Phirozeshah Mehta Road, 
Bombay-40000l. 


Shri Ganapathi Pai, 
M/s. Bharat Beedi Works Private Limited, 
Post Box No. 730, 
Kadri Road, 
Mangalore-575003. 


3. Shri Sudhir Sable, 


M/s. Sable Waghire and Company Private Limited, 
05, Bhavani Peth, 
Pune-4002, 


Shri Sudarshan Sareen, 
Managing Partner, 
M/s. Century Engineering Company, 
Plot No. 83, Sector 24, 
Faridabad (Haryana). 


. Shri S. K. Anand, 


M/s. Anandas Enterprises, 
Z-72, West Patel Nagar, 
New Delhi-l!0008. 


Members Representing Workers : 


26. 


27, 


Shri Humayun Reza, 
General Secretary, 
Jangipur Mahakuma Biri 
Shramik Union (INTUC), 
Head Office, 
Aurangabad, 
Murshidabad (W.B.). 


Shri Suresh Sharma, 
President, é 
Bharativa Mazdoor Sangh M.P. State, 
24/26, South Tatya Topa Nagar, 
Bhopal-462003. 


[ भाग [i-~ae 3(ii)] 


30. 


3l. Dr. G, Kannabiran, हर a - 
7/B, Rajaji Street, केख राजस्व ग्राम के प्रन्तगगंत तालक जिला 
P.O. Gudiyatiam-632602, : 
District North Arcot, 7 : ey sede fe as 
(Tamil Nadu). मेल विश्राम , पैशमगई बलूर.. नाथ झ्रारकोट प्म्नेदकर 
3?, Shri R. K, Ratnakar, 5 = 
General Secretary, 2. पुट्थाक्‌ प्रारकोट नाथ ह्रारकोट ध्रम्येदकर 
All India Beedi, Cigar and 
Tobacco Workers’ Federation, 7 ~ 7 
224, Choupati Karanja, 
P.O Ahmednagar (Maharashtra), qe oF-3803/4forteT ca. 
Pin-47400!. [ , 0 
33, Shri M, Krishnamurthy, जे.पो. शुक्ला, mee fie 
Beedi and Cigar Workers’ Union, 
Shivnagar, 
Under Bridge Road, 
Warangal. 50€003, New Delhi, the ]8th March, 99, 
Andhra Pradesh. 
a Sek §. O, 95l—In ofercise of the powers Conferred by 
» shri CG, Aannan, -section (3) of Section { of the Employee's Stat= 
Keral t 5 CITU, sub-section (3 ate 
Mice oLeiry Insurance Act, 948 (34 of 948), the Central Government 
Trivandrum-69400, hereby appoints the ist April, 992 as the date on which 
Kerala. the provisions of Chapter IV (except sections 44 ang 45 
; been brought into force) and Chapters 
35 Sh Copal D which have already been | a 
Lae Das, V and VI (except sub-section (I) of section (I) of section 76 
Pakur Beedi Froducing Mazdoor 77, 78, 79 and 84 which have already been brought into force 
Industrial Ccoperative Society Ltd., of the said Act shall come into force in the following area 
Pakur (Sahibganj). in the State of Tamil Nadu namely :— 
36. Father Antony, 
Manijila Calvary Social Centre, a ह हि . 
Poothole, Centre Arta com- Taluk District 
Trichur District, prising revenue 
Kerala, village 
37. Shri Santosh Kumar Sur, a en कर ५ 
Chairman, i Vv 
Bankura Birt Silpa Cooperative Met 20220 २ के ae ne 
Society Limited, Visharam mracedkat 
ee 2. Puttutha- Arcot North Arcot 
५ kku Ambedkar 
38. Welfare Administrator (Hgrs.), 


28. Smt. Vijaya Ramchander Kadgi, 


342, Gajpet, 
Pune-4002. 


. Shri Sayanna Engandul, 


General Secretary, 

Beedi Mazdoor Sabha, 

37l, Mominpura, 

Sangamner, 

District Ahmednagar (Maharashtra), 


Shri Achintya Singha, 
General Secretaty, 
At-J, Bengal Beedi Workers and 
Employees Federation, 
UTUC(LS) Office, 
77/2/7\, Lenin Sarani, 
Calcutta-7000I3. 


Ministry of Labour, 
New Delhi. 


भारत का राजपत्न 


: मार्च 28 992/4a ४, 904 L869 


श्रम भंज्ञालय 


नई दिललो, .8 AMT, i992 


wT. gsi-—mdary राज्य बीम! प्रधिनियम, i948(i948 
का 34) ST aet-ilat atarer (3) arma शक्तियों का प्रयोग 
करते FT, eR RATT एसदद़ारा eT STAM के रूप में भियत 
करतो है, जिसका उक्त अधिनियम के प्रध्याय-4 घार -44 और ४5 के 
सिवाय जो पहले हो प्रवृत्त को जा चुको है (ओर प्रध्याय-5 भौर 6) घारा-76 
ec grata (i) ate धारा 77, 78, 79 और 8 के सिवाय जो पहले 
ही प्रवृत्त का जा घुको है) के उपवन्ध समिलनाओ राज्य के निम्नलिछित 
क्षेत्ञ में प्रवस होंगे, प्रर्थात्‌ :- 





























[INo. S—380!3/4/92-SST]} 


[No. U-230//87-W.II(C)] 


7, ए. LA, 
V. D, NAGAR, Under Secy. Se SOUR: 
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